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प्रकाशक-- 


- लखनऊ विश्वविद्यालय 


प्रथम आतत्ति पे $ 
के ] उम्दत्‌ २२०८ विज्रमीय 


झ्म्ज० 


प्रशाशफ-- 
लखनऊ विश्वविद्यालय 
लखनऊ 


मृहदय--दस रुपया १ ०) 


_.. € मुद्रक- 
ग्मांकान्त समिश्र, एमे० ए०, 
घखनऊ प्रिंटिंग हाउस, अम्ीनाबाद, लखनऊ | 


झतज्ता- प्रकाश 


भीमान्‌ सेढ शुसक्रत जो प्रेकसरियों गे लशनऊ विश्व: 

विद्यालय पी रजत--जयन्ती के अवतर पर बिसो-शुगर-फ्कटी की 
और से पीस सहस रुपये या दान देकर हिन्दी-विभाग ' पी संदायता 
मी है| सेठ जी वा गह दाग उनझे विशेष हिल्‍्दी-अनुराग का , 
शोतफ है ) इस भरने का उपयोग हिन्दी मे उच्चरोडि पे मौलिक 
एवं गवेपणात्मक प्स्थों के प्रराशन के लिए पिया जा रहा हैं जो 
भी सेठ शुमकरन सेक्सरिया जी फे पिता ये: नाग पर 'मेठ भोलारोग/' 
सैज़गरिया स्मारक मेन्थमाला! में सेम॑मित हो रहे हैं | इस ०४5३ है कि 
गई प्रस्षणाला हिन्दी-साहित्य के भण्डार यो गसेदध गबृद्धि 
में सइ।पक शेगी । भी सेठ शुभकरन जी की इस अनुकरणीए उद्रता 
ये लिए दस श्री होदिक बृतशता प्रदद बरते हैं | 


दीनदशद गुप्त 
चर, 
लखतरे' शिश्वीरिचयालय ! 
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उपीोदधात 


औधुर्निक हिन्दी भाषा के निर्माण म-सबसे प्रथम महलशाली कार्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
ने,फिया था | उनके समय तऊ खड़ी बोलो हिन्दी गया की सापा वन चुक्की थी परन्तु पद्म में 
खूब प्रयोग बहुत अल्प था | मारतेरदु ने अपनी अधिकाश पद्म रचनाएँ ब्रजमापा मे ही 
की थीं। उनकी कुछ रचनाएँ नागरी लिपि में/लिखी हुई सरल रेखता अ्रयवा उदू ली में 
भी हैं। गय में उहाने खड़ी बोली हिन्दी का ही प्रयोग रिया है। भारतेन्टु काल म, मारतेन्दु 
के प्रात्ताइन म और भी अनेफ लेस+ हुए. जिन्‍्हाने आधुनिक दिन्दी मावा वा निर्मा 
पिया, जैसे पं प्रताप नारायण मिश्र, १० बदरी नारसग्रण 'प्रेमपन!, पड़े धालकृष्ण मठ, बा० 
सूख गुप्त हा» श्रीनियास दास, ठा० जगमोहन रिंद, बा० तोताराम श्रादि । इन साहित्य 
निर्शताअरर अीधंद में तजमापा का तथा गय में शैंडी दोली का प्रयोग किया | इनरी भाषा 
ञ्र प्रथक एक रूप से निजी गुण ये । | पै० प्रताप नारायण मिश्र की मापा मे मनोर॑जकता, 
सनय्रोलियों,ी 70:22 पपप्सकर्ती थी, मई फ्रेम! जी, भ्रालकारिक्ता, श्र्थगाम्भीय 
कु अप: थे प वालउप्ण भट्ट वी भाषा सरल परलू शब्दा 
और व्यग्यात्मक्त चुटरियां से युक्त दोती थी। उस समय गयय वी अनेक प्रयोगात्मक शैलियाँ 
थीं। उमर समय के माहित्यिक जीयन की प्रेरक और मागजिधा यिनी शक्ति भारतेन्दु के रूप मे 
शुदतई थी । भारते मु का जीउनकाल्ल बहुत श्र्प रहा और उनया काम शअ्रधूरा ही रह 
आर्मी» गसक प्रमार तो भारतेन्ट के प्रयास से हुआ परन्तु मापा की उस समय, निरिचत, 
सी रू और प्रष्टशैती न बन पाई थी। अ्रग्नेज्ी मापा का प्रभाव दविदी शैली पर 


ग्रयवो८"*“ रूप म ही पड रद था। 
हब अडू: _ +० 


३, हिन्दी मापा और भादिय की उक्त प्रष्ठभूमि मे प० महावीर प्रसाद द्विवदी ( सब्‌१६०३ 
में ) माहिल चेत मं थ्राए और उन्दनि इंडियन प्रेस म सरस्वती करा सम्पादन अपने हाथ 
“में लिया। उनका साहिय ज्षेत म आना, द्िन्दी सडोयोली के इत्तिहास म एक युगान्तर उपस्थित 
आरनेयाली घटनाहुई थां। उनका आगमन मार्नों हिन्दी साहित्य-वामन म बर्सेन्त का आगमन या | 
उम मम सौहिरियक घीवन में एस नवीन स्फ्ि,आ गई | उन्ताने लेखक और मापा०शिक्षक 
दान! रूपा मे सालिय की, सेवा की । हतना हा नहीं,मंस्फदक, हिन्दी माषा-प्रचास्क, गन्न 


[ श्रा ] 


और पद्म भाषा के परिष्कारक, निर धकार, श्रालोचर, कवि, शिक्षक श्नेक रूपों में उनकी 
प्रतिभा का प्रसार हुआ। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को पय-दषेतर में भी आगे अढ़ाया। ये 
स्वय बड़े कवि न थे और प बढ़े उपयासकार और न नाटककार ही | अ्रनुभूति की व्यापकता 
और गहनता बल्पना वी यूक तथा विचारों वी गम्मीरता की भी योतक उनकी स्वमाएँ 
नहीं हैं । । फिर भी द्विवेदी जी ही कृतियों में प्रेरक शक्ति है, जीवन का सम्पर्ष है और 
सुधारक तथा प्रधारक वी सच्ची लगन है | ये ही विशेषताएँ उनकी रचनाश्ों को गौरव और 
महत्व देती हैं। 


हिन्दी साहित्य छेश्र मे द्विवेदी जी का इतना प्रभार पढ़ा कि उनकी साहियनोवा का 
काल ( १६०१ ई० से १६२० ई० तर ) “द्विवेदीयुम' के नाम से प्रख्यात हो गया । यह 
समय उस हिंदी मापा के विकास ओर उत्सर्पोन्मुखता का समय था जे' ब्रा भारत वी राष्ट्र 
भाषा है। भागा और काव्य को एक नये पथ की श्रोर अगति के साथ चलाने वाले तारथी- 
रूप में द्विवदी जी का कार्य महाम है । वे बस्तुत युगान्तरवार्र सूत रहें [ राष्ट्रकति मेथिली- 
शरण गुस, ठा० गोपालशरण तिंद, प० अयो व्या सिंह उपाध्द्‌ 4, भीषर पाठ+, सनेहीं, पूर्ण, 
शकर, सयमारायण +पिरत्न श्रादि कयि और अनेक गद्यक हे सभी ने द्विवेदी जी स विषम, 
छु द॒ प्रयोग और भापागत प्रेरणा तथा शिक्षा ली थी। सरस्वती; की पटल यो (देखन 
स पता चलता है रि इस महारथी ने पिवेचनात्मक, श्रालोचना मऊ, १ शव याप्मफ आवेशा 
“मऊ, विनोद, व्यग, श्रनेर प्रसार की गद्मरोलिया का अपने गद्य मे प्रयोग जिया | श्रपने 
लेखों द्वारा विविध गद्यरौलियों के उदादस्ण उपस्थित किय और शब्द श्रौर मुद्ायिरोंब , 
प्रयोग द्वारा भाषा के दोप का परिहार फ्ियों। इस प्रकार उन्होंने एक आजल/भाषा का 
आदर्श रूप लेपयों के सम्मुप् उपध्यित क्रिया। 


वास में, द्विवेदी जी की कृतियों श्रौर उनके 'रेनेर्सों युग के स्रध्यय 7 के बिना श्राधु 
निक द्विन्दी साहित्य के विकास का ज्ञान श्रधूरा ही रहता दै॥ जिस समय मैंने 'महाबीर 
प्रमाद द्विवेदी और उनका युग! नामक विषय प्रस्तुत ञ्र थ के लेसक डा० उदयमानु सदर 
को हिया] उपर उपाय ज़ञक जक्त विषय का कसा लेखऊ ते गस्भौर व्ष्पपात-रहीं शपरा'जा' री 
जा ० डउदयमानु सिंह ने इस विपयकी बिसरी हुई सामग्री को बे परिश्रम वें साध इकट्ठा 
किया और उसे एफ "्यवत्यित श्रोर मोलिक निबन्ध रूए में प्रस्तुत क्या, जो ट्स विश्व 
पियालव में, पीएच० डी० की उपाधि के लिये स्वीउत हुआ ॥ यह ग्रन्ष लेखक वे ग्रथक परि 
श्रम और विस्तृत अ्रध्ययन का प्रतिकल है | डा० सिंह भेरी बधाई और शुभेच्छा थे पात्र 


(४६: 5) 
हैं | इनसी सबल लेखनी से और भी मदृवपूर्ण प्र थां का सूजन होगा, ऐला मरी मंगल 
कामना है। 
दीनदयाड गुप्त, 

शॉस टीनलयालु सुप्र 

एम ००७ एलाल बा०, ड्डी० लिट० 
प्रोप् सर तथा श्रध्यन द्विदी उिभाग 

लगन जिम्वग्रिद्यालय 


अम्क्पन 


आशनिक हिन्दी साहित फ्री चार हुख्य विशेषताएँ हैं-- 

२. काव्यभापा के रूप में सड्ीयोली की प्रतिष्ठा श्रीर कविता के विषय, छाद विधान 
तथा श्रमिज्य॑जनाशेली में परिवर्तन, 

२ गद्यमापाकी ब्याकरणसगत , सस्द्ृत और परिष्दृत रूप का निश्चित निर्माण, 

है पत्रपन्िकाश्रों और उनके साथ दी सामयिक साहित्य का विकास 

४ हिन्दी-साहित्य के विविध शअ्गों--क बिता, कद्मामी, उपचयास, निबन्‍्ध, नादव, श्ालो» 
चना, गदकाब्य आदि--की बृद्धि और पुष्टि ] 

इस तर्क प्रधान भरेय पंडित मद्ात्रीर प्रताद द्विवेदी को दी हे श्रीर इसलिए 4नगी 

साहित्य सेवा का पूल्याक्रन हिन्दी दे लिए गौरव का विपय है। 


द्िबेदी जी की जीवनी और साहित्य सेवा के विषय म “हस” के “श्रसिनादनौ+ी, 
बालक! के द्विवेदी-स्मति अक!, 'दिवेदी- अभिनन्दन गन्थ', 'साहिय संदेश” के द्विलेदी 
अक', ध्यरस्वती! के “द्विवेदी-समृति अक! ओर “द्विवेदी मीमासा” तथा पत्रपतिकाश्रों म बिललरे 
लेखों में बहुत कुछ लिता जा चुका है| परन्त उनमे प्रवाशित द्वाब सिरभी-सेस प्रेशसात्मक 
श्रौर श्रद्धाजलि के रूप मे लिखे गए हैं | समालोचना की दृष्टि से उनका विशेष मूल्य नहां 
है। श्रतण्व द्विवेदी जी की जीयनी, हिन्दी साहित्य का उनकी देन थ्रीर उनके निर्मित युग 
वी वास्तविक झ्रालौयना की ग्रावश्यक्ता प्रतीत हुई । 


द्विवेदी जी से सम्बन्धित प्राय समत्त सामग्री काशी-नागरी प्रचारिणी तभा और दीलत- 
घुर में रक्षित है ) मागरी-प्रचारिणी तमा के कार्यात्य में द्विवेदी सम्बन्धी २८०१ पत्र और 
सभा को भेजा गया उनका दस्तलिखित 'वक्तब्यों है | सभा के 'आयंभाषा पुत्तक्तालय! में 
उनकी दस श्ाल्मारी पुस्तकें और द्विन्दी, सस्ट्रत, बंगला, मराठी, गुजरादी, उर्दू तया श्रग- 
पेजी की सेकड़ों पत्रिकाओं की कुडकर प्रतियाँ हें | सभा के कलाभवन में “सरस्वती की 
चज्नाशित, थौप,अप्रकाशित इस्तल्रिलित प्रत्रियाँ ,उनसे सम्बन्धित पत्र ,अमैक प्रपत्िवाओं' 
की कतरने, द्विवेदी जी का अप्रकाशित “कौटिल्यकुठार' और उनके प्रकाशित प्रन्धा की 
हृस्तलिखित प्रतियाँ है| दौलतपुर मे 'सरस्वती' की कुछ प्रकाशित और अप्रशाशित प्रतियाँ 
द्विवेदी जी से सम्बन्धित कागदपत्र, पत्र और उनके अप्रकाशित 'दबणोपदेश” और 'सोद्दाय- 
रा हैं। 


प्रछुत प्रन्ष गे ६ अध्याय हैं - 
१, भूमिरशा 

२, चरित और चरित्र 

३. साहित्यिक सस्मरण और रचनाएँ 
४. कविता 

४, आलोचना 

६. नियन्‍्ध 

७, * 'सरस्ती'-सम्पादन 


॥॥। 


भाषा और भापामुधार 

युग और व्यक्ति 

पहले अ्ष्याक में अधित वस्तु का अधिकाश परामित है। वस्तुत अभिव्यजना शैलौ ही 
अपनी है। दूसरे अध्याय में प्रकाशित लेसों और पुस्तक्नों के अतिरिक्त द्विवेदी जी को 
इस्‍्तुलिखित संत्तिप्त वोवनी ( काशी नागरी- प्रचारिणी सभा के कार्यालय में रक्षित) 
और उनसे सयधित पत्रों तथा पत्रपत्रिकाओं के गरेपशात्मक अध्ययन के आधार पर 
सनके चरित और चरिय्र की व्यापक, मौलिक तथा निष्पत्त समीक्षा को चेप्टा की 
गई है। इन्हीं के आधार पर तीसरे अध्याय में सादित्यिक सस्मस्ण का विवेचन भी 
अपना है । 'तरुणोपदेशक”, 'सोहागरात' और “फैटिल्यकुठाए' वो छोड़कर द्विवेदी जी की 
अन्य रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। हिन्दी-सतार उनमे परिचित हे। उक्त तीनों र्वमाओं 
की सोच अपनी है। यह अधिकार वे साथ उद्दा जा सकता है कि इनके अतिरिक्त ट्विवेदी 
जी ने कोई अन्य पुस्तक नहीं लिखी । चौथा अध्याय कविता का है। द्विवेदी जी की 
कविता ऊँची कोटि की नहीं है। इसोलिए इस अध्याय में अ्रपेज्षाकृत कम गवेषणा, 
ठोसपन और मौलिक्ता है। छुन्द, विषय, शब्द और अर्थ को विविधि दृष्टियों से 
तथा ट्वियेदी जे! को हो काव्य कसौटी पर इनको कविता को स्मोत्ता इस अध्याय को 
मौलिफ्ता या विशेषता है। पाच्वे अध्याय मे समालोचना की विभिन्न पद्धतियों की 
हष्टि से आलोचक हिवेदों को आलोचना स्वंथा स्वतव गनेपणा और चिन्तन का 
कक है 


हे 


निबन्धकार द्विवेदों पर भी पूर्वोक्त रचनाओं तथा पसपत्रिकाओं में फुटकर लेख लिखे 
गए थे विन्तु वे प्राय वर्णनात्मक ये | प्रस्तुत अन्य के छठे अध्याय में दौन्दर्य, इतिहास और 
व्यक्तिब के आधार पर द्विवेदी जी के निदन्‍्धांवी छानरीन वी गई है| यह भी अपनी 


[कक] 


गंवेपणा है । 'सरस्वती सापादन! नामक सात भ्रध्याय में डिवेदी-सम्पादित मस्ती! के 
श्रान्तरिक सौन्दर्य और उसकी उत्तमर्ण तथा ऋणी मराठौ,बगला, अग्रेजी एप हिन्दी-पत्रि- 
कारों की तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर द्विवेदी जी को सशादनकला का मौलिक, 
विवेचन है । भाषा और सापासुधार-अध्याय ब्रपेत्ञरद अधिक खोज का परिणाम 
है। अभी तक हिन्दी के आलोचऊ सामान्यरुप मे ऊह दिया करते थे क्रि हिन्दी-गद्यभाषा 
के सरकार और परिष्कार का प्रधान श्रेय द्विवेदी जी को ही है। 'द्विवेदी-गीमासा! में एक 
सशोधित लेस भी उद्धुत क्या गया था| पर-तु, स्वय द्वियेदी जी वी मापा रस्म मं 
कितनी दूषित थी, उ होंने अपनी मापा का भी परिमा्जन किया, दूसरों क्री भाषा की ईधधा 
क्या थी, उनसी भ्रेष्ठ मापा का मुधार द्विवेदी जी ने किन किन विभिन्न उपायों और कितनी 
फष्ठसाधना मे जिया, उनके द्वारा परिमार्जित भाषा का विकास झिन ब्रिमिन्न रीतियूं। श्रौर 
शैलियों भरे फलित हुआ, आदि बातों पर व्याक्रण्रचनासगत कैशानिक गवेपणा और ़्द्म 
विवेचन पी श्रावश्ययता थी । श्राठवें अध्याय में इसी कसी की पृर्ति का मौलि+ प्रयास है । 
मय तथा अन्तिम अध्याय युग श्र ध्यक्षित्य/ का है। हिन्दी थे इतिदमतरार्रों से 
हिन्दी साहित्य के एस युथ को द्विवेदीदुग स्वीकार कर लिया था। किन्तु उसके नदिया 
सीमानिर्धाएण पर कोई प्रामाणिक्र समालेचना नहीं लिपी गई | डा० श्रीकृष्ण लाल । 


प्रन्थ “आ्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास! प्राय द्विवेदीयुगीन साहित्य की ही समीका है। 
उसकी दृष्टि भिन्न दे | प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय को: अपनी मौलिक विशेषता 


है| इसमे ट्विवेदीयुय का कालनिर्वारिण करके ही सन्‍्तोप नहीं कर लिया गया है, 
उसकी अधाशिक समीदा भी की गई है। दिवेदों जा अपने युग के ताहित्य के केसर 
रहे हैं और उम युग के प्राय सभी महा साहित्यकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनसे 
अनिवार्य रूप से प्रभावित्त हुए हैं | उस युग के हिन्दी-साहित्य के सभी अ्रमों के साव या! 
झभावपह् पर दिवेदी जी की छाप्र है । द्िवेदीयुगीन साक्षिय के समालोचत की यह दृष्टि ही 
इस मिय-घ थी प्रमुथ विशिष्टता है | यहाँ पर एम बात स्पध्टीयार्य है। मनुष्य ईश्वर की 
भाँति सर्वत्रब्यापक नही हो सकता | अतणव द्विवेदी जी का व्यक्तित्व भी हिस्दी-सादित्य- 
ससार के प्रत्येक परमाणु में व्याप्त नहीं हो सका है| युग और व्यत्तित्व! श्रध्याय पढ़ते 
समय कहीं बढ़ीं ऐसा पतीत होने लगता है कि जब हिन्दी सखार मे इस प्रवार की स्लाएष्ि ५ 
हो रही थी तब द्विवेदी जीवया वर रहे ये । उत्तर सष्ट दे | द्विवेदी जी का प्रभाव सर्वत्र 
सामान नहीं है | कविता, श्रालोचवा, भाषा झादि के चेत मे उन्होंने बरायाकल्प किया है, 
उपभ्यास-कद्दानी की कुछ व्यापक प्रदृत्तियों पर ही उनका प्रभाव पड़ा है और नाटक वे भ्रमाव 
पक्त में ही उनके व्यक्तिव भी गुरुता है, इसके भापपत्ष में नहीं । निस अंग मे और जद्दों 


र्‌ 


( । 


पर उनका प्रभाय विशिष्ट नहीं है वहाँ पर भी उस्ते दिखाने का वरवस प्रयास इस 
ग्रन्थ से नहीं किया गया है । उस ओऔुग क महाव साहित्यकारों से भी कुछ मौलिरूवा 
थो और उन्ह उसका श्रेय मिलना ही चाहिए | डा० ओऔीकष्ण लाल के उपयुक्त अब में 
उस काल के हिन्दी प्रचार सामयिक साहित्य ओर आलोचना की पद्धतियों आदि की भी 
छठ पिशेष विवेचना नहीं की गई थी | इस दृष्टि से मी स्वतत्रगवेपणा और विवेचन की 
अपेक्षा थी । उसकी पूर्ति का प्रयास मी प्रस्तुत ग्रय॒ मे क्िया गया है।| 

7 छुना है कि राजपूताना विश्वतियालय में द्विवेदी जी जी कपिता पर कोई प्रबन्ध दाखिल 
हुआ है। वह बाद की इ्ृति है। उसकी चर्चा आगामी आाइतति में ही हो सकेगी । 

ग्रन्थ से संयुक्त शुद्धिपत्र सक्ित्त है | टाइप की अपूर्णता के कारण मराठी के 'किरकोल 

ब्रादि शब्द श्रपने शुद्धरूय में नहीं छप सके । व? और “वा ए' और 'ये', अतुस्वार और 
चद्धफिट्रे, विशामचिह्द, पचमवर्ण, सयोजक चिह, शिरोरेखा आदि की श्रशु्दधियाँ बहुत 
हैं। व कप के नहीं हैं अतएय उनका समाप्रेश अनाउश्यर समक्का गय” | जिन महानुभावों 
>केड व प्रणयन में अमूल्य [सहायता देर लेखक को इततक्ूय क्या है उन सब्र का 
चहु हृदय में आभागे है | 


उदयमानु सिंह 
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६, द्विवेदी जी का काव्यविधान 
प्रयन्च १०५ 
मुह न १०४ 
प्रव धमुक्तक १८६ 
गीत १०६ 
गद्यकाब्य १०७ 


७, छुन्द १०७, ८ काव्यमापा शब्छ 
६ द्विवेदी जी की कदिता के विषय 


धर्म न १8 
समाज ११० 
देश और ख्देशी १११ 
हिन्दी मापा और साहित्य ११४ 
चित्र श्र 
भ्यक्ि, और अवसरविशेष श्र 
प्रक्न्ति ११५ 


पांचवां अभ्याय 


आज्लोचना ( ११७--१४२ ) 
१. आलोचना का श्र्थ ११७, २ द्विवेदी जो की आ्रातोचना वी ६ पदतिया ११८ 


आधायपढ ति श्श्द 
दीकापडति १२३ 
शास्त्रार्थपद्धति श्र 
सूक्िपद्ति - १३६ 


खडनपद्धति श्र 


( “ड)] 


लोननपदति १३१ 
$ युग थी हिट से द्विवेदीक़त श्रालोचना वा मूल्यासन १३४, ४. दिन्दी कालिदास की 
समालोचना १३५, ५४ हिदेदी जी वी झालोचनाश्रों भे दो प्रवार वे इन्द्रों बी परिणति 
१३७, ६ 'कालिदास की निरकुशता! १३७, ७ 'मैपाचरितचनो' और “विक्रमाकदेव- 
चरितचर्चा! १३८, ८ 'श्रालोचनाजलि! १३८, ६, कालिदास और उनकी कविता-- 
१३६, १० सर्त्त साहित्य पर द्विवेदीक्त ग्रालानना के मूल कारण १४०, ११ 'हिन्दी- 
शिज्ञावली दुतीए माग की समालोचना! १४०, १९ 'समालोचनासमुच्चया १४१, ९१३. 
'विचारपिमर्श! श्रीर 'रसद्ररजन! १४२, १४ आलोचय द्विवेदी वी देन श्थर 


छठा अध्याय 


निम्रन्ध ( १४३--१५६ ) 
₹. निरन्‍्ध या अर्थ १४३, २ शआाल चऊ द्विवेदी द्वारा निमन्‍्धमार द्विवेदी का निर्माण 
(४४, हे, सम्पादक- द्वियेदी के नियधा का उद्देश १४५, ४. द्विवेदी जी के निबन्धों के 
मूल १४५, £ हिलेदी,जी मे निदन्‍्वा के रूप. १४६ 


६. विपय 
साहिय १४३ 
जीवनचरित 2 
विज्ञान श्श्द 
इविद्दास श्श्प 
भूगोल रह 
उद्योगशिल्प श्र 
सायाब्यापरण श्ड्६ 
अ्रध्याम श्ष्ह 

७, उद्देश वी दृग्टि मे द्विवेदी जी के निरन्‍्पां के प्रकार १४० 
द्विवेदी जी रे निरन्‍्चां वी ३ शेलिया-- 
वर्णनाव्मव क १३० 
भावात्मक _ ग श्ष्र 
चिन्तनात्मक १५३ 


६ भाषा श्रौर रचनाशैनी--१४४, १९ निया म ड्ियेदी जी झा स्थिर एव गत्शिल 
हर 


हे 
॥। दर 


(क्र ] 


तथा व्यक् और अव्यक्त व्यक्तिव॒ १५६, ११, विबन्वक्ार दिवेदी की देन १५८ 


सातवां अध्याय 


'परखती सम्पादन (१६००-१६१ ) 

१ 'ससधती! का जन्म श्र शैशव १६०, २, सम्पादक द्वियदी के आदर्श और शिद्धान्त 
१६२, ३. लेखकों की कमी, द्विवेदी जी का घोर परिश्रम श्रौर लेखक-निर्माण १६५, 
४, लैक्षकों के प्रति व्यतद्धार १६६, ५. “सरस्वतो! के प्रिविध विषय और बल्तुयोजना 
१७१, ६ सम्पादकीय टिपणिया १७३, ७, पुस्तकारीज्ञा १७४, ८. चित्र १७५, 
६. चितपरिचय १७७, १० व्ययचित १७८, ११, मनोर॑जक श्लोक, हँसी दिल्‍लगी 
एवं विनोद और आख्यायिका १८०, १२, गालताहिय १८१, १३ स्ियोपयोगी रच- 
नाएँ. १८१, १४, विपययूत्ी १८२, १५. प्रफ्वशोषन १८९, १६. 'सरलती पर 
अन्य पत्रिकाश्रों का करण १८रे, १७, अन्य पत्रिकात्ों पर सरस्वती! का प्रमाव (८५७ 
१८ 'सरस्वती” बा ऊचा मान १८६ 


आठवां अध्याय 
मापा और भापासुधार ( १६२--२६३ ) 

१, द्विवेदी जी वी आरम्मिक रचनाएं श्ध्र 
२, उनके भाषादोप-- ड 
के लेखनबुटिया-- १६३५ 

स्वरगत ६३ 

ब्यजनगत १६४ 
ख, व्याकरण की श्रशुद्धिया-- 

: झज्ञा श्ध्र्‌ 
तर्बनाम श्ध्ध्‌ 
विशेषण-विशेष्य श्ध्द 
ब्िया श्ध् 
कि कि श्ध्द 
लिंग श्ध्प 


वचन श्ध्द 


[छ ) 


बारक श्६६ 
सन्धि रण१ 
समास २०१ 
उपठर्ग और प्रत्यय रण्१ 
आयात्ा श्ण्र 
योग्यता २०२ 
सन्निधि * २७३ 
प्रत्यन्ञपरोच्चक धन २०३ 
वाच्य ज्ग्ड 
गे, रच्नादोप-- 

पिरामादि चिन्दद २०१. 

* अवच्छेदन २०६ 
मुहाबरें २०६ 
पुनरुक्ति २०७ 
कद्॒ता, जदिलता, शिधिलता २०७ 
पड़िताऊपन श्ण्८ 

३, भाषालुधार 

के, चार ग़रार से भाषा-सुधार २०८ 

ख प्नन्थों का सशोधन श्ग्८ 

गे, श्रालोचना ढारा सशोधन श्ष्घ 


घ सरस्वती! की रचनाश्रों का शोधन श्श्र 
( सशोषित भाषायुटियां की एम बगोंक्त सूची--१० २१३--२४४ स्वर, व्यजन, 
संझ्या, सर्बनाम, पिशेष्यरिशिषण, क्रिया, अन्यय, लिंग वचन, कारक, सन्धि, समास, 
उपस्गप्रत्यय, आकाज्ञा, योग्यता, सत्रिधि, वाच्य, प्रत्यक्षपरोक्तकथन, मुझावरों, 


कठिन संस्कृत शब्दों, अरबी पारसी शब्दों अभ्ेजी शब्दों, श्रीर अ्रन्य शब्दों का 
सशोधन ) 


ड. पत्रों, भाषणा आदि के द्वारा रशोधन ४5 


४. दिवेदी जी की भाषा की आरम्मिक रीति और शेली--अग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, श्रवधी, 


पडिताऊपन--२४७, 2, उनकी प्रीद रचनाओं की रीति--२४३, ६, युगनिर्मावा द्विवेदी 
डी भाषाजैली-- २२४. 


बशनाप्मक सर 
ब्पग्यामक २५६ 
मूर्तिमतात्मक र्प्र्द 
बक्तृता मक २५६ 
सलापा मक २६० 
विवचसात्म क २६१ 
भावात्मक २६२ 
७ ड्िविवेदी जी की शेली दी त्रिशिष्ठता रधर 
नवां अध्याय 
युग और व्यक्तित्त ( २६३४-- २६१५) ५ 
१ आधुनिक हिन्दी साहित्य कर कालविभाग-- रद 


प्रश्वायन युग २६४, भारतेस्दु युग २६५, अराजक्ता-युग २६५, दिवेदी-युग २६४, 
वाद युग २६७, वर्तमान युग २६७ 


२ आधुनिक हिन्दी साहित्य वी मुख्य विशिष्ठताए श्ध्छ 
द्विवेदी युग के पूर्वाद्ध का साधारण साद्विय र्६्८ 
४. दिवेदी-युग मे हिंदी प्रयार--- २६६ 


काशी नागरी प्रचारिशी समां और अन्य सस्‍्थाएं २६६, प्रेसा का कार्ये २७१, 
रशिक्षासस्थाश्रों का बाय २७२, विदेशों म हिन्दी प्रचार २७२ पत्रपत्रिवाण, २७३ 


५. द्विवेदी युग पी कविता-- २७६ 
के थुगनिर्मावा द्विवेदी दारा युगपरिवर्तन बी सूचना ञ र्ण्६ 
ख काब्यविधान-- २७९ 

प्रजन्ध काब्य र॒८०, मुक्तक २८०, प्रबंधमुक्तक २८९, गीत यागीति २८१, 
गद्यकाब्य र८१ 
ग छनन्‍्द रच 
थे भाषा श्द्प 
इ विषय श्ध्ड 


चित्र २६४, धर्म २६४ समाज २६६, राजनीति २६६, प्रति ३०२, प्रेम ३०४, 
अन्य विषय ३«५ 
चच द्विवेदीयुग के चार चुरण्‌ झ३०६ 


(के ) 


छ, द्विवेदीयुग की कविता का इतिहास 
ज रसमावब्यजना 
मऊ, चमत्कार. 
« जे, द्विवेदीयुग की कविता का स्मशीय रूप 
६. नादक 
क भह्दान्‌ साहित्यकारीं का अरुफ्ल प्रयास 
« न बहुसख्यक नाटककारों की विविधविषयक रचनाए 
ग॒ द्विवेदी युग क नाटककारों की असफलता के कारण 
ध नाटक्रचना की और सस्याओं का ध्यान 
डा नाटकों के अनेक रूप 
नर साहिलिद नादकरें के रुण्य अप्तार 
सामान्य नाटकों की कोटिया ३१२, मम्भीर एकाकी नाटक ३१४, प्रह्सन 
ज. पयह्पक इशथ 
७. उप याप्त कहानी 
के द्विवेदी जी के आख्यासिकोपम श्रनुवाद 
खत द्विवेदी जी द्वारा कहती को ग्रोप्ताइन 
गा, द्विवेदीयुग के उपस्यासों का उद्गम 
घ उपन्यासा वा मूल उद्देश 
हा विपय 
च पद्धतिया 
उ सबदना की दृष्टि से उपस्या्सा के प्रकार 
ज॑ ॒उउन्यास ते ज्षेत्र में द्विवेदी युग की देन 
मे दिवेदीयृंग की कद्ानी के मूल, उद्देश और विपय 
जे प्रद्धतिया 
ट सेदना की दृष्टि स द्विवेदीयुग की कट्ानियाँ का वर्गीकरण 
5 कहानी हे स्तर में द्विवेदीय॒ग क्ीदेन 
छः निबन्ध-- 
क टिवेंदी युग के निबन्धों के रूप 
ख, दिंवेदीयुग के मिव्धों क॑ प्रकार 
ये द्विवेदीयुग के निबन्ध की देन 


३०६ 
३०६ 
३०७ 
इेण्प 
शेण्ष 
रैन्प्प 
रण 
३१० 
3१8 
३१२ 
श्र 
३१४, 


श्क्र 
शहर 
३२६ 
रे१६ 
ड्१७ 
डेश्र 
३१६ 
 । 
बरस 
श्र्र 
३२२ 
३२६ 
३०७ 
ड्श्८ 
इ्श्८ 
श्श्८ 
बे३० 


[जज ) 


६ रीति शेली-- ३३० 
क द्विवेदी जी द्वारा रीतिरौली तिमाण शेश 
ख द्विवेदी युग की गद्यभाषा की मुरय रीतिया ३३ 
ग द्विवेदीयुग की भाषाशेली था वर्गीररण ३३५ 

१० आलोचना-- ३३ 


व्‌ द्विषेदीयुग वी आलोचना की ६ पद्धतिया-+. 7, 
आजनायपदति ३१८, टोेकपद्धति नि सूक्तिपदृति ३४४ खडनपद्धति ३४६ 
शास्त्राधपद्धति ३४६ लोचमपद्धति औ४१ 


स्र॒ द्विवेदीयुग भी साहित्यिक आलोचना वे विपय हर 
ग द्विवेदीयुय बी थ्राल्ोचनाशेती रेश! 
मे उप्र सदर 
की 
परिशिष्ट 
हि 

३ काशी-मागरी प्रचारिणी समा को द्विवेदी जी द्वारा दिए गए दा की सूची ३६६ 
२ बर्शानुकम से द्विवेदी जो की रचनाश्रों की छूची मर ३७ 
३ द्विवेदी जो द्वारा सेशोधित एक लेख १७६ 
४. झुछ एप्रिकाओों की विषय सूची-- २६६ 


बशेरल कोफिल ३६६, महांराष्टक्रोकिल ३६८, प्रवासी ३६८, मर्यादा १६६, 
प्रभा ४००) माथुरी ४०१, चाँद ४०२, मॉडने रिव्यू ४०४ 


सहायक ग्रन्थ सूची--४०६ 
अंग्रेजी-पुस्त, सेस्ट्ृत पुस्तकें हिदी पुस्तकें, सामपिक पृस्तके 


पहला अध्याय 
भूमिका 


* अं गरेदों की दिन दिन ददती हुई शक्ति मास्तीय दविशास का नूतन परेन्‍्छेद निसती 
जा रपी थी। सन्‌ १८३३ ई० और १८५६ ई० के बीच दस्ठी जाने वानी राजनीति ने 
डेण हे काति उपस्थित कर दी । सिंघ, पत्राब, अवध आदि की खाघीनता का ऋपरदस्ण, 
-भाँसी की रानी को गोद लेने डी मनादी, नाना साइद की पेंशन की समाप्ति, सिद्रिन 
सर्विस परयद्धाओं में माप्तीयों के विब्द्ध अनुचित पहुपरत, माखीय सैनिकों को बलात्‌ 
_बाइर मेजने ही आशा आदि आपनितरनक कायो ने बनता को अरुन्तुष्ट कर दिया। देश 
_ छे अनेक स्थानों में प्रतिहिंसा डी ज्याचा घघक उरी १८५७ ई० का विद्वोइ किसी प्रकार 
शान्त किया गया दिदा के साहित्यकार अधिकतर मप्यम और उन्चर वर्ग के थे] उन्हें 
शासकों से काम था। रुमच्झानों और अत्याचार शाठन, विद्रोह के मयानक पस्याम 
और शासकों का दिशेप क़पा से प्रमादेत दोने के आस्थ उन्होंने सन्‌ १८४७ ई> के 
सिपादी-पिद्ोइ की चर्चा अपनी स्वनाओं में नरीं की) परन्‍्द यन साघास्थ ने "पर लगी 
मरदानी, अरे भय्मी वानी य्नी?भ दादि लोऋ-गीतों के द्वाय ऋण्नी विद्रोइ मना 
की अमिसयकति ओ । मदायन्यी पिज्षोत्या के प्रोपणापत्र में सहदस्ता, उदास्ता और घार्मिक 
सरदिष्एदा थी | उममे देशी राजाओं और धजा को छाश्वामन मिना। उनझा मद और 
अमस्तोष दूर हुछ । कवियों ने गदगद्‌ कद से गन गरेडी गज्य का. गुयमाल किया। 
परम सोक्फल रावपद परसन जौदन माँद्े | बृटनदेदता शावर्त पद परसहु दित मादि [२ 
उरते धर्म सब देख जप मण्वभूमे नरेश | जाल राज राफफुवुरी डर जर उप परमेश 5 








) इन्देंशलेंड में प्रचलित लोक जीत जिसके आधार पर मुमठाकुमारो चौदात मे 
छिखा है “इन्देल हरदोल्ों के झुख हमने सुनी कहानी थी ॥7 


३ मारनेन्दु-प्रन्थाचलो, घू० ७०२ ६ 
कल नलड़ी उपेगः दे 25% 
है अविऋदुत व्यास, पलकों उमेगा देव पन्च दया - 


(। 


डिया कॉमिल टैक्ट (१८६१) ई०, दारिशेट और श्रदालतों की स्थापना (१८६३) ई० 
जावता दीवानी, ताजीरात हिद श्रौर जाउता फौजदारी का प्रयोग, अ्रनेक रियासतों पे करो 
वी माफी आदि काया ने जनता को प्रसन कर दिया | सब्‌ १८७७ ई# रे सुफ्दरबार भ 
देशो राजा मद्रराजाओं ने अपनी राजमक्ति का प्रिराट प्रदशन क्या | १६ या शी में: 
अन्तिम चरण मे थरर भी राजनैतिक सुधारों की आरम्प हुआ | दयाबंत शासन थी स्थापना 
जिला! श्रौर तहसीलों में ब्रोगें का निर्माण आ्रादि नवीन विधानों ने भागनेद बालमुउ्ठ द 
गुम श्रीधर पाठक, बेदरीनारयण चौघरी प्रेमपन, रााघारप्णदास आदि साहिलयकाग को 
शामव|! वी प्रशम्तिया लिसने वे लिए प्रस्ति किया । | 
लि 

गजने तेक परिश्यिति जे उपवेक्त पत्त में तो प्रदाश था परन्तु दूसरा पत्त श्र यकाी 
मय था। राजमक्ति श्रीर देशभक्ति की मिनता भारत थे लिए. व्मिशाप है [ .गंगमत' 
होकर भी साहियकार देशभक्ति को भूल ते सके | देश दशा करा चित्र स्रींची मे भी 
डरने पूरी क्षमता दिखलाई -- जा श 


भीतर भीतर सब रस चूसै, बाहर से तन मन घन मूरै। 
जाहिर बातन में अतितेज, क्‍यों सखि साजन ? नहीं झंररेज़ ॥ 


इस दिशा में पंत्र-पत्रिकाश्न बी देन विशेष महाव॒वी है सार सुधा निधि” और भारत 
मित्र' ने साम्रावयवादी अक्वरेजों की युद्ध नीति और सम्यता पर शआ्रक्षेप किए) गदाधर"सिह नें" 
#ज्चीन में तेरह मास पुस्तक म साम्राज्यवाद का नस्त चित खींचा। सार सुधा निधि” में 
प्रकाशित 'यमलोक की यात्रा” म॑ राजनैतिक दमन और “ार्जार मूषर! न रूम जरा मय 
दिखा कर रखा के बद्धाने भारतवासियों पर श्रातक जमाने बालो ब्रिटिश नीत की 
ड्यंगना की । राघाचरण गोस्वामी ने पन सपादकों के प्रति किए. जाने बाते अयाय_ओऔर 
टैक्स श्रादि की ब्रातां पर आज्षेप किया। बाबू बालमृउुद गुठ ने भी अपने “लुम्हें क्या! 
होली? आदि नित्र थों * तथा शिवशम्पु त चिटठे! मे विदेशी शामन पर खूब व्यय 
प्रदयार क्या | यही नहीं, अद्भरेजी शासन के समेथकरण जमींदारों परभी साहित्यवारा 
की लेखनी चली | भाग्तेदु ने अपने अधेर नगरी प्रदसन मे ( श्यप१ ई० ) मे एक 
देशी नरेश ( डूमराय ) के अन्याया पर ब्यप्प जिया है। 


सन्‌ १८४७ ई० के पिंद्रोंह की राष्ट्रीय उमप्‌ कहना भारी भूल दै। उसम राष्ट्रीय 





१५ भारत, इहिचाद प्रारतेन्दु प्र्थावल्ी, ए० र१३। 
* समय सम्रय पर समारत मित्र में प्रकाशित और शुप्त निबःधावक्षी में सकलित। 
> 


क् ख्का 


5 

५ मावना का लेश भी नहा था | नाना साइदब, लद्धमीबाई, अ्रत्रध की बेगम, दिल्ली के 
मुगल, पौज़ी सिपादी श्रादि समी अपने अपने स्वार्थ-साधन के लिए विद्रोही हुये | यह 
लए सम्पूर्ण देश मे न.फैल सकी | दक्तिण भारत, बंगाल और पजाब ने तो सरकार 
ज्ञा ही साथ दिया | गष्टरीप मावना के श्रभाव के ही कारण विद्रोह कुचल दिया गया। 
१६ वीं शती कमा उत्तराद/ सभा-समराजों और सार्वजमिक सस्थाओ्ों का युग था। “बुटिश 
इंडियन एशोसियेशन' ( १८४५१ ह० ) 'बाम्वे एसोसियेशन!, 'ईस्‍्ट इंडिया एसोसियेशनं 
( १८७६ ई० ) 'मद्रासों महाजन समा (प््पश ई०), बाम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन! 
( प्लस, ई० ) आदि ही स्थापना इसी काल में हुईं। इनके अ्रतिरिक्त तत्कालीन 
चघामिध और सम्कृतिक. समाओं मे देश में आ्रात्मामिमान वी भावना जायत की । 


» मरकार के अशुभ और पिरोधी काबूल, पुलिस का दमन, लाई लिटन का प्रतिगामी 
शामन ( १८७६-८० ६७ ) खचीला दुस्वार, कपास के यातायात-कर का उठाया जाना 
प/पै23 इ ), वर्नाक्यूलर प्रेम ऐक्ट (१८७८ ई०), श्रफ्गान युद्ध (१८७८-१८८र ई०) 
० देशवासियों को पराधीनता वे शाप का अ्रतुभय कक्‍यया | विश्वविद्यालयों 
मे ४० शेयुबकों ने जनता के साथ पाश्चात्य इतिहास और राजमीति के उदाहरण 
उपस्थित किए. । जनता में उत्त जना बेढ़ती गई ! यहाँ तक कि कसी क्रान्तिकारी विस्लोट 
अने आराब| दोने लगी। दूरदर्शी हयूम ने दादा भोई- श्रादि के सहयोग से राजनैतिक 
उदासीनता दूर करने का प्रयास किया | इसी ये फल स्वरूप श्य८+ ई० में इंडियन 


सेशमल दाप्नेस की स्थापना हुई | 
भ्र्ज्‌ 


77 * झामराजिक रूप में जम लेकर काम्रे स ने अपने यल पर राजनीतिक रूप पारण बर लिया । 

>श्रागरम्न में तो अनुनय विनय की नीति बरती गई किन्तु स्यों ज्यों देशवासियों का सहयोग 

“लता गया रया सो वढ़ आत्मतेज और आत्मावलम्बन की नीति ग्रहण करती गई। उसने 
घन, घर्म, जाति, लिंग, पद आदि का कोई भेद नहीं किया । विकास की प्रारम्मिक भूमिका 
में मधुखाणयी से काम लिया, अन्नरेजों की प्रशता और अपनी राजमक्ति की अभिव्यक्ति तक 
की। लोक्मान्य तिलक ने विदेशी शासकों फे थति घुणा के पिचारों का प्रचार क्या। कप स 
की राष्ट्रीयदा उम्र रूप धारण करती गई । उसकी वृद्धि के साथ ही साश्र सरकोर: मी उस पर 
सदिद करने लगी । सितम्बर सन्‌ १६६७ ई> में तिभक ईह २८“मास की कडी सजा दी गई, 
मैक्समूलर, हृटर ग्रादि वे कठिन आवेदनपर एक वर्ष बाद छूटे ॥ 


डे गः का 
उपयुक्त राष्टीय आन्दोलना ने हिन्दी साहित्यक्तरों को मो प्रमावित किया | सपादकों 
और सचनाकारों ने समान रूप से देश को तत्कालीन राष्टोय जागृति के चित्र अक्ति 
>> ५० 


ट 


ऊ 


[४] गा 
किर। प्रेमपन और अम्बिकादतत व्याम ने अपने “माख सोमाग्य नाथवों में देश बी दशा 
का दृश्य दिखाया । आाक्षण ने काप्रेस की जय! 'दिशी कपटा' आदि निवनन्‍्ध छापे । 
राघावरण गोस्वामी ने दमारा उत्तम भास देश! ओर यातू बालमंउुन्द गुप्त ने ग्यदेशी 
आन्दोलन पर रचनाएँ कीं-- 


शआ्राओ एक प्रतिज्ञा करें, एक साथ सब जीये मरे। 
अपनी चीज़ें आप बनाओ, उनसे अपना अन्न सजाओं ॥* 


प्रश्ति प्रतापनाणयण प्रिथ्व के ''्र्पताम्‌” और भ्रीधर पाठक के ब्रेंढला खांगता में 

+ न 
देश की कष्ण दशा वा द्वास्प मिश्रित तथाल्ओ्रोजपूर्ण शैली में बहुत सुन्दर रर्थनः है 
पाठक जी की रचना में राष्ट्रीयता वा स्यर विशेष स्प से स्पष्ट है-- ' ३ 


बन्दमीय वह देश जहाँके देशी निज अभिमानी हों। 
बाधयता मे बघे परस्पर परता के अज्ाती हॉँ॥ 
निनदनीय वह देश जहाँ के देशी निज आज्ञामी हो। 
सब प्रकार परतन, पराई अ्रभुता के अमिमानी हों॥ 


इसी स्वत-नता भाप वो एक पत्र और आगे बढ़ाते हुये द्विवेदी जी ने कहा था - 
-ततसनरिल लीन न. नन+ नननीननम+ नाल ीननानन-ी ५3००... अमान 


"जिसको न निज गौरव तथा नित्र देश का श्रमिमान हैं | 
वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है ॥३ 


उन्मीसर्वी शताब्दी के वैशानिक श्रारिष्वारों ने भासे ही नर्दा सारे विश्व के 
उद्योग घंन्धा म॑ क्रान्ति उपस्थित करदी | पुननीघरों तथा अन्य कल कारणाना के 
निर्माण ने अमिक बग के कारीगरां कौ जीविका छीन ली। सन्‍्का, नहर, रेले, तार, 
डाक श्रादि ने विदेशों बी दूरी कम फरदी। सन्‌ १८६६ ई० म स्वेज-नदर ये बन 
ज्ञाने से योर्प का मास्त से व्यापारिक सम्बन्ध और सुगम दो गया। योरपीय तथा 
विदेशी बलओं ने भारतीय बाजार पर झ्ड़िकार कर लिया, यजा से झार्ड्धों ने कर 
मकने के कारण देशी कारीगर कृषि वी ओोर. क्रुझ | खेती वी दशा भी शोचनीय 
थी | जन सुख्या में वुद्धे,-खव्राशाक्ति पें क्रमश हास, बोतेया' और भीर्तिया थे 
कारण उसको श्रार्थिक दशा ब्रिगइती जा रदी थी। शिक्षितों को अनकून नौजरियोँ 





$ स्फुड-कविता--१%१४ ई७ में सकलन रूप से प्रकाशित । 
२ कानएर के दैनिक पत्र ध्यवाय! के शी पर बपनि वाल सिद्धालन याक्य । 
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नहीं मिलती थीं। वे शारीरिक परिश्रम के मी अयोग्य थे। एक तो शिक्तिव और अशि- 
छ्ित दोनों बेकार हो रहे थे और दूसरे देश का घन विदेश जा रद्दा था। देश 
आर्थिक सकट में पड गया। भासतेन्दु आदि साहित्यकार अज्ञरेजी, राज्य के प्रति भक्ति 
प्रकट करते हुए भी उसकी श्रार्थिक नीति के विरुद्ध लिखने पर वाध्य हुये। असुविधा 
जनक खर्चोली श्रदाल्तों, उत्ोच्ग्राही पुलिस के अत्याचार, ऊँचा लगान और उसके 
सग्रह के कठोर नियम, शस्त्र और जगल-कानून आदि ने क्सानों के दुख को दूना 
कर दिया | जनता पी एतदूविप्यके प्रार्थनाओों को सप्कार ने उपेक्षा की दृष्टि से 
देखा। सन्‌ १८६८.६६ में घोर अकाल पटा, लगमग बीस लाख व्यक्ति मरे। सन्‌ 
१८७७ ई० में दक्षिण “में मयकर दुर्मिच् पट । लाई लियन ( १८७६-८० ई० ) अकाल- 
शितों की सहायता दा उचित प्रवग्ध मे वर सके | लार्ट एल्गिन के समय में 
( १८६४ ६६ ३० ) पश्चिमोत्तर प्रान्त, मध्य प्रदेश, परिहार श्र पजाब में श्रकाल 
पड़े ] १६०० ई० में गुदरात में मी अकाल पटा | इस प्रकार अकाल पर अ्रवाल 
और -उसके ऊपर मद्दामारी, टैक्स, बेकारी आदि ने जनता के दृदय को छुलनी 
ख़ना डाला । साहित्यकारों ने देशरासियों के इन कष्ों का अनुभव क्या और उन 
अनुभूतियों की अ्यनी स्चनाथों में अ्रमि-यक्ति की | * 
श्रज्ञरेजों के श्राधिपत्य-स्थापन के समय हिन्दू धर्म शिग्रिल दो चुका था। अशि- 
चित मास्तीय उनता आअज्ञान अन्धविश्वास में सवेष्ठित थी। दुर्बल और प्राणशुत्य 
दू ज्ञातति की धार्मिक और सामाजिक अवम्था शोचनीय थी।साण देश र्ा में 
था। ईसाइयों ने निर्विशेध धर्म-प्रचार आरम्भ क्या। शिक्षा, धन, बिवादह, प्रदा- 
घिकार आदि के लोभी ज्नों द्वारा उनके इस दार्य का खागत हुआ। यों तो 
पूरद्रदर्वा शती के आरम्भ से ही ईसाई-धर्म-प्रचास्कों ने भारत में आ्राना आरम्म कर 
दिया था किन्तु प्रथम तीन सौ वर्षों में उनके प्रचार का हिन्दी-साहित्य पर कोई प्रभाव 
ने पंण। जय सन्‌ १८९१३ ई» में उन्हें 'बिल्वप्रो्स ऐक्ट' के अनुसार भारत में धर्म- 
प्रचार ल्‍ले अ्रष्ता मिल गई, तब उन्हाने दस कार्य में तीब दुक्धता दिखलाई । घर्म- 











$ आयो विकराल काल भारो हे अकाल पंस्यो, 
पूर नाद खर्च घर भर की कमाई में।- - 
कोन भात्ति देवें टेक्स इनकम छौसन और, 
पानी की पियाई, लेदरन को सफड -में । 
केसे हेल्‍थ साहब की बात कछू काद करें, 
पड़े ने सुसोत भूमि पोदों चारपई में) 
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प्रचार के उद्देश्य से पादरियों ने जन साथासण की भाषा मे व्याख्यान और शिक्षा 
की थ्रायोजना वी। सन्‌ १८०२ ई० में “दी «यू देस्दामेंट” का हिन्दी अनुवाद हो झुका 
था| सन्‌ १८०६ ओऔ्रोर १८२६ ६० के बीच परिंचमी हिन्दी, जजभाषा, अ्रवधी, माप, 
उण्मैनी और बचेली में भी धर्म अन्य प्रकाशित किए गए । सम्‌ १८४० ई० तक बाइविल 
के ही अनेक दिन्दी अगुवाद हो गये और आगे भी थरन॒वादी की 2 सला जारी रही । 


अमैरिक्स मिशन, 'मिश्चयन एप्यूकेशन सोसाइटी), निथ इठिया क्रिचयन 
टेक्‍्ह्ट एंड बुक सोसाईटी', टविश्वयन वनांक्यूलर लिथ्रेचर सोसाइटी', नार्थ इड़िया, 
अविजलियरी थाइब्रेल सोसाइटी! आदि ईसाई संध्याश्रों ने हिन्दी वो धर्म प्रचारवा 
माध्यम बनाकर उसका प्रचार किया। अपने धर्म की श्रेष्ठद्धा” छा प्रतिपादन श्रौर।, 
अन्य धर्मों की आलोचना करने के लिये पादरियां ने आगेरा, इलाहाबाद; सिंकन्दग, बना, 
फर खावाद श्रादि नगर म प्रेस स्थापित बिये और उनसे सैक्डों पुस्तकें प्रकाशित कीं 50 


१६ थीं शती के आस्म्म में दी पश्चिमी सम्यता ओर धर्म का श्राघाठ पुकर देश मर 
उत्तेजना वी लददर दौड़ गई | हिन्दुआ को अपने धर्म बी ओर श्राकृष्ट कटने के “लिये 
ईसाइयां ने हिन्दू धर्म की सती-सरीखी क्र और मयकर ग्रयाओरों पर बुरी तरह आक्षेप क्या 
भा। राजा राममोइन राय श्रादि मंत्र शिक्षित हिन्हुओों ने स्वयं टन कुप्रषाश्ं बा बिरोधू, 
किया । इसी समाज-सुधार के उद्दे श्य से उन्दोंने सन्‌ १८५८ ई७ 'ब्राह्म समाज वी रघापना 
की। तत्पश्चात्‌ आर्य समाजा (१८७+ ६०), 'थियोसोफ्किल सोसायटी! (सन्‌ १८७५ ई०६ 

न्यूपाक तथा १८७६ ई० में भारत में) रामकृष्ण मिशनों आदि धार्मिक सम्याश्रों 
स्थापना हुई 


दयानन्द सरस्यती ने ( १८२४-८३ ६० ) वैदिक घम का प्रचार किया, आय समान 





किमि के बचावे र्वास और कोन ओर घ्॒खे, 
सोने साथ चार चार एक ही रजाई में। 
बाबू पुत्तनलाल समस्यापूर्ति , भा० & ४० ६। 
सपादक --राम कृष्ण वर्मा, १८६६६ ई० 
न खुर चऑहि, "परी. टक्ू, गई. रो, बढ़त. तीरुत,, 
भारत में सपति बी दिन दिन द्लोत छीनता। 
प्रेमघन, हार्दिक हपील्शी 
वितके कार्य सब सुख पांव, जितका बोचा सत्र लग खां, 
दाय द्वाय उनके बालक तित भूर्खा के मारे चिल्नाय॥ 
बालमुकन्द गुप्त, *सफुर कविता“, “तानीय गीत, ६२ 
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की शाखाओ|, गुरुकु्लों और ग्रोरक्षिणी समाआं की स्थापना की, पिधयां बिवाह 
निषेध, याल-बियाह, आ्ाह्मण धर्मातगत कर्मवारण, अन्धविश्यात आदि का घार विरोध 
किया उडा ने पाए्चात्य उनार घारा की मित्ति पर स्थापित ब्राह्म समाज ने पहु देववाद, 
मूर्तिवृजा, उहुविवाद आदि के विरुद्ध स्राम क्या। आय॑ समाज के सिद्धान्त का 
आधार विशुद्ध मास्सीय था। इसने ब्राह्म समाज के पाश्चाय प्रभाव को सेक्‍ते हुए 
देश वा घ्यान प्राचीन भारतीय सम्यता की ओर सींचा | विवेश़ानद ने शिकागो मे 
मारत की आध्यात्मिकता का प्रचार क्यि। “यियोसोफिकल सोसायटी! ने 'बसुबैव 
कुदुम्घक्म! का मदेश मुनाते हुए भारतीय सम्यता और ससक्रात की रक्ता की तथा उसका 
प्रचार किया | रामक ण मिशन ने आरभ म आ्राव्याग्सिक और फिर आगे चलकर लोक सेवा 
के आरादर्श की प्रतिष्ठा बरने “का प्रयास क्या । इस प्रकार देश के विमिन्र भागों में 
रपापित धार्मिक सम्थाओं ने पश्चिमी मापा, साहित्य, सस्क्ृति, सम्यता, धर्म और शिक्षा 
तैश्मे ,अयनी निप्रलताआ। से उत्पनर बुराइयों को दबाने का उद्योग [क्या | 


+ हु सा्मिक-आ द्ोलनी ने हिन्दी साहत्य को भी ग्रमावित किया। दयानद सरस्वती, 
भीमसेन शर्माएश्रादद ने द्विदी म अनेक धार्मिक पुस्तकें लिखी और अनेक के हिन्दी- 
परम, .एकाशित किय। आर्य समाजर्या के विरोध में श्रद्धाराम पुल्लौरी अ्रम्बिकादत्त 
अ्यस आद सनातन-धर्मियों ने मी बवश्टर उठाया। धार्मिक घा्त प्रतिघात मे सडन- 
मडन के लिए. हिंदी म अनेक पुस्तक बी रचना हुई। दयानद लिखित 'सत्याथ 
कीबाश', 'बदाग प्रकाश”, 'सस्कार विधि), आदि, अद्धारम पुल्लौरी लिखित 'सत्यामृत 
प्रताद', मिगयती! आदि, अम्पिकादत्त ब्यासलिखित “अवतार मीमासा मूर्ति पूजा', 
दयान दुपादिय-संल्ने आदि हृतियाँ द्सी धार्मिक सघप की उपज हं। इन रचनाओा 
री भाषा व्याकरण पिझ्द्ध और पड़िताऊ होने पर भी तक और आज से विशिष्ट है। 
सादहियकार भी इस सन्‍्न-मडन से ग्रमायित हुए। भारतेन्दु ने इम सब खटन-मग्न 
पे भगटों से दूर'रेह कर प्रेमोपासना का संदेश दियो-- 


“सडन ज्ञग में काझो कीने । ऐ्ों, प्रो, झेय्ल फेक ऐ? * 
पका 
प्रतापनागयण मिश्र ने तो एक स्थल पर इस झूठे धार्मिक वितक्ुब्ाद, से उबवर अशरण 
शरण भगवान्‌ वी शरण ली दै। ५ 
* भूठे मगडों से मेरा पिंड छुडाओ। मुमरो अमु अपना सच्चा दास पनाओ 7४ ४०७ 
$ 'मारतेन्दु प्रन्यावली', ए० १३६ 
२ ध्यम पुष्पावल्ली , "वसतः,.. , 
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वारेन हेस्टिंग्न ( १७७४ ८४ ई० ) और जानेथन डकन( १७१५-१८११ ६० ) 
द्वार हिन्दुओं और सझुसलमाममा को सस्कत और पारसी में सास्कृतिक शिक्षा देने की 
आयोजना वी गई थी । विज्ञापन के युग में भराचीन दग थी धार्मिक शिक्षा पर्यातत न 
थी | १८३३ ई० में पार्लियामेंट ने जान-विशान की वृद्धि, के लिये एक लाप दपये 
की स्वीकृति दी, परन्ठ इससे कोई उद्देश्य पूर्ति हुईं नहीं। राजा ग्रममोइन यय आदि 
भारतीयां की सहायता से डेविड हेझर ने श्प१८ ई० में कलक्चों में एक अ्रद्गरेजी 
स्वृल्ष सोला और १८३७ ई० में लाई मेवाले ने अ्रद्ञरेजी का ही शिक्षा का माध्यम बनाया । 
१८४४ ई० में द्ार्टग्न के चार्टर रे अनुसार नोबेरियाँ श्रक्नरेजी पढे-लिखे लोगों को 
दी जाने लगीं। १८४४ ई० में लार्ड डलहौजी और लील्सिवड ने नई ,शिक्षायोजना 
बनाई जिसके फ्लस्वरूप गावों में प्रारमिक और नयरों में हाई स्वृूल खोले गमे | सिद्धान्त 
रूप में शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ थीं परन्तु कार्य क्रम से अ्रगरेजी ही माध्यम 
रही | ईसाई धर्म प्रचारकों का शिक्षा या क्रम पहले ही से जारी था। १८६४७ ई० में 
कलकत्ता, बस्बई और मद्रास विश्व-यिद्यालयों की स्थापना हुई । 


“२८७५ ईं० के विध्रोह-शमन के वाद अंग्रेजी राज्य दृढ़ हो गया. किन हज 
जनता के हृदय में शासकों वे प्रति श्द्धा कम और आतझ थ्थिक था ) भारतीया की देस, 
मनोपुतति को बदलने वे” लिये सरकार उनकी सस्कृतति में परिवर्तन कर्मा चाहती थी ।,इसी% 
लिये अर गरेजी माध्यम और पाश्चात्य सादित्य के पाठन पर अ्रधिक जोर दिया गया ५ 
यदपि पश्चिमी विजन, साहित्य, इतिदास, ग्रादि के अ्रध्ययन से मासतीयों की टर्किमे बहुत 
कुछ व्यापक्ता आई झीर सामाजिक अवस्था में बहुत उुछ सुधार हुआ, तथापि अद्गरेजी 
माध्यम ने भारतीय साहित्य और जीवन का उड़ा अहित क्या ॥ उसने देशी भागाश्ों री 
उन्नति का मांग रूँघ दिया । विदेशी साहित्य, शिक्षा, सम्यता और सम्क्रति से मोहित भारताय , 
नवयुवक उहहीं के दास हो गये । वे अपमी भाषा साहित्य, रुम्यता, सस्कृति, जाति था धर्म 
बी सभी बातों वो गैंवारू समझने लगे। उन्हें “स्वदेश”, “'मारतीय', “दि दी>लेकेश$:! से. 
चिंठ होने. लगी | वे हृदयद्वीन शिक्षित अ्रल्पक् अशिक्चितों श्रीर धनदवीनों-के प्रति प्रेम भर 
सहानुभूति करने क स्थान पर तिरस्कार और घुणा क भाव घारण करने लगे। शिक्षा मे क्षेत्र 
में काशी फे सजा शिवप्रतादं भर्सतारे हि दा अप पजाब मे मप्रीनचद्धराय ने हिन्दी 7 लिये 
महत्वपूर्ण धार्म क्रिया । 


0. आ। भू कट | मन 
कुछ ही काल के उपरात दिंदी साहिस्यकारों को अपनी सगकृति सभ्यता और 
सादित्य थे घुनरदार की आपश्वज़वा का अजुभय हृआ। साउजेन्द, प्रतापनागयण 
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मिश्र, गालमुकु द गुप्त आदि ने जनता को दन यिनाशकारी प्रमावां से बचने के लिये चेतावनी 
दी, समान सुधार और स्वदेशी आ दोलन सम्बंधी विषयों पर ग्राम-गीत लिखने और लिखाने 
का प्रयात क्या जिससे जागरण का नूतन स्वर अशिद्धित जनता के कानों त्क भी पहुँच 
सके। भारतेट ने जनपद॒-साटरिय के योग्य रचनाएँ कीं, अगरेजी साहित्य ओर शिक्षा, 
बैकारी, सरकारी क्म॑चारियों, पुलिस क्‍्चहरी, कानून उपाधियों, तिधवा-विवाह, मद्पान 
सुदर मुकरियाँ लिखीं-> 


सत्र शुरू ज्ञन को चुरो पताबे, अपनी सिचडी आप पढकादौ। 

भीतर तत्व न मूठी तेजी, क्यों>ससिः साजन? नहिं झन्नरेजी॥ 
तीन बुलाए तेरदँ आवबे, निव्त निज्र बिपदा रोइ . सुनावे' हि 

आँखी फूटे भरा न पेट, क्‍यों सय्रि साजन? नहिं. भेजुण्ट ॥ 

मतलय ही की बोले वात, रासे सदा काम की घाता। 

डोलें पहिने सुन्दर समला, क्‍यों ससिस साजन ? नहिं. सखि अमला ॥ 

* कप दिसावत सरबस लट्टे, फन्‍्दे में जो पढ़े न छूट़े। 
है कपद बतारी हिय में हूलिस, क्‍यों सरिय साजन ? नहिं सखि पूलिस ॥ * 
दे भाई वियाद से हानि!, 'जन्मपत्री मिलाने वी अ्शास्रवा! बालकों वी शिक्ता 
अओगरेजी फैशन से शराय बी आदतों, “श्रूशहत्या', 'पूट और बैर, बहु जातित्य और 
'बहुमक्तिय', बिमभूमि से स्नेह और इसके सुधारने की श्रायश्यवता, निशा, अदालत, 
#पब्डूतान्‌ की बल दिंदुम्तानियों को व्यवद्वार बरना चाहिये! श्रादि विषयों पर रचनाएँ 
थी गई 'हरेबचद्र भेगजीन' में प्रकाशित 'यूरोपीय के धति मास्तवर्षीय के प्रश्न' और 
“कलिराज बी समा' म सरकार के पिद्ठ शरों पर आक्तेप है। उसी के सातवें श्रक्क में नये 
पी पे लिखे लोगों का अन्द्चा उपहास क्या गया है। 3 चर 


मौरते'दु ने साहित्य को समाज से सबद्ध करने का प्रयास क्या । उनके नाटकों में 
[46:23 दशा की सुदर व्यज्ना हुई है। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न मव्ति! में 
उ#ल धार्मिक्ता के नाम पर प्रचलित सामाजिक अनाचारों और ,्वाप लोलुप जनों का 
चित्रण क्षिया है। विपष्य विपमौपधम' में देशी नरेश, के वोमत्त दस ग्रेड्ठित कर के दूषित 
ाताबर्ण और दयनीय दशा की भाँदी उपस्थित की गई; है। --८.. री मॉवीउपत्वित की मई, | 

3 “भारतनस्दुअ्थावली, प० ८१० २ 

२ 'भारतेन्दु प्रन्यावली', ० ८११ 
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आरत दुदशा” में हिन्दू धर्म के विमिन्र सप्रदार्यों का मत्त मव्ातस जाति पॉवि के मेद 


भाप, रिवाह और पूजा समम्धी डुप्रयाश्रों, विदेश गसन निषेध, श्रद्टरेजी शासन आ्रादि पर 
आपेष क्या गया है | 


प्रतापतारायश मिश्र के 'कलितौतुब-रूपक! में पासरियों और दुराचारियों का तथा 
'मासत दुदशा', गोसक्ट माथ्कों और कल्ति प्रमाय भाट# में श्रीसम्पान्न नागरिक जनों है 
गुप्त चरितों का चित्रण किया गया है। राघाचग्ण गोरवामी, के तन मन धन श्री गोसाई जी 
के अर्पण' में रूदिवादी तथा श्र घप्रिश्वासी वृद्धजनों के प्रिषद्व/#क्युवके दल ये सर्प और 
बूढ़े सुद्द मुद्दों स! में किसान की जर्मीदार विरोधी मायना तथा कि मस्जिम एवय जा निरूपण 
है | काशीनाथ सती ने ग्राम पाठशाज्ञा' निद्रष्ट नौकरी! और पात्र विधया सताप, राधा 
ऋष्णंदास ये "ु घिनीगला? तथा श्रन्य मारकारों जे भांध्ओों मे*मी समाज की दौन दशा 
के विपिध चित्र श्रद्धित जिए गए हैं । 


निब कारों ने भी 'राजा म|ज का सपना! ( सितारे हि द ), “एक अद्भुत अपूर्त स्पनु / 
(भासते द), 'बमलोक की यात्रा' ( राघाचरण गोस्वामी ), “स्वग में प्िचार सभा का अधिक: 
शन! ६ भारतेन्दु ) श्रादि नियन्‍्धा मे त्त्तालीन घम, कम, दान, च*दा, शिक्षा, पुलिस, 
कनदरी, आदि १२ तीसा न्यग्य क्या दे | *भारते हु, प्रतापभारायण मिश, बालमुकुरद गुम, 
आदि कत्रियों ने सामाजिक दुरपस्था को आलम्बन मान कर रचनाएँ की हैं ।* 


पाश्यात्य जान विजान और सम्यता सह्ृति वी शिक्षा दीक्षा ने भारतेन्दु युग को इतिहास 
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इस सबंध में ड/० रामबिलास शर्मा का 'भारलेंदु युग' (ए० ६९ 44२) अवछ्लोकनीय है। 

$ देखिये भारतेन्डु-युय -(डा० रामविलास शर्मो) पृ८ २५--३१२ 
२ सेल गई बरतनी गहें, गये तीर तरवार 

घडी छुड्टो चसमा भये, क्षद्रिन के हथियार | बालमुकृ न्द गुप्त 'रफुट कविता! 

पश्रीराम स्तोन्न' पू० ७ 
बाव चद्द अगली सब सटकी, बहू जब में थी घू घट की । 
धुटावें क्यो पिचडे में दम, नहीं छुछ श्रधी चिड़िया हम ॥ 
बायू बालमुक'द गुप्त ढृत 'स्फुट-किता--'सम्य बीबी की चिटडी' पृ ११० 
विधना विलपे अरु थेजु करें कोड छागत हाय गोहार नहीं। 
कौन करेतो नहिं कसकत सुमि विपति बात विधवन की है, 
ताते बढ़िके करण ब्न्दना का यदुब्ज कम्यन कौ हे। 
>तापनाराथण मिश्र -'मन वी खहर' 


[ हे | 


सी भूमिका में एक पग ओर आगे बढ़ा दिया | इस युग की साहित्य-सष्टि भाव, एवं कल्पना 
के गगन-पिहारी रीतिकालीन साहित्य और जीवन तथा कर्म में विश्वास करने वाले ययार्थ- 
बादी आधुनिक साद्ित्य के बोच की कडी है | इस युग के कप्ियों ने मक्ति और श्द्भार पर- 
म्पया का पालन करते हुए भी देश-मक्ति, लोक-बल्याण, समाज-सुधार, मत्रृभापोद्धार आदि 
का सदेश सुनाया । भारतेन्दु वी उप्िताओं में शन्नार और स्वदेश-प्रेम, राधाइृष्ण की मक्ति 
और टीकाथारी मायाप्री मह्तों का उपद्ास, प्राचीनदा और नवीनता एक साथ है । इस युग में 
व्यक्तिगत प्रेम और सद्यन्द्भुदि ने वहुत: कुछ व्यापक रूप धारण किया । शज्ञार के आलम्बन 
नायक-नायिकाओं ने स्वदेश, स्पदेशो वस्त, सामाजिक कुरीतियों, दाशंनिक ओर ऐतिहासिक 
श्रादि विषया के लिये भी स्पृएन रिक्त किया। मारतेन्दु की “व्रिजयिनी विजब बैजयन्ती! 
( १८८२ ई२ ) और प्रतापनांड्रायण मिश्र की “तरप्यन्ताम” ( १८६१ ई० ) कविताओं में 
परतन्त्र भारत की दीनाउस्था पर ज्ञोम, मिश्र जी वी 'लोकोक्तिततक! , श्यप््म ई०), श्राव- 
हुमाय! (१८६८ ६०) आदि में देश की विपत दशा पर सन्ताप, प्रेमघन की 'मगलाशा या 
हार्दिक धन्यवाद में सुधारक शासकों की इृपा-दृष्टि पर सन्तोप और प्रतापनाणयण मिश्र के 
#“लोकोक्तिशतकों एप यानमुउुन्द गुप्त आदि वी स्फुट कविताओं में सगठनमावना का ब्य- 
क्तीवरण दै। 


राधाक़रष्णदास, प्रतापनारायण मिश्र (मन की लद॒र-सन्‌१८८७४ ई०), नित्यानन्द चौने 
( 'कलिराज को कथा'>१८६१ ई० ५, आत्माराम सन्‍्यासो '"नशाखडन-चालीसा (१८६६) 
बालमुउुन्द गुप्त ( स्फुट कविता'्रकाशित १६१६ ई०) आ्रादि कवियों ने सामाजिक विषयों 
पर रचनाएँ की । श्रीधर पाठर का ( * जगतसचाई-सार! १८८७ ), माधवदास का “निर्मयय 
अद्वत मिद्धम्‌/--( १८६६ ई० ), रामचन्द्र त्रिपाठी का, “विद्या के गुण और मूरसंता के 
दोष” आदि दार्शनिक परिपयों पर बी गई रचनाएँ हैं। 'दगाबाजी का उद्योग ( भारतेन्दु ) 
*ब्रसह्स वी लडाई” ( श्री नितरास दास ) आदि की कथाउस्तु का श्राधार ऐतिहासिक है। 
'दामिनी दूतिया ( राघाचरण गोस्थामी), म्यूनिसिपैलिटी ध्यानम/ ( श्रीपर पाठक-१८८४ 
ई०), 'प्लेग वी भूतनी' (बालमुउुन्द गुत--१८६७ ६०), 'जनाने पुरुष! (बालमुठुन्द गुम-- 
१८६८ ६०) आदि म करिया ने नयीन पिपर्या की ओर ध्यान दिया है। द्वास्यरस के आलम्बन, 
क्रपण खाक ब्राह्मण आदि न होकर नउ-शिक्षित, पैशन के दास, रईस, लकीर के फडीर 
आदि हुए है तथा वीर रस के आलम्मन का गुरुतम पद देशप्रेमियों को दिया गया है। इस 
युग की राजनैतिक, राष्ट्रीय, आर्थिक, धार्मिक, सामान्िक और सास्कृतिक कविताओं में अतीत 
के प्रति अमिमान, पर्तमान पे बाते छ्लोभ और भविष्य के प्रति आशा की अमभिव्यजञना रे हे + 


[ ?३२ |] 


प्रागिद्विवेदी-युग की पद्य-रचना में एक विशिष्ट स्थान ईसाई-चर्म- प्रचास्दैशी पाद- 
रियों का भी है | पद्म की स्वामाबिक प्रमावोत्रादक्ता से जनता को आाइष्ट करने के लिये 
उन्होंने ' मगल्त समाचार का दूत” ( १८६१ ई० ), हुढ श्रेष्ठ मूल कथा (१८७१ ई० ', 
'पूप्ट-चरितामृत-पुस्तक' ( १८७१ ), (गीत और भजन ( श्८७१ ), 'प्रेम दोदावली! 
( (८८० ६० ), मसीही गीत की किताब" ( १८८१ ), दाऊदमाला' ( १८८९ ॥ मिजन- 
संग्रह! ( १८८६ ), छुन्द-सग्रह! श्ट८्ण वि० स० ), 'सुबोध-पत्रिका! ( श्ट७छ ई० ), 
'मीत-सग्रह! ( १८प्यू८ ई० एष्ठ स० ), “गीतों की पुस्तक ( ई८८६ ६० ), 'धर्मसा/ ( १८ 
८६ ई० ), “गीत सग्रह'ं ( १८६४ ) “उपमामनोरजिका! ( १८६६ ) आदि हन्दोपद्ध पुस्तकें 
लिपीं | इन में अनेक यग-रागनियों के पद,गीत,मजन गजल श्रारदि दै। दोढा, चीपाई, रोला 
आदि छुदों की भी बहुलता है। शिथिल थ्ौर पिचदी भाषा में वाध्यकला वा सर्वेथा श्रभाव 
है | उनका महत्य सरीबोली-पद्य-स्थना के प्रारम्भिक प्रयात मे दी है। 


विपय की दृष्टि से तो भारतेन्दु-युग की कविता बहुत उछ आगे बढ़ गई, परन्तु पूर्ववर्तों। 
रीतिकानीन चाव्य का क्ला-सौंदय न थ्रा सका । भारते-दु बी कपिता भे कहा को अक्तिवालीन 
कवियों वी स्वामावित तहलीनता * कहीं छायावाद की सी लाक्षणिक मूर्तिमता और की 
चलचितों ने से चलते गाने हैं | उस थुग के नायिया उपास+ कगियों ले शड्भास्न्यर्णन में ही 
आनी प्रततभा का श्रधिक उपयोग किया है। कोलाइल के उस युग में बहुधन्धी कवि अपनी 
रचनात्ं को विशेत्र सरस दा रपणीय ने बना से | तत्कात्ञीन राजनातक, सामामिक, आर्विक 
आदि परिस्थितियों से प्रभावित कवियों वी शज्ञारेतर कृतियाँ पचारात्मक्ता और सामगरिर्ता 
से ऊपर ने उठ सकी । श्रीधर पाठक, प्रमपनन आदि ने अद्वरेजी काव्य वे भार और शैली 
को झपना कर उसी दग की रचनाएँ मरने का प्रयास किया ॥ पुशने दरें के रूढ़ियादी कवि 
समस्या-पूर्तिया पर घुरी सरद लड़ थे । मारतेन्दु के (कयि समाज वी समस्या प्ूविया म निम्स 
देह करिल है, उदाहरण/य मास्तेन्दु की पिय प्यारे तिद्वारे निहारे बिना श्रंलियाँ हुसेयाँ 
नहिं मानात हैं. प्रतापनारायण मिश्र की पपिहा जब पूछि दै पीव कद्दों”, प्रमघन की 'चस्चा 
॥ क--नवनीत मेघवरन,दरलत भत्र ताप इसने,परसत सुख करन, भक्तसरन जमुनवारी 

अथवा 
घिक देह और गेह़ सब सजनी ! जिहि के उस को छूटनों हैं । 
ख--सलि सूरज है रैन दिनां तुम हिद्ननन करहु प्रकाश । 


ग--सोओ सुख निंदिया प्यारे लखन । 
अथवा 
प्यारी बिन करत न कारी रैन। 
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चलिये वी चलादयेना' आदि | * परन्तु समस्या-पूर्वि के डुबव्यैसन ने स्वनाकारों की प्रतिमा 
को बहुत कुछ कुश्ठित कर दिया | “रसिक वादिका”, धसिक-रहस्या आदि पत्रिकाओं में तो 
एक़मान समस्या-पूर्वि ही के लिए स्थान था और उनरे लेखक पद्यरर्ताओं की रचनाओं मे 
ठुक्‍्बन्दी से अधिक ऊुछ भी नहीं है। इस प्रकार की पूर्तियों मे ओर पत्रिकाओं ने हिन्दी 
काव्य का बडा अहित किया है । 


उस युग मे प्रयन्ध काव्यों का अभाय सा रहा । *जीर्ण जनपद, 'क्स बच! ( अपूर्ण ) 
मकक्‍लिकाल-दर्षण' , 'होलो की नकन', 'एकान्तयासी योगी?, 'ऊजड आम आदि इनी गिनी 
सननाएँ, प्रबन्ध-क्विता की दृष्टि से निम्न श्रेणी की है। इनका मूल्य खडी-बोली-प्रबन्ध- 
काव्य के इतिद्वात वी पीठिका रूप मे ही है। एक और तो रीतिकालोन पुरानी परिपाटी के 
प्रति कप्रियों का मोह था और दूसरी ओर आन्दोलन और सक्रान्ति वी अवस्था । अ्रतणव 
कवियां वी प्रचारात्मकत्ता और उपदेशात्ममता के कारण आधुनिक शैली के गीत-मुक्तक। वी 
उरंचना मे दो मकी | काव्य-विघान के क्षेत्र में गीति-मुक्तकों और प्रबन्ध काब्यों के अमाव वी 
न्यूनाधिक पूर्ति।कथ-नियन्धां ने की | 'बुदापा', 'जगत-सचाई-सार! 'सपू्ता, गोस्ता आदि 
प्मात्मक नियन्धा मे गीतिमुक्तकों की मार्मिक अनुभूति का आमास दै । कथासूत्र तथा विषय 
को एक्तानता रे करण प्रवस्ध-ब्यजक्ता भी है। १६ वी शती के अन्तिम दशाद तक इन 
नित्रस्धों में मायरात्मकता के स्थान पर नीस्सता आ गई । ये इतिवत्तात्मकख्प में पद्मावद्ध 
निमन्‍्धमात्र रह गए। 


इस युग के ऊबेया ने सतैया, करित, दोहा, चौपाई, सोस्ठा आदि की पूर्वकालिक 
पद्धति से श्रागे बदकर रोला, छुप्पप, अशपदी, लावनी, गजल, रेखता, द्रतविलम्बित, शिस- 
रिणी श्रादि पर ध्यान तो अवश्य दिया, परन्तु इस दिशा में उनकी प्रगति जिशेष महत्यपूर्ण 
मे हुई | छन्दों की वा तविक नय्रीनता और स्वछुदता भारतेन्दु के उपरान्त प० श्रीधर पाठक 
की रचनाओं म चस्ताय हुई ) लायनी को लब पर लिखे गये, 'एस्सान्तयासी योगी”, सुथडे 
मसादयों के दंग पर रज्षित “जगत-सचाई-सार! आदि में राग-रा गनियों वी अ्रवहेलना करके 
कयता फ्री लय और स्वस्पात पर ही उन्होंने विशेष ध्यान दिया है “-- 


“जगन है सच्चा, तनिक न कचा, समम्रो बच्चा इसका भेद ॥ २ 
कप 


भाउ्षेन्दु, प्रतापनागयण मिश्र, प्रेमघन, जगमोहनसिंद, आम्बशादच व्याम आदि कवि 





१ हिंदी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शक्ल, प० ७०१--२ 
स्‍ ह' 
२ “जगरतसचाई-सारा 
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ब्जमापा जी घुरानी घारा में ही बहते रहे | आरम्म में श्रीघर पाठक, नाथूसाम शर्मा 'शकरे 
अयो व्यासिंद उपाध्याय श्रादि ने भी ब्रज॒मापा वो ही काय्य मापा व रूप म ग्रहण कया। 
सन्‌ १८७६ ई० से सी बोली का प्रमाय बढ़ने लगा । स्वय मारतेन्दु मे खटी योली में 
पद लिखे -- 


खोल गोल छाता चले, लोग सडक के धीच | 
कीचड से जूते फेमे, जेंसे अथ से मीच ॥ * 


सन्‌ १८७६ ई० में ही बाबू लक्ष्मीप्रसाद ने गोल्डस्मिय के 'इरमिट' (९४00 वा सही 
बोली में अनुपाद किया थां। सी बोली म काव्य स्वना पे प्रति प्रोत्साहन न सिलने पे 
कारण भारतेन्हु और उनके सदयोगियों ने जजमापा को कविता का माध्यम बनाए खरपा | उस 
युग में कोई भा कप्रि सडे बोली का ही कवि नहीं हुआ । श्रीधर पाठक ने शैष््ू६ इ० मे 
सडी बाली की पहली कविता-पुस्तर एबान्तवासी योगी” लिखी | इस समय गयय शरीर पद्म 
की मापा की मिनता लोगां तो सठक रही थी | श्रीवर पाठक, अ्योव्यायताद खथी ब्रादि 
खरे बोली के पत्पाती थे और प्रदापनाययण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी आदि अजमापा 
के | राधाकृष्णुदाम का मत था कि ग्रिपयानुगार कबि किसी भी भाषा था प्रयोग करे | बज- 
भाषा की पुरातनता, विशाल साहित्य, माधुरी और सरसता के कारण खडी बोली को आगे 
आने में बडी कठिनाई हुईं | परन्तु काल का आग्रइ बोलचाल वी मापा खटी बोली के ही 
प्रति था| १८८८ ई० में अयाध्यायसाइ सत्री ने खड़ी बोला का प्या नामक सतह दा 
भार्गा में प्रकाशित किया । उदरीनारायण चौधरी, श्रीधर पाठक देवीप्रसाद 'पूण! नाथूशम 
शर्मा, झ्रादि ने ब्रजमापा के बदले सडी वोली को अपनातर भारतेदु के प्रयाया को भापा क 
निश्चित रूप बी शोर आगे उढदाया । उनीसर्यी शतादी सम्रात हो गई पर, लागा य 
उद्यांग फरने पर भी इस नय्ीन काथ्य मापा में श्रपाक्षत माधुरी, प्राजलता और प्रीढ़ता 
मग्या सदी । 


साम्रयिक सातित्य की उनति अ्टरेडी ग्रादि मापाश्रों ते चाड मय का झ्ध्ययन और 





$ पहली प्लितम्बर सन्‌ $८८॥ के भारत मित्र! से अपने छन्दो के साथ भारतेन्दु ने यह पत्र 
भी छुपाया था “अचल्लित साथुभाषा में यह कविता भेती हे | देखियेगा कि इसमें क्या 
कसर है और किस उपाय के अवलम्धन करने से इसमें काल्यर्संदर्म बच सकता है। इस 
सम्बन्ध में सर्वताधारण की सम्मति ज्ञात होने से आगे से बेसा परिश्रम किया जायगा ; 
“ लोग विशेष इच्छा करेंगे तो और भी लिखने का यत्त करूँगा ।7 
भारतेन्दु युग--ड० रामविल्लास शर्मा पृ० १द८०६६ 
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तत्कालीन राजनैतिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, सास्क्षत्िक, आर्थिक, सामाजिक एवं साहित्यिक 
आउदोलनों ने हिन्दी लेपका को निवन्‍्ध-स्वना की ओर प्रेरित रिया | उस युग से पकड़ 
हास्य-प्रिय, मिलनसार और सजीव लेसकों ने पाठकों के प्रति अमिन्‍नरूप और मुक्तक्ठ से 
अपनी भावाभिय्यक्ति करने के लिए. कविता, नाटक या उपन्यास की अपेक्षा निश्नन्ध को ही 
अधिक शयस्कर माध्यम समझा। इस नपरीन रचना की कोई ईदक्ता या इयत्ता निश्चित न 
होने के कारण, आदर्श के अमाव में, स्वच्छुन्दता प्रेमी लेखकों ने इसके झाकार और प्रकार 
को इच्छानुसार घटाय। उदाया और विपय तथा व्यक्तित्व से अतिरजित विया । इस विधान में 

कहानी को भी स्थाव मिला और दाशेनिक तत्व के विवेचम को मी । शैली बी दृष्टिसे 
लेखकों वी अपनी अपनी डफली और अपना अपना यंग था। 'राजा मोज का सपना 
( राजा शिवप्रसाद ), 'एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न! ( भारतेन्दु ), एक अदभुत अपूर्य स्वप्मो 
( तोताराम ), 'यमपुर की यात्रा! ( राधाचरण गोस्वामी ), आप) ( प्रतापनारायण मिश्र 9) 
आदि नियन्‍्ध इस यात के प्रमाण हैं । 


इस युग ये नियस्धों में निबन्धता नहीं है, उद्देश्य या विषय घी एकतानता नहीं है। 
“राय भोज वा सपना! में शिक्षा भी है; हास्य भी है। तोताराम के “एक प्रदूखुत अपूर्व 
स्वप्न! में दवास्य, व्यग्य भर शिक्षा एक साथ है। बोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। पाठशालाझों 
के चन्दा सम्रही, पुलिस, क्चहरी श्रादि जो कोई भी दाएँ-बाएँ मिला है उसी पर व्यग्य बाण 
छोडा गया है। 'स्वग में प्रिचारसभा का ध्धिवेशन! में भारते दु गे समाज की श्रनेक कुरीतियों 
पर शआाक्तेप क्या है| * 23020] 


हिन्दी-गद्य के विकास के समानान्तर ही पत्र पत्रिकाश्ों ने निवन्ध लेखन को प्रोत्साहन 
दिया। 'दरिएचन्र चन्द्रिका' में 'कलिराज की समा! ( ज्यालाप्रसाद ), 'एक श्रद्भुत श्रपूर्व 
स्वप्न! ( सोताराम ), आदि नियन्‍्घ सनोरजक ओर गमीर विषयों पर प्रकाशित हुए,। 'सार- 
सुधानिधि! में प्रकाशित 'यमपुर की यात्रा), मार्जार-मूपक, 'तुम्हें क्या', 'होली "शैतान 
बा दरााएँ आदि में तत्कालीन सामाजिक और राजनैतिक दशाओं की मार्मिक व्यजना हुई 
है। 'भानन्द कादम्विनी में 'इमारो मसदरो', जैसे मनोरजक और “हमारे दिन-चर्या-सरीसे 
भावात्मक निवन्धा के दर्शन होते हैं । विनोद-प्रिय 'ब्राक्षए' ने विपिध विपयों पर ध्यूरे वे 
लता वीने, कनातन के डौल बाँघे!, 'समकदार की मौत है", 'बात', पनोवोग', 'वद्ध 'भौँ 
आदि लियन्‍्ध प्रकाशित किए. । 'मारत मित्र! ने 'शिव-शब्धु का चिट्ठा? में रमणीय और सक्षम 
भाषा में विदेशी शासन पर खूय परतियाँ कसीं। स्पष्ट्वादी और तकंशास्त्री 'हिन्दी प्रदीप 


की देवओरों की अपेज्ा अधिक... ण॒* है। उसमें प्रसशित 'साहित्य जन समूह थे 


। पर 
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हृदय का पिकास है, 'शब्द आदि समीक्षात्मक तथा साहिब्िक, 'माधु्या, थश्राशा' श्रादि 
मनोवैज्ञनिक तथा पिश्लेपणात्मक एप श्री शक्रानाय! और “गुरु मानक देप' आदि बिवे- 
चनात्मक निबन्ध झिसी अश तक महत्यपूर्ण है। 


भारते-दुन्युग ने गय निव था के साथ पद्म मित्र थो का भी यूसपात क्या । इरिश्च द्रव 
ने अद्रेज राज सु साज सते अति भारी! जैसे इतिवृत्तामक पद्म तो लिखे पर तु पथ 
निय्रधों की ओर प्रबुच्त न हुए। उनसे अनुयायी प्रतापनारायण मिश्र ने 'बुढ़ापा', गोरा 
फ्दन आदि की रचना द्वारा इस दिशा में उल्लेखनीय काय फ़िया | मारतेन्दु युग के उप 
देशक, सुधारक और प्रचारक निबन्धरारों की कृतियां में विधय की व्यापकता, डीली बी 
स्वच्छ दता, व्यक्तित प्री विशिष्टता मार्या वी प्ररणता, लक्षणा तथा व्यजना की मार्मिक्ता 
और भाषा की सजीवता होते हुए मी निय्नस्ध कला का स्वधथा अभाष है। ये निबन्ध पत्रि- 
काश्रा में सर्बताधघारण वे लिये लिखित लेफमात्र हैं। उनकी एक्मान महत्ता उनकी नवीनता 
में है। भायों और पिचारों के ठोसपन और भाषा की सुगठन वे श्रमात थे कारण ये मिबन्ध 
की सान्यकादि में नहीं था सकते । 


भासतेन्दु के हिंदी-नागफ ज्षेत्र में पदार्पण करो के प्रर्य गिरिघर दाम ने श्८४५६ ई* में 
पहला वास्तविक नाठत “नहुप! लिएा था। १८६८ ६० भे मासतेढु ने चीर कवि इृत “विद्या 
सु दर के बगला श्रनुवाद का हिंदी रुपात्तर प्रस्तुत क्या | इस युग के निम्ंंधकार्र और 
कहानी क्षेखकों ने भी भ्रपनी स्चनाओ्रों म नाटवीय कथोपक्थन का प्रयोग किया था । “हरि 
रचद्-मैगजीन, म प्रकाशित “यूरोपीय के प्रति भारतीय के प्रश्न '्वसत पूजए झ्रादि में 
प्रयुक्त सवाद मनोइर हैं | 'बोर्ति केतु! ( तोदाराम ) 'दप्तासवस्ण? ( भरी मिवासदास ) आदि 
नाटक पहले पत्रिफाञ्रा में ही प्रकरांशत हुए थ। 


दिंदी साहित्य सम दृश्य काव्य वा अभाव भासते-दु थो बहुत पला | उन्होंने श्रपने अनू: 
दित “पराखंड विडबन! “वनजय विजय! “कर्पूर मजरी! “सुद्रारच्ल! 'सय हरिश्च द्रा और 
“परत जनमी” तथा मौलिक विदिकी हिंसा दिसा न भवति' “चद्रावली? 'विपस्थ विषमीपघम? 
रत दुदशा? नील-देवी' 'अवैर्नगरी” प्रेम जोगिनी! (अपूर्ण ) और “सती प्रताप” (अपूर्ण) 
वी रचना द्वारा इम रिक्त भाटार को भरने का प्रयास क्या। इन नाटयों मे देश, जाति, 
00 घर्म, मापा और साहित्य की त कालीन अवस्था के यथाय इृश्य उपस्थित 
क्ये गये हैं | 


उन्नीसवीं श्ती जे आ तृम् चरण मे मास्तेन्टु वी देसा देसी नाटकबारों दी एक श्रेणी, 
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सी रैंथ गड़ । 'त्तामपरण! 'धन्‍्दाद चरित्र रिगधीर प्रेम मोहिनी' ओर 'सयोगितान्सर्ययर 
ऊ॑ लेक श्री नियान दास, 'मीताइरण', रत्मिणी-दरण', 'रमलीला', सरधो, “तन्दी्तपा, 
'लक्मी सरस्वती मिलन!, अ्रचड-गोरव्ण!, 'गल वियाएं, और 'गोगघ-निेधो के र्चयिता 
देवसी मन्दन पिपाठी, 'सिन्ध देश की राजकुमारियोंग, 'गन्बौर की रामी? लव ज्ञीका 
स्वप्न! और “पाक विधयान्सस्ताप! साठ वे निर्माता कोशीताथ खती, 'उपाहरण? ने कला 
फार्तिक प्रसाद सत्री, 'टु सिनीयाला', पद्मावती!, “बर्मालाप” और “महाराणा धताप! वे 
पिवायत राधाउष्ण दास, बाल विवाह! और ' वन्द्रसन! कः रचनाकार बालक्रष्ण भ/, 
“लतितावारिस, ? 'गोमक्ट! और “भारत सौभाग्य के लेखक अम्विकादत्त ब्याक, 
सुदामा? 'मती चस्द्रावली/ “ठमरमिह राहौर)' 'तन मन घन भी गोसाई जी के अ्रपैणा 
आग पूदे मुद्द महान! रे स्वयिता राधाचरण गास्वामी, 'भारत-सामाग्य/ ध्रयाग-ाम गमन! 
और “आरागना रटत्य महातादय के निर्माता उदरीनारयण चौधरी क्रेमघन!, 'सेगीत- 
शादुन्तत' भारत दुर्दशा' और “कलि-शीतर! के कर्ता प्रताप नागयण मिश्र, मीरायाई 
शरीर नन्‍्दरिदा! 7 विधायक उल्देय प्रसाद मिश्र, वितराह तिडन' के रचनाकार तोताराम 
पमा श्रादि माटयफारा से यहु तिपयक्त नाटझा नी खष्टि की । समाज राजनीति, दतिटास 
पुराण, प्रेमख्यान श्रादि मप्ती सं ज्था व लेकर इन साहित्यतारा ने मुक्तदम्त से 
लगनी नलाद | 


नाठय स्‍ला की दृष्टि से बेठ न यैत हए भी दा नाटफ़ा गतोत्िदाासित महत्व 
है। भारतेखु ने नादक, माटिया, महसन, माय थ्ादि की रचना तो की परन्तु सरदृत-रूपका 
वा अन्‍्थानुक्श्ण नहा प्रिया | उनर नाटझा सप्राज्य श्र पाश्चात्य मास्क-रैली पा 
मम्मिश्रग है। गालचाल की भाषा का प्रयोग नाइड़ीर ऊधोपक्थन से सरयथा अनुकल है। 
शैली थी दृष्टि मे श्री निवासदास ने मासतेन्द का पहुत छुछ श्रतृुगगन क्रिया। भास्तेन्दु 
मंडल ने नारया २ श्रपिनिय की भी व्यत्स्था की। काशे प्रयाग यानपुर श्रादि नंगरा 
मे नाइव मटलिया की स्थापना हैई ) 


भाग्तेहु श्रीर श्रीनियासदाम व उपरात टिन्ही गाठकनपसार में श्रधवार छा गया। 
भारतेदु के पश्चाट्यामी नाटककार नाटय-शाम्प से श्रनभिन् थे | हिन्दी का शपना रंग 
मय था ही नहीं | पारसी नाटक क्म्पनियां का द्राविषेण दिन दिन उदता ना यह था। 
च'न विन्ञान की तीध प्रगति और खहमुपी आउन्दोलना क कारण लेखका म कलाकार की 
दमयता भी अ्रतम्भव थी। उपदेश सुधार, प्रचार और वर की भावना से शभ्रमिमूत लेरर 
नाटकनचनास्व' और मी अयोग्य सिद्ध हुए | उचगे रग-मंच पर पाठका के क्थोपकधने 
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और अग-विक्तेप म ही नायय-क्ला की इति श्री समफ ली। अशुद्ध आर झटपड भाषा की 
दशा और भी शोचनीय थी। भारतेन्दु जी मापा सी चुदियाँ तो किसी प्रवार सक्षम हैं, परत 
केशवगम भट्ट की घोर उदू' या थेमघना-रखित 'मारत-मौमाग्य' में उर्दू, मारवाड़ी, 
भोजपुरी, पंजाबी, मगढी, अगला आदि की विचित्र और अ्रस्वाभावित्त सिचेझ्ढी अत्वन्त 
तैसबाड़ी हात्यास्पद है | आऊ के सिनेमाघरों दी भाँति तत्कालीन पारसी थिएटरा ने जनता 
हो बरसस अपनी झोर सीच लिया था। अ्रयोध्यातिद उपाध्याय ने 'प्रथू ग्न-विज्य व्यायोगो 
और “रुविमणी-परिणय” तथा रामइप्ण बर्मो ने अपने अठवादा द्वारा माद्य कला का 
पुनरुत्थान करने का प्रयास किया, परन्तु सफ्लता न मिली | हिन्दीयाठयों और दभिनय- 
दर्शकों की रुचि “तनी अष्ट हो चुकी थी कि उसका परिश्कार न हो सका। 


हिन्दी-स्था-साहित्य का प्रारम्भिक क्रम १६ था शी के प्रथम दशाबब्द में इशाग्रहला 
साँ री 'रानी फेतकी वी वहानी! 'लल्लू लाल की “सिह्ासन-वत्तीसी', 'बैताल-यचीसी', 
'माधवानल-काम-बन्द-क्ला', 'शकुन्तला' और 'प्रेमसागर! तथा सदल मिश्र के नासिवेतो- 
पख्यान' से ही चल चुका था। फोर्ट-प्रिल्यिम कालेज में गिल-क्राइस्ट की श्रध्यक्षता मे 
प्रारब्ध अनुवाद-कार्य सस्क्रत और फारमी के आख्यानों तक ही सीमित रहा। पौराणिक 
धार्मिय कथाएँ 'शुक-बहत्तरी', 'सारगासदाबृत्त', भर्विस्मा-तेता-मैना, “स्स्सा साढ़े तीन याए 
तेया पाश्सी उद' से गद्दी?! चद्ार-दर्वेशी प्रामोप्दार! 'क्िस्सा दातिमताई” आदि रच- 
माएँ कहानी-प्ेमियों के हृदय पर अधिफ काल तक शासन म कर सर्वी | इन रचनाओं में 
न साहित्यिक सौदर्य था म जीबन की व्यापक्ता । कथा-साहित्य के प्रसार और प्रचार मे 
पत्रिकाओ। ने भी योग दिया । 'हरिश्चन्ध-चन्द्रिका! मे 'मालती', 'हिन्दी-प्रदीप' में 'पदे-लिखे 
बेकार की नकक्‍्ल', 'सारसुधा-निधि! में “तपस्वी', “भारतेन्दु” मे अफ्लमद' आदि केधाए 
अवीशित हुई । 


भारलेस्दु-युम श्राशुनिक लघु क्ट्टानिय की कल्पना से कर सका और न तो उसमे 
अपन्यास-क्ला का विवास करने की ही शक्ति थी। 'कलिरशान की सभा” एक अदभुत 
अपृ३ स्वप्न ', “राजा भोज का सपनाँ, स्वर्ग म विचार-सभा का आधिवेशन', यमलोक वी 
यात्रा” झादि रचनाओं में कहानी और उपन्यास के सूल तत्व अवश्य विद्यमान थ | नियन्‍्धा 
ओर माटकों की लोकप्रियता ने हिन्दी साहितकारा को उसी ओर आहष्ट किया । क्थां- 
साहित्य फे अनुकूल वातावरण ने उसकी बचना आगामी रुग के लिये स्थगित्त 
करठी। 


अन्य भाषाशा के उपल्यासा की सुन्दर कथाउस्तु अनोहरसेसापण, भायनाओ की 
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मार्िक्ता और आउर्पक शैली ने हिन्दी-लेसका वो प्रभावित विया | सप्रथम भारतेन्: 
का मराठी से श्रनूदित 'पूर्ण प्रकाश कर चन्द्रमभा' प्रकाशित हुशा। तदल्तर गैगला सै 
भारतेन्दु ने 'राजसिंश', साधादृष्णदास ने 'स्वर्णलता', 'पत्तिप्राणा श्रयला, मस्तान क्या 
करता ९', शरीर 'राघातनी', गदापर सिंह ने 'बुर्गेशनन्दिनी' और बग विजेता' गिशोरीक्षाल 
गोस्वामी में “दीप-निर्याण! और 'परिरजा' ब्रालमुदुल्द ते 'मडेलमगिमी', प्रतापनरामण मिश्र ने 
पराजसिए, 'ई दिरा', 'राधागनों', 'ुगु्युलीय! और 'फ्पाल-कु लो, कातिबंप्रताद छत्नी 
गे 'इला!, प्रमीच!, "जया, 'कुलठा', 'मधुमाहती' और 'दलित कुछुम' तथा श्रन्य लेसका 
मे श्रौर भी अनेक अनुवाद किये | श्ेंगेरती ३) 'लेम्यूसटेल्स क्राम रोक्सपियर! का 
नाशीनाप सती और 'झयलो! या गदाघरहिंद ने अनुवाद क्रिया श्रेंगरेजी से तिए गए 
अन्य श्रनुवादों गे रामचद्ध पर्मा वे अ्मला-इतात-माला', 'ससार-दपण, “ठग-शचातगाला' 
ओऔर पुलिस बृत्तातमाला' एब स स्द्ृत से अनूदित उपन्‍्यासीं मे गदाघर सिह फा 'कादबरी 
ओर माशीनाथ का चत॒रगसी! उल्लेसनीय हैं। स्वरूपचन्द जैन ने गराड़ी और रामसन्द्र 
पर्मा ने उदू उपन्‍्यासा हे हिन्दी श्रनुदाद अस्तुत रिए 


हिल्दी-साटित्य भें उपन्यासा को आधी भारतस्दु क उपरा्त आई । देश प राजनेतिंत 
सामाजिक, धार्मिक श्रादि श्रान्दोलना ने उपस्याम-लेसका को भी प्रभावित जिया । बाले- 
बृष्ण भट्ट के नूतन अक्षचारी' (८६) तया 'सी श्रजान औ्रौर एक सुततान' में. रिंशोरीलाल 
गोघ्यामी के 'तिवेणी' (८८) 'स्वर्गीय कुसुम! ( ८६) 'हृदय-द्वारिणी' (६०), लमंगलता' 
(६० ) श्रौर 'मुपशर्यरी' ( ६१ ), राधानरण गोस्तामी के 'विधया विपत्ति! (८८ ) शाधा- 
पृ दास रे 'निल्मद्ाय दिव्य! ( &० ) गापालराम गहमरी के जय शाह ( &४), पडा 
माई! ( ६८ ) भ्रौर 'सास पतोह” / ६८ ), वार्चिक्प्रसाद स्री वे 'दीमानाथ! तथा मेहता 
ज्याज्ाराम गर्मी के "स्वतंत्र समा! शोर पदसतश्र-हदमी! (६६) एज 'धूर्व रसिक्लाल! (६६) 
आदि उपन्यास में मीति, शिक्षा, समाज-मुघार, राष्ट्रीयता, रति, पराक्रम झादि फे विविध 
चित्र श्रर्ित विए गए । "त्रिवेणी' में सनातन धर्म की श्रेष्ठता और अन्य धमविलबिया थे 
धार्मिक, साहित्यफ एवं साल्कृतिक श्राक्रमणा में श्रात्ममना करने वा आदेश, 'लगींव- 
कुमुम! मे देवदासी प्रथा की निन्‍दा, 'लगगलता? और "सृप्मम कुमारी! में वीरागनाओ्रों को 
यीरता, “निस्‍्मद्राय-हिन्दू! मे मुसलमान ये धार्मिक श्रद्याचार, हिन्दुओं की दुर्दशा और 
अंगरेजी शासन के गुण-गान तथा गहमरी के उपन्यामां म भारतीय जीवन और घस पर 
पहले हुए शिदिशी मैस्कृति के कुप्रभाओं पा निइंशन है । 


भरतीय जीवन की शुद्ध, और सरल नमियरा मे रलित इन उपन्‍्यासा मे शआ्रादर्श 


(० 
नेतिकता, भार्मिस्ता, सुधार. उपदेश आदि लोस-अल्याण-कारण बहुत कुछ हैं, परन्तु 
उपन्यास कला वा अमाव है। घटनाओं हे संप्रदद और त्याग, कथा वी वस्तुयोचमा, पात्रों 
का चरिर-चित्रण क्थोपक्थन और संख्या, भाइनाआ के झिशलेषए, भाषा के प्रयोग ओर 
शेली, उस-परिपाष आदि में कही भी सोदर्य नहीं है। 'निरमहाय हिन्दू जैसे उपन्‍्यासों मं 
दीले ढाले कथानक के बीच पात्नो का अतिशय याहुल्य अथवा 'सौ श्ज़ान और एक मुजाना 
मे नाठवों का सा स्वागत एवं प्रकट भाषण, पतरादुसार विभिन्‍न भाषाथों पे शब्दों का 
प्रयोग, 'कादबरी' की सी आार्टकारिक जैली ऋादि बातें आज उपन्यास-कला जी ईप्ि 
से देय समभी जाती हैं। रति की एकागी परिधि के अन्तर्गत घिरि हुए प्रेम-प्रधान उपन्यासा 


की सजीवता, उममे व्यापक जीवन की समस्याओ का निरूपण ने होने के कारण नष्ट सी हो 
गयी है । 


विशोरीलाल गोस्वामी और देवकीनन्दन खन्नी ने तिल्स्मी और जातूमी उपस्याभा का 
जो बीज योथा उसे अ्रकुरित और बल्लग्रित होते देर न लगी । स्वर्गीय कुसुम), 'लक्गलता', 
'प्रणमिनी-परिणय!, 'कढे मुंड की दो'दातें ',“चतुरसखी' 'सक्ष्चा सपना?, 'कमलिनी/, दृष्टात- 
प्रदीषिमीः, “चन्द्रकाता! और “नन्द्रकान्टा-सतति', “नसन्‍द्र-्मोहिनी', 'कुसम-कुमारी', बैसेनद्र- 
बीए, न्दर-सरोजिनी', पमन्त-माल्ती', मियानम भेदिया', प्रवीण परथ्िक', “प्रमीला" 
आदि रचनाओं ने एक जाल सा घुन दिया | वही घोडी को मरपट दौदाने वाले श्रवगुंठित 
आरवारोही, कहा वात्रिक देवी शोर जादू के चमत्कार. बेदी नोयक नागरिकादों के 'प्रदभुत 
शौएई छर प्रेम पा सम्मिश्रण, कही प्रेमियाँ के विचित्र पव्यन्त्र श्रोर बडी जायूसो के 
भयानक इथकंडे पाठकों के मन को अ्रभिभूत कर देते दें । 


जावन से दूर, कल्पना वी उपज ओर घटना-ैचित्य-यधान इस उपस्यामों म मानव- 
सदेज्ञ मावे। और चरिता का चित्रण नहीं हे। लेफक के कथन वी धकघकाहट के बीच 
यत्नन्तेत्र प्रेमालाप और पड़यस्त्र-चना म प्रयुवत पात्रों के क्रभोपक्थन अस्थाभाविक ओर 
प्राणहीन हैं। पात्रों के चरित का विश्लेषण या उनके मानसिक पक की समीक्षा नहीं है। 
ये शत्य-स्थित उपस्यास वैशनिक-युग/के साहित्यितों की तुष्टि न वर सकते। १८६८ ई० 
में क्शोरीलाल गोस्वामी ने “उपन्यातों पत्र निकाल कर उपन्यासों बी दीनावध्या को 
सुधेश्ने का उद्योग किया परन्त उनके भमीरशथ-्य यल्न करने पर भें। गगा धरती पर न आई । 


दिन्दान्सातित्यकारों ने बहुत समव तक आलोचना की ओर ध्यान सा दिया। रचना- 
स्मक मारिस्य को कमी और पथ के असुपयुक् माध्यम के काइण ममालोचना को वनिए भी 


[ रे 


अध्ययन और गवेपणा की गम्भीरता है । कविया और लेसका के मार्ग-परदर्शन श्रौर गुण- 
दोप दर्शन की दृष्टि से इन आलोचना का प्राग्दिवेदी युग म विशेष महत्व है। द्विन्दी- 
ऋ ्ोचना के प्रारम्मिक युग म पत-सम्पादर्का ने उल्लेसनीय कार्य रिया | उस काल की 
बहुत कुछ आरलोचनात्मक सामग्री “हिन्दी प्रदीप”, श्रानन्द-फादम्बिनी! और “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका में द्िसरी पड़ी हैं | वालकृष्ण मद्द ने समय समय पर अपने “हिन्दी प्रदीप! में स्स्त 
साहित्य श्रीर करिया वी परिचयात्मक आलोचना प्रशाशित वी, थ्ालोच्य पुर्तका का विस्तृत 
शुण दोष विवेचम क्रिया | तत्कालीम आलोचनाओं म श्रनावश्यक विस्तार और दीलापन है। 


'ममालोचना ! पुस्तक से बिदित है फ्ि आ्रारम्मिक आालाचका ने बुछु ठीक ठिकाने या 
कार्य क्या पर झ्ागे चलकर झालोचना खिलवाड या व्ययसाय क साधन की वस्तु समभी 
जाने लगी। श्रालोचक लेसकों के राग या द्ेपप्श गुणमृलक या दोपमूलक आलोचना 
करने लगे। परस्पर पशसा या निन्‍्दा के लिए दलप्नन्दी होने लगी | पुस्तक थे स्थान पर 
लेसक ही थ्रालोचना का लक्ष्य बन गया । आलोचनाओं मा उद्दे श्य होने लगा प्रन्थकर्ताश्रा 
का उपद्वास, आलोचक का विनोद अथवा सस्ता नाम कमाने के लिए विद्चा-पुदुशन ॥ कमा 
कभी तो समालोचक महाशय पुस्तक कागद और छापे की प्रशला करके मूल्य पर अपनी 
सम्मति मात्र दे देते थे। रचना के गुण-दोपां की विवेचना के विषय म या तो मौन घारण 
ऊर लेते थे या अत्यन्त प्रकद विषयों पर दो चार अरशसा क शब्द कह कर सत्तोष कर लेते 
थर | थास्तव म उन्हें समालोचना के निश्चित अर्थ, उद्देश्य और श्रादर्श वा जान ही 
नहीं था | 


पु 

१८४७ इ० के प्ले देशी भाषां क पंत्रा पर कोइ सरकारी प्रतियध नहां था | तथापि 
“उदस्त-मार्तड”! ( १८२६ में र८ ई० ), बनारस अख़बार! ( १८४४ ई० ) 'सुपाकरों 
€ १८५४० ६० ), 'साम्यदन्त मार्तेरड” ( १८४० ५१ ई० ), 'समाचार मुधावर्षण! ( एप 
$० ) आदि ऊुछ ही पत्रों का उल्लेस मिलता है| “प्रनास्स अखबार” वी मापा भुख्यत 
उद' थी | हीं कह हिन्दी शब्दा का प्रयोग था | उसकी भाषा-नीति के प्रत्िकार रूप म ही 
“मुधाकर? का प्रकाशन हुआ । सर्वे प्रथम हिन्दी दैनिक पतन “समाचार-सुधायर्पण! मे मुस्य 


मुख्य विषय सौ हिन्दी में थे परन्तु ब्यापोस-समाचार बेगला मे | 
नह 


फैनिंग द्वारा पत्रवारा की स्वाधीनतां छिन जान पर भा भारत॑न्दु आदि ने पत्र-पत्रिफाझा 
बा समुचित निर्वाह किया | सन्‌ १८६८ इ० म उत्हाने 'कदि पचम-सुधा! निकाली | उसम 





१ उसके भुर एृष्ट पर मुड़ित सिद्धान्त वाक्य था -- 


2] 

साहित्य, समाचार, द्वास्य, याता, ज्ञान-विजञान आदि गझनेक उिपिया पर लेस अकाशित होते 
थे | सखादनलला के उस प्रागम्मिक युग में सासतेस्दु की रूम्यादकीय दिष्पणियों और वस्तु 
गोजना वी मौलिफ्ता एप कुशलता सर्यथा शलापय्य दे। अपती लोकप्रियता के कास्य पद 
पत्रिका मासिक में पाद्षिस और ए्िरि सात्ताहिक हो गे। आरम्भ में उसमें प्राचीन और 
नप्रीन कविताएँ छुपदी थी पर जलान्तर में उसका रूप राजनैतिक हो गया | *छप० ईै० 
में फिलनन-सुधा” मे 'मसिया! नामक पच छुपा। मूंढे निन्दरों की ब्रात में आकर सर 
विलितस छुइर ने उसे अपना अपमान सममग ओर पत्रिका भी सरकारी सहायता बन्द कर 
दी | क्रमश उससापितन होता गया और श्थ्४, ई० में १९ चिस्तामणि के द्ाथी उसकी 
अन्येप्ि तिया हुई । 


2८७० ० मे भहिल्दी-दीसि-पफाओ' और नविशस्तत्थुः प्रकाशित हुए | श्यछर रेस मे 
मारतेन्दु ने इगिश्चस्द्र-मेगजीन' निकाली | बढ प्रिया थी मासिक से पाक्तिक और फिर 
साक्नाटिक हुई । उसमे मापा-सम्बत्धी आन्द्रोलन की क्रिप चर्चा राती थी हिन्दी और 
श्रेंगरेनी दीना। मापाओं में लेख छुपते ये। श्रधिराश कविताएं अतमापरा की होती थी और 
मस्वत-्र्नाश्री यो भी स्थान मिलता था । हिन्दीनाय का परिष्कृत रुप पतले पदल उ्मी 
पत्रिका में प्रयद्ठ हुआ। नें थक से, १८७४ ई० में, उसने हरिश्चन्द्र-्बन्द्रिका' नाम घारण 
किया । अफशन ठादरेस्टर जैम्पमन ने उसमे प्रजाशित कप्रि-हंदय-सुधारश शीर्षक उप- 
देशात्मक ओर उपयोगी सती-वेश्वा-्सयाद जो श्रश्लील प४र संरफारी सहायता तन्‍्द मग्डी ) 
ठीक समय पर प्रकाशित न होने के कारणण उसकी अ्रयन्त हुर्दशा हुई। रसम्घ० *ै० मे 
ओडन-चन्द्रिका' के माय मिला दी गई । *छु८्१ ई० में 'विद्याथी'मी टसी में सम्मिल्ति शो 
गया। उसी वर्ष उनके अनुत्र ने उसका पुन. प्रसाशन आरम्म किया परल्त शी्र ही मोलन- 
लाल पड़या की जानती क्ायताही रे कारण बढ़ समात्ष हो गई | १८६७४ ई० मे भारतेन्दु ने 
तीमरी पत्रिका धवालबोधिनी निकाली थी। 'दरिश्वन्द्र-चस्द्रिया' के साथ ही उसकी सहायता 





खल जनन सो सजन दुखी मत होड़ हरि पढ़ सति रह । 
डक >> ही 

उपधम छुड सत्र निज्र भारत गह का दुग्प कह। 

बुध ततहिं सत्पर लारि नर सम होइ चग. आनन्द लहें । 


ताज़ि प्राम कविता मुकदि जन की अझृत बानी खब के । 
$ उसके मुख्दर एृष्ट पर डी अंगरेजी भे उथकी रूप रेस्वा ऋकित की राह 
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[ श४ ) 
भी जद हो गई । तद॒नन्तर पत्रिका वा मी झन्‍्त दो गया । 


आरतेंनु के पतिका-्रकाशन-सम्बन्धी सदुचयोग मे उन रिपम परित्थितिया में मी लेसया 
का एक ढच्छा सघ स्थापित हो गया | उनती इढता और स्वाभिमान ने हिन्दी-लेखपों के 
हृदय से हिन्दी के अति भ्रेम उस्पन्न कर दिया। जन साधारण भी हिन्दी-सेया की ओर ध्यान 
देने लगे | अनेक पतणनिराओं का प्रशेशन आरम्म हआ्रा ) खेद है कि सपादवा ने श्रपने 
कर्तव्य और उत्तरदावित्त सें ग्रनभिज होने के सारण जनता की दचि को श्रवद्देलना करे 
अपनी ही रुचि को प्रधानता दी और अपने ही मिद्धातो को पादका पर यलात्‌ लादने वा 
प्रयाव किया। भारतेन्दु इस थुट्ि यो पहिचानते थे। उल्होने श्रपनी-पत्रिताओं में राजमैतित 
सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि विविध विपयक रचनाओआ य स्थान दिया । पे 


'प्रेमविल्ञामिनी', 'मदादर्श! ( १८७४ ६० ), 'काशी पत्रिता/ ( १६७६ २० ), 'भारत- 
बम्धु ( ८७६ 2५ ) मित्रतिलाम! ( ?८७ ई० ), “श्रायंदर्पण! ( १८७७ ई० ), श्रादि 
पत्रों ने न्यूनाधिक प्रचार ते श्रतिरिक्त कोई उल्लेस्य कार्य नहीं किया। हिन्दी प्रदीप! , 
( (८७३ ईै० ) ने छापने विविध तिपयर लेसा-द्राग हिन्दीगयय यो उन्धान में विशेष योग 
दिया। भारत मित्र! ( १८५७ ई० ), राजनीति प्रधान पथ "कर निःला श्रौदध्रपनी जन 
प्रियंता के शरण वाह्िक से सातारिक हो गयां। ?८७७ 5० में तत्कालीन जनसाहित्य मां 
प्रतीक 'सार सुधानिधि' प्रकाशित हुआ । वातावरण के अनुकूल भावए़्श कविताओं, राषनै- 
तिक, सामाजिक, वैजानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि विषय के लेसो, पुस्तगाल्लोचन, 
माठक, उपस्यासादि के प्रकाशन तथा रोचस और प्िचारप्र्ण सम्पादवीय दिप्पणियों ने उससे 
गौरब तो उद्घा दिया । ल्‍ 


पर्मापपूलर प्रेस ऐक्ट द्वाग श्य्य ई० मे लार्ड लिहन ने पत्रा की री मद्दी स्वाधीनता 
का अपदरण करके उन्हे प्रियशता के यत्यन में याँध दिया | फलस्वरूप चार वर्षों तरु ११० 
जगत में कुछ गिशेष उन्नति न हो सकी | “उचितवक्ता' ( १८७८ 8० ), 'भारतमुदशाग्रबर्तत!, 
( (८३८ $6 ), सप्ननपीतिसुधासुर! ( १८७६ ई० ) “छ्तरिमपतिता ( ११ ई० ), 
'देशब्निपी! ( ८८२ ई० ) आदि टिमदिसाने हुए मन्‍्द प्रदीप की मॉँति प्रकाश में आए । 
छदेशी प्रचार के आन्दोलन एय समाममितियों और व्याब्यर्नारे बोलाहल में आनन्द 
कादस्बिनी' कविता मधाव यत्रिका से रथ से छाई )९ 





$ उसके धुक ग्ंके की दिपय सूची इस प्रकार है 
संस्पादकीय-सम्मति सम्तीर ( सार ) 
साहिय सौलामिनी ध 


क रह 


[ च| 


लाई रिपन ने ( श्पप०-८४ ई० ) लाई लिटन के अन्याव को दूर स्र्किं | कपडे ० 
? “दिनसर प्रकाश, ब्राह्मण, 'शुभचिन्तक', सदाचार मार्तस्ड', “हिन्दोस्थान', धरम 
देवाकसों, अ्रयाग समाचार, कविकुल रत दियासरों, पीयूप अशा?, भारत भीयन!, 
भारतादु! आदि अनेक परत्रिसाओं का जन्म हुआ । ब्राह्मण की विशेषता थी उसया फक्क- 
डपन, ब्यग्य और हाम्य। “मारतेन्टु' की सामग्री प्रिवियत्रिषदक और रोचक थी | उसका 
प्तिज पक्य था--'कार्य या साधयेय शरीर वा पातग्रेयमू । 


ड 


भारतेन्दु के उपरान्ते 'मारतोदय' ( शण्य॥ ई० ), 'धम प्रचारक! ( एदूप्सर 5० ), 
>बरार्य सिद्धान्त' ( ह्स्घे६ इ० ), “थ्ग्रगलोपसारक ( धप्घ६ इ० ), क्रपिकारक! ( १८६० 
ई० ), हिन्दीपच', “उपन्यामा ( श्यधष८ हे ) आदि प्रकाशित हुए. | उनीसबी शताब्दी क 
अन्तिम चरण म ८पयुक्ष पत्रों के श्रतिरिक्त 'टिन्दी-यगवासा , 'रुदर्शनो, 'हिलयाता , पिंक छ- 
“वुपर समाचार, “छुत्तीमगढ़मित्र , * कान्यऊुब्जप्रसाश, “रसिक्पच , “च्याम्रतर्यर्पिणा', 
“मारतभालु, “द्धिप्रकाश' , 'सुगरिण्य , 'भारतभगिनी 'साहियसुघानिधि' आदि ने उत्तर 
भारत मे पत्रा का एक चाल-सा उिछा त्या | 


मोश्तन्दु, गालक्रष्ण भद्र, अताप नारायण मिश्र, ददरी नारायण चौधग, किशोरी लाल 
गोस्वामी आदि अधिकाश हिन्द्रीलेसक सम्पादक थ। हिन्दी प्रचारक, राजनीतिजा, समान 
मुधारका उडरपधिया आदि ने अपने अपने मता फ प्रतिपादन आर प्रचार के लिए, ही पते 
पत्रियाश्ा को सम्पादन क्या । “हिन्दोस्धान!ं “हिन्दीपच! आदि राननैतिक, 'मित्रविलास!, 
ध्आयेदर्षण', 'मारतसुदशाप्रवर्तक!, “घर्मदिवाक्र', “घमप्रचारक”! '“शआरर्यसिद्धान्त”! आदि 
घामिक, अग्रयालापकारक, “तनियपत्रिका), आदि सामाजिक और “कपियचनसुधा , 'डिन्टी 
प्रदीष', 'ब्राह्मण', आनन्दकादम्सिनी! आदि साहित्यिक पत्र थ | असाहित्यिक पन्ना मे भा 


साड़िय का ऊुछझ ने ऊठ अ्रश अयरह्य रहता था । भूगोल, विज्ञान आटि प्रिशि/ ज्रिपया की 
परनिकाओ जा अभाव था। 


सभा पत्रिका की दशा शाचनाय थी। आशिक फ्ठिनालवा के कारण अआधिकाश पव्रा 





प्रेरितकलापि कलरव 

कऋावपास्त वर्षो 

हाम्यहरितिकर ( सार ) 

प्राप्ति स्वीकार वा समालाचना सीकर ( सार ) 
अनुवाटाम्दप्रवाह अआनन्दकादस्ििनी' 
दृषान्तचलावाबली (सार). मिज्रापुर चैत्र, स० १६६३ । 


ह 


0 आक 


की इतिश्री हा जाता भी | “ब्राह्मण” का मूल्य कबल दो औना था तथापि आात्की से शरद, 
माँगते माँगते थककर ही प्रताप नारायण मिश्र को लिसना पढ़ा भा-- 
आठ मास यीते चजमान, श्रव तो करो दच्छिना दान ! 

जमसाधारण मे पत्रपत्रिफाझ्ा के पढ़ने छी रुचि नहीं थी | श्रीसम्पत लग भी इस ओर म 
उदासीन थे | सरकार वी तलवार भी तनी रहती थी। सम्पादव के लाख प्रयक्ष करने पर भी 
प्राइम्सछ्या न सुघरती थी | कार्तिक प्रसाद सत्री वो लोगा के घर जाजर प्र पढ़कर छुना 
तऊ आल थे। इतने पर भी उन पत्र कुछ ही दिन बाद बद हो गया । मूल्य ब्लनन्त फर्म 
श्रीर प्रचार का उद्योग अत्यधिक द्ोते हुए भी पत्र वी तीन सी प्रतियाँ बिक्ना कठिन हो 
जाता था। भ्रधिकाश पत्रिगआ के लिए. चार पाँच वर्ष तर की जीवनायत्रि पहुते यृडी 
यात थी | 


क्र 
2वी शरतती के हिदीसना का झ्रायार पहुत सीमित था। आहयण! व पलझक मे 

फेपल १२ प्रष्ठ थे | उसकी लेसयूवी इस प्रकार धी--* 

प्रत्तावना 

प्रेरित पत्र--वाशीनाथ सजी 

डोली--यताप नागयण मिश्र 

स्थानीय समाचार 

पिजापन 
पह्टी प्रदीप का श्राकार श्रपत्ञाक्रत उड़ा था | उसके सितम्बर, १८७८ इ० व द्वितीय वर्ष 
क्‌ प्रथम अर की विपय खूची निम्ताकित है-- हे 


एक यथा? का मलार कई मुझ प्रश्ठ 
प्रस ऐकल के प्रिराय में हम युय ने रे २ 
पुराने और नए, अनत के हवस 

पश्मिक्ता + विद्याविमाग में अत्था धुन्ध | 
मलार दर 
बगील और यहाँ फ सशिनित 

सच मत बो रे ६ 
पर फूलन यर अफरन की कैगारी ६ 
>म लाता सं दाने सा जम श्र 
सम्यता या एक नमूना १3 





$ माय १८८३ ह०।) 


चतथे श्रंक--प्रथम गर्माई श्ड 
मेज्षिप्त-ममाचार ( स्थानिक ) श्र 
साधारण समाचार (48 


हिन्दी पदीए! पर छोड कर अधिकतर पत्र आह्मण! जेस ही थे विनयी ईडसता और 
इयचा अतिनिम्न कोटि की थी। पत्रिका की लेस पृति बहुधा सम्पादक द्वारा ही अपने या 
अन्य नामों से हुआ 7र्ती थी | सामान्य लेखक भी विभिन्न नामों ने लेख लिपते थे। प्रचार- 
मधान भावना के कार लेसा मे सार न था। पि्रिध विषय्या श्रीर लोकप्रवृत्ति की श्रोर ध्यान 
देने वाले प्न्राक्षण” और 'डिस्दी प्रदीप' म भी इतिहाम, पुरातत्व विज्ञान जीउनचरित अआरादि 
्पर सुन्दर ग्धनाश्रा 7 दर्शन नहीं एए | 


इन पत्रा की भाषा का ता श्रीर मी दुर्दशा थी । एक ह। पत्र अलग अलग भापाश्रां म 
कई पालमा में छपता था, उदाहरणार्थ धर्म प्रचारक” हिन्दी श्रौर यंगला में तथा “वारता- 
अदेशक! हिन्दी ग्ौर मस्कत म। 'समाचार सुधापप॑ण! हिन्दी श्रीर पंगला म तथा 'कृपिवारक? 

हिन्दी और मराठी म श्रदग अलग प्रशाशित होते थे । उनक भाषा प्रयोग मनमाने होते थ। 
“ॉत्रिण सी,श॒द्धि वी ओर चोद घ्यान ही नही देता था। “'हरिश्लन्द्र मैगजीन! का नाम 
और मुख एष्ठ पर उसता वियरण तक अंगरेजी म थे | ब्राह्मण! म स्थान स्थान पर घोप्ठक 
मे ( हवैपएआा0् गवाणार काहुणचा गाते आशाह0, लाता व्शलत ) थ्रादि 
अग्ररेज्ञी शबदा का प्रयोग मिलता है। फ्रास्ी-अरपी के सिक्रो के साथ ही साथ 'यावद 
कर 'शेग़ भी फ़िपलेगाह! नेसे परिचित प्रयोगा का भी दर्शन होता है | आनसद- 
कादस्विनी! सम्परादर प्र मेंदर्न पपने ही उमडते हुए प्िचारा और भापा जो ब्यत उरने वे 
8 लिए स़माज़ार तक अल>त मापा मे छापते य। ६ शागरीनाग्द! और “श्ानन्द फादम्बिनी 
म# शार्पक कुछ माउप्रास रूपक के रूप म होते थ. यथा सम्पादकीय भम्मतिसमीर, दास्य- 





१, किसी नाटक का जिसका नाम नहीं दिया। * 
३ उतुड् सम्दादेशीय सर्मतिसमीर का एक झोडा इस प्रकए है... 
 ग्रानिम्देकन्दनस्दनन्दून झोर श्रो वुषभावुनन्दिनी की कृपा से आतन्दकादरिबिशी के 
द्वितीय प्रदुर्भोव का प्रथम चर्ष किसी प्रकार समाध्व हा गया आर आत ट्वितीय ब्ष के 
आरम्भ के शुम धदसर पर इम उस छुगुल जोड़! के 3 से घनेकानेक प्रणाम कर 
पुन झागामि धर्ष वो संदुशल्व पूर्ण साफरय प्राच्ति चूबेंक प 
मवत्त हुदु है। 





5 छ्जारे पा 
मु “ै-भ्रानन्दकादस्थिनी + “ * शक 
मिर्चापुर, कैद ख० १६६१ । 


[ रू के 7 / & 

४ हे तर हु 
इस्ताकुर, “विज्ञापन-वीस्वहूटियों'! आदि | उपयु क्ञ पत्रिक्राद्या के श्रावार-प्रकार म सर्वश्र 
कमी थी। रचनाओआा मे गम्भीरता या ठोमपन न था | वलुयोजना और सम्पादकीय दिपणियाँ 
सुपमा और सुन्दरता से शन्य थीं। इनम मनोरजन का साधन तो था परन्‍्त जानवर्धन वी 


मामग्री बहुत कम थी | 


र्दू६७ ई० में 'भागरी-प्रचारिणी-पत्रिवा! ने हिन्दी-ससार मे एक स्वर्णयुग वा आरम्भ 
किया | उसने साहित्य, समालोचना, इतिहास आदि पर गम्भीर, गवेपणात्मक और पाडित्व- 
पूर्ण छेख प्रकाशित हुए. तथापि हिन्दी में ऐसी पत्रिकाओं का श्रभाव बना रहा जिनम साहित्य, | 
इतिदास, भूगोल, पुरातत्व, विज्ञान आदि त्रिपया पर उपयोगी एवं जानवर्धक लेख तथा ,, 
कपग्रिता कहानी, आलोचना, विनोद आदि सत्र कुछ हो आर जो हिन्दी के श्रभाया जे भागी 
पाग यथायभ प्रहिं + साथ ही साथ पाठक और लेसऊा वो समानरूप में लाभान्वित कर 
मरके। ऐसे योग्य सम्पादका की आयश्यक्ता यनी रही जो नि स्वार्थ भाव से अपनी समस्त 


साधना द्वारा उपयुक्त उद्देश्य फो सिद्ध सरक् गिपन्न हिन्द को सम्पन्न उना से | 


ल्‍्मी उद्देश्ययूति री ग्रतिना लेबर सरस्पता ( १६०० इ० ) नहर सज-धज से हिन्दी- 
जगत म्‌ श्राई, परत्त॒ प्रथम तीन वर्षो तक अपना कर्तव्यपालन न गृर सबी | 


काव्य और हत्सम्बन्धी गिपयाज श्रतिरित्ष दतिदात, निशान, समाजनीति पर्म गतनीति 
पुरातत्थ आदि को भारतन्दुबुग क साहित्यकार ने साहित्य बी मीमा में गराइर की बल मान 
कर उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । मारतेन्डु ने 'कारमीर कुमुम' * ब्रादशाह दर्पण! लिख 
ऋर इतिहास की और और “जयदेव ची जीयनी' लिग्बक्र जीवन चरित वी ओर दिन्दीलेसवा 
ना ध्याम श्राकृष्ट करना चाहा था । काशीमाथ खन्नी ने “भारतवर्ष वी विख्यात स्त्रिया त 
चरित!, 'यूरोपियन धर्मशीला स्त्रियों क चरिव?, 'मातु-भाषा व्री उन्नति किस विधि करना 
याग्य है! आदि झनेय पृस्तिकाएँ तथा लैस लिग्बे | पास्तय म द्विवेदी जी के प्र का विविध- 
विपयक साहित्य पत्रपजिकाञा म लेखा के रूप म ही ग्रललुत किया गया | रातनीति, समाज, 
देश, ऋतुछुटा, जावन-चरित, इतिद्ात, भूगोल जगत्‌ ओर जीवन म मम्बन्ध रसने बोल 
ध्याम॑निर्मरता, 'बल्पना/ द्रादि विषय नागरी हिन्दी प्रचार, द्वास्पविनाद आदि पर पहु- 
विपयक रचनाएँ इन्ही पत्रिकाओं म हो समय समय पर पत्राशित हुई | एका्र श्रपवादा वा 
छोड़कर वे उन्हीं के साथ विलीन भो हाता जा रददी हैं | इन रचनाआ मे ठोसपन श्रीर सार, 
आतएव स्थायित्व नहीं है | इनरी महत्ता बीसवी शती के विविधविषयक हिन्दी-साटिय वी 
भूमिकारूप म ही है । 





$ 'रावतरगिणी' का क्छु अश । 


त््व्य् 


> था [२६ ] 


न 
संसार के दतिदास म उम्नीसर्वी शती का उच्राद्ध अपना महत्त्वपूर्ण स्थान स्पताहे। 
पश्चिम मे कार्लमार्स, डारविन, टाल्स्टाय आदि, भारत में ईश्यस्चन्द्र विद्यालागर, दयानद 
मरख्वती, भारतेन्दु हरिशनन्द्र आदि महान्‌ वैज्ञानिक, समाज सुधारक और साहित्यिक इसी 
युग में हुए। यह युग वैज्ञानिक, राजनैतिक, सामाजिक सास्कृतिर, धार्मिक, साहिल्िक 
+श्रादि समी प्रकार के आन्दोलना का था| चारो ओर सभा समाजा और व्याख्याना वी घूम 
मची हुई थी। असाहित्यिस आान्दोलना क्री चर्चा ऊपर हो चुकी है। हिन्दी साहित्य भी 
» समामसाजा यी स्थापना में अपेन्षाइत पीछे नहीं रहा । मभारतेन्दु ने १८७७ ई० में “कबिता- 
वर्धिनीसमा” और १८७३ ई में 'तदीय समाज” की स्थापना की। तत्पश्नात्‌ 'कविकुल- 
“फीमुदी-समा' १, हिन्दीउद्धारिणी-प्रतिनिधिमध्य-सभा?*, “विज्ञान प्रचारिणी-मभा'३, 
“ठुलसी स्मौरक-समा'* समित्र समाज", “मापा सवर्धिनी-सभा'*, “कवि समाज! ७, 'मात- 
भाषा प्रचारिणी-सममा'८ 'नागरी प्रदारिशी-सभा'६ आदि की स्थापना हुई । 


भारतेन्दु के समय से ही डिन्दीप्रचार का उद्योग हो रहा था | कंबियों ने भी भापा और 
साहित्य की समस्याओं पर कविताएँ लिखी । उन्हाने टिनदी का अद्दित करने गाली उदू' और 
अंगरेपी का पिरोध किया | १८७४ ई* मे माग्तेन्दु ने “उद्‌' का स्यापा कविता लिखी-- 


भाषा मई उरदू जग वी अर तो इन अन्थन मीर डुयाइए। 


१८3७ ई* म उन्दाने टिन्दीयधिनी-सभा ( प्रयाग ) के तत्वावधान मे य मे हिन्दी का 
उन्नति' पर व्याख्यान दिया | तदुपरान्त प्रतापमारायण मिश्र ने “तृप्यन्ताम! ( १८६१ ६० ) 
राधाक्प्णदाम ने मेज्डानेल पुष्याजलि! ( &७ ई० ) बालमुकुन्द गुप्त ने 'उर् का उत्तर' 
( १६०० ६० ) मिंश्रमन्धु ने “हिन्दी ग्रपाल' ( १६०० ४० ) आदि कविताएँ लिखी । 
प» रपिदेत्त शुक्ल ने “देवाक्षर चरित्र-प्रदमन' लिखा निसमे उदू' की गडबढी के विनोद पूर्ण 
हृश्य अक्ति दिए गए | नागरी-प्रचारिणी-समभा के सश्थापक् श्याममुन्दरदास, समनागयण 





१. राधाचरण गोस्वामी द्वारा सं० १३३२ मे स्थापित | 
२, प्रयाग में ।४८४ ई० में स्थापित । 

३. सुधावर दििवेदी द्वारा काशी में स्थापित । 

४, सुधाकर द्विवेदा द्वारा स्थापित । 

७, कातिक प्रसाद खयत्जी द्वारा शिलाग से स्थापित ६ 

£, अलीगढ़, स्थापत्र तोतारास । 

७, पटना 

झ., राची 

£, काशी, 4८६७ डे० | 


बन अीज 

रू 5 
मिश्र और शिव्रजुमारसिह तथा प० गौरीदत्त, लक्ष्मीशकर प्रित्र, रामदौनेनिंद, रामकृष्ण वमा 
गदाधरसिंह श्रादि ने नागरीप्रचार की घूम बाँधी | स० २६५४ में राषा प्रतापनारायण निंद | 
राणा रामप्रतापसिह राजा बलवन्त सिह श« सुदरलाल और पं० मदनमो”न मालयीय का 
प्रभायशाली प्रतिनिविमट त लाट सान्‍य से मिला और नागरी का ममोरियल अर्पित किया। 
मालवीय जी न॒प्रटालती लिपि! और प्राइमरी शिक्षा ज्ञामक शॉगरेती पुस्तक मे सागरी वी 
दूर रखन क दुष्परिणामा फी वड़ी ही पिस्खृत और अनुसाधान पूर्ण मीमासां की। सै 
१६४६ मे नागरी श्रचारिणी सभा ने आचीन भर था वी सोज और कविया के हफ्षा के प्रकल८ 
शन का कार्य श्लारम्म क्या | स० १८४७ से कचहरिया म सागरीग्रचार की थोषणी ही गई 
परन्तु बहत ।दना तक कार्य दा रूप न धारण ऊर सकी। टि्दीप्रचार वा इतना उथाग होने 
पर भी लोग मे मातृ-भाषा या का प्रम ने उमड़ सकौई पल लिख लोग योल-चाल चिटही 
वत्री आदि मे भी उद्‌ या शेंगरेजो का प्रयोग करते थे | हिन्दी गयारू माया समकी ताहो, 
थी | सरकारी कायालया म भी उसके लिये स्थान ने था । धर में श्रार पराहर मर्बन हो यही 
तिरस्क़त थी |* हर 


५ 
अपरिपता रिन्दीगथ करी दशा शोचनीय थी। ६८३७ ”० म सरकारी क्रर्यालयाक 
भाषा फ्रसी के स्थान पर अप्रयत्ञ रूप स उटू हो गई | तरीविका के लिए लोग देवनागरी, 
लिपि और हिन्दी भाषा का विस्मरण बरक अरबी लिपि और उदू भाषा सीलत थ । 
भारते हु के प्रव एक ग्रभावशाली अनुसरखीय नता के श्रभाव मे हिटी क किसी सवसस्मत 
रूप शी प्रतिष्ठा नह्ोंसकी। वह हिली का संस्झवाल आा। उच्च शिन्ता सी माध्यय 
अ्रगरजी झौर प्रारम्मिफ का उरी या । अपन घर म मी हिदीकी पूछे ने धी। सभ्य कटसान 
के लिये उदू था अगरेजी वानना अनियाय था बवल हिल चानने वाले गेबार सम पाते. 
थ ! सर सैयद जेस प्रमपिष्णु व्यक्ति उदू' के समथक थ | गजा शिउम्रताद + सतत उद्याग 
स द्विदी परारम्मिक शिता या माध्यम हुई। समस्या थी पस्तकों की। सदामुसलाल॑ थे 
झुखसागर की भापा साधु टात हुए भी पतिताऊ इशाझल्ला डी गनी कतती की कहानी 





4. उस समय हिन्टी हर ताफ़ तीन ह्वीन थी | उसके पास न अपना कोड इतिहास था ने 
काप मे व्याकरण | साहित्य का खाना खाली पंडां हुआ था। बाहर की कान बह 
खास अपन घर में भी उसझी पूछे और आदर न था। कचइरिया मे वद्द अद्यृत थी। 
काछत में घुसने न पाती थी स्कूलों मे भी एक कोन मे ठउकी रहती थी। हिन्त 
विद्याधा भा उसल दूर रहत थ। अँगरच्री और उदू म श॒ुद् लिख़न बोलन मशसुमभरे 
(दिदी भाषरी भा उसे अपनान भ अपनी छुटाई सममब थ। सभा समाता मं भा प्राय 
उसया वहिस्वार हा था । आर & नवम्या 48०३२ २० । 


« ३२ ) 


हिदी लखनवी चाट लिल्टेलाल [६ 'प्रेमसगए' की तरजमिश्रित थी | सदल मिश्र की भाषा 

पूददीपन और पुराना पन था। ईसाई धर्म प्रचारकों की रचनाएँ साहित्यिक सौन्दर्य से दीन 
थीं । उनका इटाफूठों गय आ्यषरयोगों, गलत मुहावरों, व्याकरण की अशुद्धियो; निरषंक 
आब्दों, शिथिल ओर असम्बद् »दाक्ययिन्याम से भस हुआ था । राजा शिवप्रमाद ने इस 
अभाषपूर्ति के लिए स्वयं और मिज्रो द्वाग पाठय पुस्तकें लिग्यी लिया । "मानव धर्म मारो 
भूगोन इस्तामलक, आदि कुछ रचनाओ्रो को छोडकर उन्होंने देवनागरी लिपि में हदू का 
ही प्रयोग कियः। हिन्दी का टर्बारपन! दूर करमे तथा उसको “ैशनेबुल” बनाने के लिए 
अखी -फार्ससी के शब्द भरे | अपने अफमरो के प्रसन्न करने से लिये हिन्दी का गला धोंटा । 

भाषा के हक विदेशी रूप को ग्रहण करने के लिए समाज तैयार न था। मु० देवीप्र ताद और 
सैपकीनन्दन खत्री ने - सच्ची दिन्दुस्कुली लिखी । भाषा का यद् रूप मी साहित्यिको को न 

माला + प्रतिक्रिया के रूप में जा लच्मणर्सिंद पिशद्ध डिन्दी को लेरर आगे बढे | उनकी 
अस्‍्कृतंगमित मापा भी इत्रिम आर त्रुटिप्र्ण थी | 


की 
30827 है 
*# भापा की इस भूमिका में भारतेन्दु ने पदार्पण क्या | जनता सरल, सुन्दर और सहज 
भाषा चाहती थी) गध् में व्यापक प्रयोग न होने के कारण ब्जभापा में गद्योपयुक्त शक्ति, 
/“सामप्री आर साहित्य का अमाय था। खड़ी बोली व्यवहार और ग्रन्थों में प्रयुक्त हो चुकी थी। 
परन्वु उसका स्वरूप अनिश्चित था। मारतेन्दु ने चलते शब्दों या छोटे छोट वाक्यों के 
प्रयोग द्वाग बोल चाल और मंवाद के अनुरूप सरल एवं प्रवाहपूर्ण गद्ध का बहुत ही शिष्ट 





ओर साघु रूप प्रस्तुत किया । मापा के लिए. उन्हें वडा ही घोर संग्राम करना पडा | १८८२२ 
ई« में “इंटर कमीशन, के सामने हिन्दीभापी जनता द्वारा झनेक प्रेमोरियल अर्पित किए 


कि 


;5 झरकारी दैपसगे के सीसने हो भाषा उदू थी। अतः उनके अधीनस्थ भी द्दू' भक्त 
थे । गद्य की भाषा पर भी झवधी और ब्जमाषा का प्रभाव था। परंपरागत भाषा का भंडार 
बहुत दी ज्ञीएं थो। बह विदृत, अप्रचलित और प्राचीन शब्दों मे पूर्ण तथा कला दर 
विचारमदर्शन के योग्य शब्दी से सर्वथा होन थी। भारतेन्दु ने बाइमय के विविध अंगों को 
प्रति के लिए चलते, श्र्थवीधक और साथ ही सरल गद्य के परिष्दृत रूप की प्रतित्ठा की । 
यही नही, उन्‍हाने जनमापरा ओर जनसादिय को आवश्यकता को समझा, उपभापाओं और 
ग्रामीण वोलियों मे भी लोकद्ितफारी साहित्यरनमा का निर्देश किया। आवश्यकतानुमार 
उन्होंने दो प्रकार की गयसेलिया में गचना की। एक सस्ल और बोलचाल की पदावली यदा- 
बट हैं। चिल्तमीय विषयों के 
दिपयानुकल ओज़ या म्धिय से पूर्स,पायः समस्त और सानुप्राम है। उन्दोने गव्ययद्त शब्दों 








ल्‍ 
(क्र 
वा भरसक वरिष्कर किया। शब्दों कं अग भग और ताड सराइ को दूर विया । सुहानरां 


क अयोग द्वारा भाषा मं सरसता और प्रभावोद्यादक्‍ता लाए, पेंच अँगरेजी या उर्दू से 
प्रभावित नहीं हुए । ज 


आपानिमांण के पथ पर भारतन्दु श्रक्ल नहा थ। धमन चारक दयानन्द सरस्वती ने 
हिन्दीयय को मावाभिव्यजन और फराह् की शक्ति दी। प्रतापनारायण मिश्र ने स्वच्छन्द 
गति, बोलचाल की चपलता, पक्रता और ममार॑जय्ता दी | प्रेमवन ने गद्य काव्य की भलके, 
आलकारिकता वी झ्राभा, सम्भापण या अदृठापन और अर्थव्यजवत्ता दी) बालहृष्ण भद्द, 
ने अपनी चलती चरपरी, त्ीज़ी ओर चमरिप्र्ण मापा से, श्रीमिवासदास ने सैड़ी जेली 
के शब्द और मुद्दावर। से, जगमोहनसिंद नें हश्याक्षन और मावव्यजना में समंधे, स्किप 


सयत, सरल और सोद श्य रैली स तथा तरालीन अ्युकू दगारत श्रानदी जीबी, न 
अपनी सजीव और पनौरनऊ शौलिया द्वारा विपत्न हिला की सन बनाने का प्रयास किया । 
ज४ एफ 4 लि कह 


शट्ष्वा शतों के गद्य का उपयुक्त मृल्याजन उस युग 'द्री/ इतिहास 008 ड््ह 
बल्तुत इन बातों के द्वोते हुए भी मे रतन्दु युग ने सड्टी योली म पर्याप्त और उच्चकोटि कौर 
श्नना नहीं पी | उस घुग कीप्शुर्द और सफर-सढी वोली प्राल परिष्ृत और परिमार्जित 
ने हो सती । पय में तो तजैभापों को एकच्छन्र राज्य था दै। गय को भी उससे ह0: 8 
में श्राक्ान्त कर रखा था। दयासन्द, भारतेडु आटि लेसका की कतियों म भी प्राल्तीयता 
व प्रधानता थी । प्रताप नारायण मिश्र इसमें बुरी तर” प्रभावित थ। उन्हाने 'घूर के ला 
पीन, ऊनातन फे डौल गरार्थ”, “परी बात शबिदुल्ला कहें, सतक जी ते उतरे रहें, मुँ हैविस 
कोना! पस्तर निकालमा' आदि वैसबाडी कह्दावता तथा महारिरा और दवा (टुॉखियाना, 
'मैंतमेंत' आ्रादि प्रान्तीय शब्दा का प्रयोग तिया ह। जैनेडकिशोरणडू-विमलिमी उपन्यास मैं 
“नाक यह रही है! क स्थान पर नामित स्न्त्र स्पीत हो रहा है! का प्रयोग हस्यास्पद नह ता 
और क्या है? मीमसन शर्मा एक पण और शआागे बट गए हैं। उन्होंने उदू के दृश्य): 
(सिफारिस , चत्मएः शिक्रायत्ती आदि क स्थान पर बमश हि शमनों; 'क्िप्राशिप',चच्मा, 
भशक्ञायन! आदि प्रयोग उरक सस्कत का जननीत्व सिद्ध करने वी चैष्टा पी है। म्ालम्ध्गा 
भट्ट आदि से विदेशी शब्दा को मनमानी अपनाया है। 'अपव्यय या फिनुलसचा | मीटिउत 
सग्रत! थादि म मंस्क्रत ओर अरबी पह्टूमी के शब्द_ का सपपर्याय् ध्योग भाषा की तितल्ता का , 
मूचऊ है| प्रेमघन वी मापा पह्िभारत-सीमाग्य नाटक ग्रादि मे) उदू मिश्नित झऔए ऊरी 
( “ग्रान-द ऊादम्बिनी सकफमरहितनीमित, शब्दाइम्परपूर्ण, दीर्धवास्यमैयी झोर ध्यम्े 
आल्मरिक है । श्रीनिगसदास के पाउ की अपनी अपनी अष्झ्न रंडी ठी निराली है । 


(७ ] 

यथ्रषि बँगला के ग्रैमाउ से हिन्दी म कोमलता और श्रमिव्यतना-शक्ति था रद्दी थी और 
झँगूरेजी के प्रभाव से विराम आदि च॒न्दां का प्रयोग होने लगा था तथापि यह सब॒शूत्यवत्‌ 
थी इन सबके अतिरिक्त वज़ाल्ञीन लेखकों ने व्याकरण-सबंधी दोपा के सुधार की श्रोर 
बोई ध्यान लीं दिया. उसके रूप में सर्बद अस्थिरता और असयतता बनी रही । इनने!, 
ईउनने, इन्हें, 'उ्े, आुंझे/ “सक्ती', 'जिस्म!, 'परग', (चिरौरी', 'माँख', 'सीम! (जेय) 
“ब्यारी” (राति का मोज़न) छगदि प्रथोगा का वाहुल्य बना रहा । भारतेंदु और प्रतापनारायण 
मिक्न्‌ रु आद ट्िन्दी-कादित्य प्रममनपीडित प्रतथारहीन नौफ़ा की माँति ऊमचूम होने लगा। 
नमगकुश जमकर ७ बगदट चोड़ की भोंति मनमानी सरपण दौड़ने लगे | उन्हें न भाषा वी 
डा ता पक बाद रदाभ्रीली की । सभी की अपनी अपनी तुँबडी थी और अपना अपना 
या हिन्दी भाषा और साहित्य म चारा श्रोर अराजकता पैल गई | हिन्दी को अ्रनिवार्प 
शंका हू एक एसे प्रमविष्णु समानी की जो उस अ्व्यवस्था म व्यवस्था स्थापित करवे 

दु&-+- १ जा कक 


या छु-+ )फल्काकीए: “- धुत + सके । 


ल्‍ भहागीरे 2, ४ 

पंडित भहावीरें प्रसाद द्विवेदी का आगमन 
हे थ॥ शैली और छुन्द की नवीनता लेकर आाए। 
गई 5 जानता दी, और पद्म निबन्‍्धों वी अभिनव 
फिरंपरा वो श्रोगे पदाया। नाट्य साहित्य के उस पतनकाल मे नाड्वकास, पाठकों और 
: दर्शक को नाट्यडला वा ज्षन कराने प छिए “मट्यशसत पे सचनी- को । तिलस्मा और 
227मी/प्यासा क कारण चनता; री, हे से का मरिरफार करने तथा लेखका क समझ 
भपा और भाव का आदर्श उपस्थित करने के लिए. आख्यायिकारूप म संस्कृत के श्रनेव 
कव्यप्रथा का अनुबाद क्या|| हिन्दी कालिदास और रीटरा की श्रालोचना क साथ ही 
हिंदी समालोचना प्रणाली का कायायल्प क्या। हिन्दी मं आधुनिक आलोचनाशैली क 
7 जप का क्षेय उस्हां को है | सभह वर्षो तक 'सरस्वती का सम्पादन करक उन्होने हिन्दी 
मा मरिशे-तारित्य के श्रभायां को सुन्दर पृति पी | सम्पत्ति शास्त्र), “शिक्धा', स्वाधीनता! 
3% | परस्यगातिकि और अनूदित पुस्तक की रचना करके हिंदी के रिक्त फोप 

के भरने वी चेश की | एंतिद्वासिक और पुरातत्वविषयक लेखा द्वारा विदेशी सम्यता और 
हु रकइ्ति मर ॥230% 22% 88 दीनतानुभूति द्वर स्रने और उनके दृदय म्‌ थ्रा मगौरव वी 
आयना भरने काँ किय। विनपनबाज,के नहीं. अच्चें मात्‌-माष प्रेमी के रूप मं 





न्द्विदी, भ्याण, घव, स्पह्िण क प्रल्फार चफ4एयूर क हित. अपना जीयन आपत कर ऐदिया। 
श्रम तुतलाती हिन्दी को सत्तम और प्रौढरूप देवर उसके इतिलास यो बदल दिया। 
उन्हीने साहित्य का दी नहीं एक नवीन युग का निर्माण किया | 
हर्ट 


नदी लि] १522 सम ट्आआ पीलिया 
हे अरिन्दी के अभन्‍्य महारधी और एव्ग्तरं लिंक ाहित्य-सपा क-समजचित मह््याक्न 
परनोदिव्यी दी लिए परम गौरव का विषय है 


दूसरा अध्याय 


चरित और चरित्र 


हर 
री ६24 
परिद मदायौर अलाद द्विवेदी का जम उैशास शक्ल ४, सत्त्‌ २६२६ को उत्तर अहशा 


कै रावयरली जिले व दौलतपुर गाय में छुआ । यहों के राम सक्दुय नामक रे 
अर्किचन ब्राह्मण वो दमार चरित-नापर का जनक कालाने का गोरब आत हुआ | जत्म 
के आध घट पश्यात्‌ और चातर्म ऊ पूर्व शिशु की लिहा पर सरसपता का प्रीजमुत्' गिल 
कर दिया गया | भपविया अपने सुदरतम रूपए म चरितार्भ हुड । हु 


श्र 
द्विवदी जी - पिताम” पंडित हनमन्त द्वियदी प्रद ही धवाट पड़ित थ उनकी मयुर्क 


उपगास्त उनकी विषय पनी ने कल्याए भायना स प्रेरित ह्जर कई छक्” सस्कत ग्राथ उनके 
एन मित्र नो दे दिए। की 


परित हनभन्त ब्िबदी जे तीन पुत्र थे टुसा असाद, रास सहाय और रामरन। अझससुत 
देदाममान के बार्ण वे अपने पुत्रा को सुशिक्षित न कर सते | रामचने काला याल्यावस्‍्धा 
» ही स्वशवास हो यर्या था) दुथा पसाद की जीविय के लिए वैसबाड मं 5 गौरा तू तहत 
दार + यहाँ बढानी सुनाने की नौकरी करनी पडी | राम सहाय सना स॑ भता दवा रए | #रू2७ 
४० म अपने गल्म ऊ पिद्रोही द्वा ान पर य पहाँ स भाग | माग मे सतल्॒त की यारा डाई 
जमैकड़ा मीस तक बहर ले गई [* मुन्छित शरीर सिनार पर लगा। सचेत छान प्र उदयन 





$ की 
द्विवेदी ता की लिग्श हुई प्रधचरित चज़! स सिद्ध 


८५ 
क्रय यु है >> 
रे हे है कि इसी प्रकार चिार्माण मन्त्र डेनबर, बाणा पर 
2(“*०2६ 
2 


लिग्वा गया था| न 


3. द्विवेदी चा का अल्तनिवेच्न 'साहिस्य मसरैश सरप्रिल 4६३६ ईक 


(नर 
घास के डठले का उस चूटकर प्रष्णरता की | खाछुयेय में कसी अरार सागते खाने घर 
पहचे | वम्यद जासर पहले लिमन ल्लाल और फिर नरसिद् लाल क वर्दां नोकरी करते रहे ] 

ही मजनानन्दा जीय थ | पल्टन म भी पृज्ञायाठ क्या करते थ। ८८० ईै० सर 
चर चने आए आर 5८६६ ई० में मचप्रस्थान स्यि। 


रे ५०० 9३ 
हु हज 
जी 


राम सत्य के एस कन्या मी सी जो पुतीउती डोर स्वर्ग सिधास । नतिनी की सा बच्ची 


ठशा हट व 





पत्ता का माययार मा ड्छ होने ऊू सारण पुत्र का नाम सहावीर सचय रसा गंगा । 
य्यऊाले में चचा ने श्रयाध', “टुर्गामप्वश्तों, परिष्णुसल्खनाम, “महूत्त चिस्तामगिए', 
ज्युरी “पमग्का्शों के प्रश उठ क्राए। सतार हिबदी ने गरम पाठशाला म हिन्दी,उर्द 
५ जार गशिन की प्रारभिक शित्ता पाई | दा तीन फरसा पुस्तें भी पर्टी । ग्राम पाठशाला पी 
पत्ता समाप्त रा गई | प्रमाश्षतत म॑ अध्यापक ने प्रमादवर्श सहातीर साय क्॒ स्थान पर 
ममूर्‌ पमाद लिय दिया | आय चलफर यही नान स्थायी दा गया। 


है... अ्रंगरश का माचा स्य उनर पिता आर चाचा को अग्रिदित ने था। झतण्व ग्रेंगरजा 
“सश्नेन्त प्राप्त करने जे लिए महावीर प्रनाद राय बरेली वे सिला-ल्वृत म भर्ती हुए | तईस 
५ पर तह दस झेरोड हिल्द&चनता का आरिसल सादित्यिक उनुशक्मत करने बल्ले इस महान 
इकासिया मनानो की तरालीन जोरन-गाथा बडी डो टुदय पिदारक ई। तेरह वर्ष का कोमल 

दिड्वाण आरा, दाज़ पाठ पर लादयर अठार्‌इ फास येदल च्ता था | पार कला से अनतिज 
५ होसे पं कण दाल मं आड़ री रटिक्याँ पसयर ही पटप्रजा यर लिया बरता था। एक 
पर तो जाठे वी ऋतु में सारी रत पैदल चलफर पाँच उते सवेर घर पहुंचे। ढार दस्द 





था माँ चक्री पीस रही थी | पलक ही, पुक्तार सुनकर समसम्शभ्रम दाड पडी। वियड रशल 
लिए ।श्रान्त सन्ततत उस्स या अपने स्निग्ध आचतल पी शीतल छाया से उसरर समेट लिग। 
फत्मल्यमत्री उननी था पोझाय हडय साउथ या द्वार ताइकर बह निरला | धन्य डे भगयान 
का महिनि'/ बद गिल पर कृपा उरता हद उसकी जीउन-प्वाली म येदना, अशान्ति और जठिना- 
इयो उदिल देता है ओर दिल पर प्रासत्र इेला ड उसे फ्चन, सामिना और कादम्व की 
सिव्यसभूमि ऊा घराघोस दना देता दे | उसके शाप दर पस्दान ४ी इस सचस्थमयी प्रेस्यरी 
कामर्यतक व साझा 









परतफतों चुद प्राणी फेम समन सन है? 


७.५ चीज दिउिश होजर उ है पार्ता लगी पड! 


( २६ । 


वहाँ किसी प्रकार एक बर्ष कटा | दौलतपुर से राययरली बहुत दूर था | भ्रत वे उन्नाय जिले 
के रनजीतपुरवा सूल में लाएं गए ) विधि का विधान, कुछ दिन बाद पद छूल ही हट 
गया | तदनन्तर वे फ्तद्पुर भेजे गए, | वहाँ डयल प्रोमोशन न मिलने के कारण उन्नाव चले 
आए| यहाँ पर डबल प्रोमोशन मिल गया | फिर भी उनया जी न छ्षगा । पाँच-छ महीने 
याद व पिता थे' पास बम्बई चले गए | 


इससे प्र्व ही उनका गिगरह हो चुझा था । 


ब्म्बई मे उन्हाने सत्कव, ग्ुजराती,मराठी,भर शेंगरेजी का थोडा बहुत श्रम्यात रिय्रा 

यहाँ पर पड़ोस में ही रेलवे थे श्रनेफ़ सार और वलर्क रहते थे। उनके पढे में पुगर 
दिवेदी जी ने रेलवे में नौफ़री कर ली । वह“ँ से वे नागपुर गए वहाँ मी उसी जी न 
लगा उनसे गाए के कुछ लोग ख्जमेर म राजप्र्ताना रेलवे के लौसो मुपर्िटेंडेंट के झपिस 
मदर थे। उन्ही के श्रासरे वे श्रजमेर चले गए। पन्द्रह रुपए, मासिक वी नौकरी मिल भुई 
उसमें में पाँच रुपया दे श्रपनी माता जी के लिए घर भेजते थे, पॉच म॑ श्रपना सर्च चलाते 
थे और श्रवशिष्ट पाँच रुपयो म एक गट शिक्षक रसर्र विधाध्ययन करते ये | इमार विधा- 
व्यसनी तप्र पृत साहित्यव्रती की साधना रितिनी कठिन थी । ४ 


अजमर म भी जी न लगने क॑ कारण व पुत्र बम्बई लौर श्राए | प्रतिभाशील व्यक्षियाँ 
की जिशाणा भी बड़ी अबल हुआ उरती है । सम्बादेवी के तारखर मे ठार सब्पट़ाते देस, 
कर उन्‍हें तार सीसने की इच्छा हुईं । तार सीप कर जी० श्राइ० पी० रेलवे मे मिग्नेलर हो 
गए | उम्र समय उनतरी आयु लगमग बीम बर्ष की थी | 


तार बाबू के पद पर रद कर द्विवदी जी ने टिक्टदातवू मालयाबू सठशन भारदर, 
प्लेटियर श्रादि के क्रम मीखे। फ्लस्यबू्प उनरी क्रमश पदोन्नति होती गई। इंडियन 
पम्िडलैंस रेलवे के खुलने पर उसके ट्ोफिक ग्रेनेजर डब्ल्यू० बरी० राइढ ने उन्हें भाँसी बुला 
लिया और टेलीग्राफ इन्सपेस्टर नियुक्त ऊिया | कालात्तर मे व हेड बैलीप्राफ इन्मपेस्टर हो 
गए.। दौरे से ऊब कर उन्दाने टोपित मैनेजर के दफ्तर म बदली करा ली। कुछ पाल बाद 
झमिरदें? थीफ़ कर्ज और फिर रेदस के प्रधान निरीक्षक गियुक्त हुए । 


जब श्राइ७ एम० स्लव नी आई प७ सलत्र स मिला टी गई तग्म व कुछ दिन फिर 
बम्बई मे रह । वहाँ का यातावरण उन्हें पमद ने ग्राया। ऊँच पद का लोभ त्याग कर 
उन्होंने फिर कोसी का तबादला फराया। हाँ डिस्टिय्ट>रिक सुपर्स्शिडंट के आफिस में 


ह॥ १३७५ ] 


पाँच धर्ष तक चीफ वलफ रहे । दिवेदी जी के पे दिन अच्छे नहीं कटे । उनके गौराग प्रभु 
अपनी रातें बंगले या कल में जताते थे। बेचारे द्विवेदी जी दिन भर दफ्तर में काम करते 
थे और रात मर अपनी कुटिया में बेठे बैठे साहब के तार लेते तथा उनझा उत्तर देते थे। 
/ दी के कुछ दुकड़ो के लिये बहुत दिनो तऊ उन्होंने इस अत्याचार ता सहन किया | 
कक 
“कुछ काल-पश्वाव्‌ उनके प्रभु ने उनके द्वारा दूसरा पर भी वहीं श्रत्याचार करना चाद्दा | 
सइनशौलंता अपनी सीमा पर पहुँच गई थी । द्विवेदी जी ने स्वय तो सब्र कुछ सहना स्वीकार 
4 लिया परन्तु दूसरों पर अत्याचार बरने से नही कर दी । ब्रात बढ गई । उन्होने निश्शय 
व से त्यागथत्र दे दियाने। इस समय उनझा का वेतन डेढ सौ रुपये था | त्याग-पत्र वापस 
लेने के लिये छोगो मे बहुत उद्योग स्या, परन्तु सय व्यर्थ, हुआ | इस विषय पर द्विवेदी जी 
ने अपनी धर्म-यत्नी की राय माँगी । स्पाभिमानिनों पतिनता ने गम्भीरताप्रर्वक उत्तर दिया- 
>उया कोई धूक कर मी चाटता है ह उन्होने सन्‍्तोप की सॉस ली । हिन्दी का अह्ोमाग्य था 
कि हमारे चरित-नाथऊ ने उमला ऊा क्षीरसागर त्याग बुर सरस्वती की दिम-शिला पर 
नपूजाड़ी, का आ्रासन, प्रदण किया । 


१६०३ ई७ म उन्होंने सरस्वती” का साथादन आरम्भ किया । १६०४ ० तर कौंसी 

(से कार्य-संचालन करने के अनन्तर वे कानपुर चले आए और जुही से सम्पादन करते रहे | 

>शाक्ति से अधिक परिश्रम उसने के कारण थे अस्वस्थ हो गए। १६१० ई७ में उनरझो पूरे 

'जुप भर जी छुट्टी लेनी पढ़ी | सम्मवत. इसी बष॑ उनकी माता जी का भी देहवान्त हुआ | 

सतह वर्ष हज ध्मरस्वती! का सम्पादन उरने के उपरास्त १६२० ई० में उन्होंने इस कार्य 
“मे झ्रायारा गअहरए किया + 


जीपन के अन्तिम अ्ठारद वर्ष द्विवेदी जी ने अपने गाई में हो रिताए । ऊुछ काल तक 
आनरेरी मु'त्िफ का कार्य किया। तदनस्तर ग्राम-- चायत के सरपच रहे। उनरें जीवन के 
अ्रन्तिम दिन बड़े दु् से बीते । स्वास्थ्य दिन-दिन गिरता गया ! प० शालग्राम शास्त्री आदि 
अने# पैों और डायटरो की दवा की परन्तु सभी औपसधियाँ निष्फल सिद्ध हुई । अन्न न्याग 
देना पड़ा । लौगी डी तरमारी, दलिया और दूध ही उनका आहार था अनेर रोगा मे 
आएजह झाहास्त होने के कारण उनका झारीर शिथिल हो गया था। अन्तिम यीमारी के 
समय पे बरारर जहा करते थे क्रि अब मेरे महाप्रस्थान का समय आ गया ई । जिस कसा 
मे जी कुछ कहना था कहनमुन लिया। अखूबर, सन्‌ १६३८ ई« मैं दूसरे सप्ताह में उनके 
भानजे क्मलाकिशोर तिपाठीसे-समधी डास्टर शस्ग्दत्त जी उन्हें गयररेली ले गये | दिवदी 


जौ की तत्कानान मानसित झोौर शारीरिक पीडा का जाने उनके निम्नाकित पत्र से बहत कुछ 
है जीता हे-- 


शुमाशिप सन्तु, 

मे पोई दो महीने से मरर यातनाएँ थोय रद्मा हैँ । पडा रखता हूँ। चल फ़िर उम 
सकता हूँ । दृर की चीज भी नहीं देस पड़ी | लिखना पहना श्राय उत्द है । ज़रा मी 
दलिया और शांक रा! लेता धां। अगर वह ऊुछ इजम नहा होता | तीन पावर के क्‍्रीय ्ज 
पी कर रहता ह--तीन द्फे म | खएरी खुतली अलए तग कर रची है। बहत दयायें की नहीं 
जाती | 

+ शुमैपी 
भः प्र* ब्ियेदी [९ 

शक्रदत्त जी ने अनेक बैदा आर डा+टरा + सहायता तथा परामर्श से “डिवेदी जी की 
चिक्रिसा की | सभी उपचार नि'फ्ल हुय | २१ दिसम्पर जो प्रात काले पौने बच पते ठसत 
मर थात्मा ने नश्वर शरीर त्याश दिया। हिंदी-सारित्य जा ज्राचायपीद अनिश्चित 


काल के लिय खना हो गया | न्‍ गन 


ड्विनदी जी का रिया साल्यावत्वा मे ही हो या था | उनकी घम पर वा व्तमी हूप>्थी 
न थी कि उनकी आलौफिह शोभा को देख कर किसी का सहज एनोत मन नुब्ध हा जाता 
तथापि द्विवेदी जी मे आदर्श ग्रेम क्रिया |६ उसके पन्‍्नी प्रेम ता प्रामारिण्म टतियेस अं, 
मनोरतय है | ष ह 

द्विवेदी जी की स्त्री की एक सखी से कहा कि द्वार पर पर्देजा द्वार स्पापित मदावीर 
जी की म॒त्ति पडी है, उसके लिए पका चक्रतरा यन्न जाटा वो स्न्छा दोगा। चयूतरा 
परमझ़ा फर उसकी री ने सहायरीर शब्द की रिक्तप्टता य उपयाग करते हुए क्या कि तम्टारा 
चबुतरा मेने बसपा दिया।सहदब ओर प्रशप्रमति द्विवेदी ने तचाव उत्तर दिया: 





4. किशोरीदास बातेयी को लिखित पत्र, सहस्वती ,नाग ४०) से० २, ए० २२३, ६३ 
२, “विषय वासनाय्रो. की तृत्ति के लिये दी जिस ग्रेम की उपत्ति हंतती हे वद नीच पेम 
है। बढ निय और दृषित समभा जाता हे | विव्योत्र प्रेम ही उच्च प्रेम हे। प्रेम 
आअवान्श बातो की कुछ भो परवा नहीं करता । प्रेम पथ से प्गराए' काते समय ग्राई 
बाधाया का बढ़ उछ् नहीं राम्झा। । जिघ्ली। को ठेतय का बड़ करल्न मुग्ष्प दता है । 
प्मोकि इन सब को उसके सामने हार मातनी पड़ता है €? 
प्परस्वदी', आग 4५५ यूछ देहप । 


| ऋईेध ॥ 
लुमने हमारा चयूतग बनयाया है, में नुम्दारा मन्दिर उनय्राऊँगा | द्वास्य सी इस याणी ने 
आगे चलरर याशर्थ का रूप घारण क्या । * 


उनकी स्त्रा का आरभ से ही टिस्ट्रीरिया का रोग था। « इसी कारण द्विवेदी जी उन्हें 
गगास्नान जो ग्रेले नं जाने ठेत थ। संयोग की यरात,एऊ दिन ये ग्राम की अन्य स्तिया 
“के साथ चली गई ) गगा माता उन्हे अपने प्रगार मं यहा ले गई । लगभग एफ बोस पर 
उनका श्र मिला । » 


द्विददी जी फू काड सन्‍्तान ने थी | पत्नी जे जात जी तथा मरने पर लोगा ने उन्हें 
दूमरा प्रियाद्द ज्र्ने + लिए. लाख समकाया पस्तु उन्हाने स्व्रीफार नहीं रिया। श्रपने 
प नीनेत और तसम प्रेम के साकार रूप देने के लिए स्मृति-मन्दिर या निर्माण क्‍्गया। 
जयपुर से एक मरस्पती और एक लक्ष्मी की दों मूर्सियाँ मेंगाई । पही मे एक शिल्पी भी 
उलाया | उसने उनकी स्त्री वी एक मृति बनाई | वह द्विवेदी जी को पसन्द न आई। 
फिर उसने दूसरी यनाई । सात-गझ्राठ महीने म मूर्ति तैयार हुई | लगमग एफ सहस्त रूपया 
व्यय हुआ | स्म्रति-मन्दिर म तीना मूर्तियों स्थपित वी गई--मध्य में उनकी धर्म-पनी को, 
दह्नी ओर लक्ष्मी और वाई ओर सरस्वती की ] 3 





'सरस्वतोी', भाग ४०, स० २, ए० ११३॥ 
फिरम्पती', भाग ४०, स० २, ए५ ३२१ । 
धर्म पत्नी की मूर्ति के नोचे द्विवेदी जी के स्वरचित निम्नाकित श्लोक खचित है-- 
नवषण्णवर्भूसरये विक्रमादित्यवत्परे । 
शुक्रकत्णग्रयोदश्यामधिकापादर्मामि च | 
मोहमुग्धा गतज्ञाना भ्रमरोगनिपीडिता 4 
चन्‍्हुजायावल धाप पच्त्त' या पतिब्रता ॥ 
निर्मापितमिर्द तस्था खपस्या स्खतिमनदिस्ख । 
अ्प्रश्वितिन सहावीस्थसदिन द्विवेदिना ॥ 
पयुगृ ह यत सासीव, साक्षाच्छु )रिउरुपिशी + 
पत्याध्यकाइता बारां [द्वर्ताया संव सुध्रता ॥ 
एपा तश्ननिमसा तस्मात्मध्यभागे तयोहयों । 
लक्ष्मीसरस्व॒तीटेव्यों स्थापिता परमादराव ॥ 
लध्मी और सरस्वती की सूत्ति के ऊपर क्रमश अ्रेघोलिम्बित रलोक अ्रक्ति है-- 
वि/शंप्रिया विशालाही क्ीराम्मोनिधिसम्भवा । लिज  न्‍>न 
इबं विरापते लष्मी लोकेशेंरपि पूजिता ॥ 
इसोपरि समासीना विद्याधिष्टातदेबता । 
परहा जिम्ववल्येय स्व शुकल[ सास्यती ए 


[ ४० ) 


स्त्री की मूर्ति स्थापित करने पर लोगा ने द्विवदा जौ की वर्ड हंसी उद्भाई | यहाँ तक कह 
डाला--“हुदौना क्लज॒गी है कल्ज॒गी। द्याखोना, मेहरिया के मूरति बनवोय के पधराईति 
इ॑इ ! यहो कौनिउ वेद घुरान के मरजाद आय ?”+ यही नहीं, सामने भी ताने कसते,गालियाँ 
पैक बकते परल्तु द्विवेदी जी पर कोई प्रभाव न पड़ता । अपनी पत्नी के वियोग में व कितने 
हु ली थे, यह बात १० पद्मसिंइ शर्मा को लिखे गंए निम्नामित पन॑ से स्पष्द प्रमाणित होती है- 


+ 


दौलतपुर 


हे ७ १२३। 
प्रणाम, 


कार्ड मिला। क्‍या लिखें यहाँ भी बुरा इज दे। पत्नी मरी इस सार से वेच पर 
रई | म॑ चाहता हूँ क्रि मेरी भी जल्दों श्री श्राव । 
भव्रदीय 
महायीरप्रखद ।?* 


इतमे सच्चे शमी होकर भला व श्रनर्गल श्रौर मिथ्या लोकनि दा की ओर वूया ध्वान देते १ 
३ अ्रक्टूमर १६०७ ई० के अपने स॒त्यु लेख म भी उन्हाने अपने री प्रेम का परिय 
दिया भा ।३ हा ४ कर 


द्विवेदी जी को पारियारिक सुम्द नहीं मिला | उनके मन मे यद्ध बात खटकती भी रहती 
थी। परन्तु उनका दुख सामायत प्रकट नहीं होता था। अपनी दुख कथा दूसरों को भुना' 
कर उनके इृदय को कष्ट पहुँचाना उन्होंने श्रन्याय समझा | बाबू चिन्तासणि घोप की खलू| 
पर द्विवदी जी ने स्रयं लिखा था-- 


“आन तक मरे सभी कुद्स्व्ी एक एक करके मुझे छोड़ गए । में ही अकेला कूलदुम*+ 
बना हुआ श्रपने श्रन्तिम श्वासा की राद देख रहा हैँ। कमी मैंने 'सरस्वताश्म अपना रोना * 





4. सरस्यती भाग ४०, स० २ घु० २२३ | 
१ सरस्वती , नवग्दर, १६४० ६०। हु 
$ उन्होंने झपरी चाय का. १७ भ्रतिरात अपनी स्त्री थ्रीर शेष अपनी माँ छोर सरहज के 
लिए निर्धारित किया भा। पत्नी के सानसिक सुथ और शान्ति क लिए यहाँ तक 
लिखा या कि-- 

* पुएण्डाटर३ जय 0९ ९००१ र॥0एट्टी3 [0 ९3ए८ हद 08० ग्रा (ट ए गए | 
पिश्श 0चए३फ९०ए९३ 370. ३ प्रण८ व]फा९ पद विवीपहडवा शा३६ ए्च्फरटश की] 
तेश्कब0क३ 5च्च 222007६ 6 छल 5784 फ2॥75 68 ७ दशा छेज9०5॥, 

का० ना9 प्र७० सभा के कायोलय में रक्षित भत्यु-लेस्व । ८ 


व्स्ड 


[ धर 3 


मह्य रोया | “मेरी उस * ऊष्ट क्या में सरस्वती! का कुछ भी सम्बन्ध न था। अतएव उसे 
“करस्वती! वे पाठसा को सुना कर उनका समय सप्ठ रना मैंने अन्याय समझा ।”* दैहिक 
ओर भौतिक वेदनांशों' ने द्विवेदी जी के हृदय को दवना अमित किया कि समय-समय पर 
वे अपनी पीडाओं को अ्रमिव्यक्क किए ग्िना न रद सके । वे कमी कमी कुद्म्दियां के जजाल 
से झधिक शोफाऊुल हो जाया करदे थे | १२ ८ ३३ ६० को उन्‍्दाने क्शोरीदास वाजपेई 


फो पत्र मे लिखा था-- 
पा हा के 

5 ध्आ की कौडम्विक व्ययसस्था से मिलता जुच्तता ही मेरा दाल है | अपना नित या बोई 

“नहीं है । दूर दूर की चिडियाँ जमा हुईंहैं । रब चुगती हैं । पुरस्कार-स्वरूप दिन रात पीड़ित 
किए रहती अं जे जे 


का ठेदियेंदी-जजी को स्थायी भाव न था| उन्हाने अपनी प्रिधवा रहन, वहम की विधवा 
लडकी, मान", उसकी यघू और लडवी वो असाधारण आत्मीयता और प्रेम से अपनाया | 
यद्पि फमलाक्शोर पिप्राठी उसके सगे भानते नहीं हैं तथापि द्विवेदी जी ने उनका और 
उनकी लडकिया का पिया अपनी बठे-वेरिया की ही भाँति क्या। अपने १६०७ ई 
अँशु-ज्स में उड़ाने अपनी माँ. सरदहत ओर स्त्री क पालनार्थ अपनी आय का क्रमश तीस, 
बीस और पचास श्रतिशत निर्धारित क्या था। जीयन रु पिछले प्रहर म इनका देहान्त हवा 
खान के पश्चात्‌ उन्हाने उस मृत्यु-लेख को व्यर्थ समझ कर भंग कर दिया | चल-सम्पत्ति 
का प्राय सताश दान वर के अपनी अचल-सम्पत्ति का उत्तराविकारी उपयुक्त कल्पित भानत 


, झैमलाकिशोर जिपाठो को उनाया। हम 


मसरस्वती के सयादन कार्य से अ्रवत्राश ग्रहण करने वर द्विवदी जी अपने गाँ। दौलतपुर 
“मई, रहने लग । बहुत दिन। तक आनरेरी मुसिफ और तटुपरान ग्राम पचायत २ सरपच 
रेट | इन पदा पर रहने हुए उन्हाने न्याय का पूर्णंतत्रा निर्ताह किया | उनकी कठोर न्याय- 
प्रियता ले अनेक लोग असन्नुष्द भी हुए , किन्तु द्विवेदी नी ने इसकी ऊछ भी परवा न वी। 
न्याक भी रता के लिप यदि किसी अक्निन को आर्मिर दड दिया तो स्स्णा के उशीमत 
दोकर उसका जुर्माना अपने पास से चुजवा। 
आधुनिक ग्राममुधार आन्दोलन के परहुत पहले हो उन्‍्हाने इसकी ओर ध्यान दिया था। 
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7. दियेदी लिखित 'बाबू विल्दामसि घोष की स्टति! डे 
दा >* 2... सरस्वती, १8२८ डे ०, खड २, ए० रेमरत 





३, स्मस्त्रती', आग ३७ /से०-र२, ए० ३२६ ह८ 


[६ चर ॥ 


अपने गायँ कौ सफाई के लिए एक भगी जो लाउर बसाया। गा मे असताल, डाक्खाया 
मवेशीखाना थ्रादि बनयाएं | थामा के कई बाग भी लगयाए | उन्हां से इस यात वा अनुमव#” 
किया कि अशिक्षित ग्राभवासियां को शिक्षित करने मे ही भारत की उन्नति हो सकती है 


डाटने वाणी की अपेक्षा मे द्वारा द्वी उपदेश किया । मार्ग मे गेल) हाँटा; कोचका, 
दुकड़ा आदि पड़ा देख कर स्वर उठासर फेंक आते से। इस आदर्श से प्रमावित होकर 
दूमरे व्यक्ति मी उनका अनुकरग उसे थे रिलने सनौफरी उरने कु कारण जनसाधारण 
डिवेदी जी को पावृ जी फ्दा करत थे । मामले म॒फ्दम मे राय लेने परे लिए लोग उनसे 
पास झाते और वे समझा बुरा कर आपस मे है| फैसला क्श देत थ | गरीय क्साना दी 
साधारण 'शृद पर! गिना झूद जे या श्रत्यन्त असठाय होने पर दान रूप मे भी भकूदिया 


बरतेंन्थ | 
रद 


मुदर लम्पा दील डोल पिशाल रोपदार चेहरा धतिभा बरी रेसाश्रा मं ग्रक्ति-उम्म् 
भय भाल, उठी हुई अमाधारण घनी मौह, तेजमरी झमिमायक्र आँखें और-हि६ की. सी 
अस्तव्यम्त पैली रृई मछे द्विवदी जी यो एक महान्‌ पिचारस का ही नहा, ठुस दिग्विनपी 
महायलाधिगत का व्यक्तिय प्रदान करता था जा अपनी भयत्र गर्जना में समस्त भूमतल 
को थर्रा देता है। उनकी मुसाक्ृति से ही विदित होता था कि उनम॑ गम्मीरता है, मंनचले' 
छोकरा का छिट्जेरापन नटा।। व्यक्तिगत जीवन 3 पदन्‍्यास स॑ या साद्धित की भूमिक्रा से 
कद्दा भी उन्होंने उच्छल्ललता का परिचय नह्दा दिया। उन्होने प्रत्येक काय को प्रपता पतैत्य 
समभ; कर गर्मी रतापूर्वक आरम्भ कथा और अन्त तक सफलता प्रयक नियाहा । साहित्यिक 
बाद विय्दा म किल्तक्लिवर याखाणयप होने पर भी उन्होने यथा सम्भव अरत संयम 
औरर गस्भीरता की रक्षा की | 


गम्मीर होते "ए. भी उन व्ययद्वार म नीससवा या शुख्कता नहां थी। वे खमातत 
इवस्थ विनोद के प्रेमी थे | जय साहित्य-सम्मेलत ने सत्र प्रथम परीत्ताएँ चलाह तब किवेदी ५ 
नी न भी प्रथमा परीक्षा क लिए ग्रावदम पत्र भर कर मेता | कई 
उपकी रुचि श्गारिक कविता बी ओर कम थी | एक यार व बालक" ग्‌ जमा सा? 
हा की मइली म पूछ बेठे -- काददे हो बालक्रत्ण, इ तुम्हार सेजना सी सलौनी 
प्राण को आय । तुम्दार कयिता माँ इन बचा जिरर रहते है | से लोग इईंस पड़ें और 
नप्रीन नी कप गए। * 





१ सरस्वती, भाग २०, स० २, प्र० ३७३ [| 
३ 'हिवेटी मीमांसा , १० २३७ | 


[ अर ] 
उनकी अ्रतठयी वर्ष के समय. किसी किसी से सरसठवी वर्षगांठ सनाईं। इस 
पेर ह्विंदंदी जी ने लिसा--क्सी किसी ने ८ भई १६३२ को सरमठवी हो वर्षगाँठ मनाई 
है। जाने पढ़ता है इन सज्जनों वे दृदय में मेरे विपत्र के वात्सल्वसभाव फी मात्रा कुछ अधिक 
$ट्मी मे उन्होंने भेरी उम्र एक वर्भ +म बता दी है । कौन माता, पिता या गुरुजन ऐसा 
होगा जो अपने प्रेममाजन की उम्र कम बतीरर उसकी जीवनावधि को और भी आगे बढ़ा 
रैने की चेष्ठा न कगार ग्रतायय इन महान॒भागा का में और भी क्तक हूँ । * 


३. २ ०५ है 
« टेनते सम्मापण की ध्रस्येक बात मं अनीसापन और आकर्णण था। एक बार केशय 


प्रमेक्ष मिश्र द्विवेदी जी के अ्रतिथि थ | द्विवेदी तो के आगमन पर वे उठ खड़े हए। 
द्वियदी जी नहमरुस भार से उत्तर दिया--रिरम्यता बूततती सरर्या निव्रिश्यतामासन- 
मुझिन किम १ * | 
फैटी नर. -> 
» ब्िवेंदी थी पे स्वाभिमानी थे । आत्मगौरय की रक्ता वे लिए ही उन्हाने टेढसी रपया 
मी आप मो टकरा कर तेईस रुपए मासिर मी इत्ति स्प्रीक्षर की ) नागरी श्र चारिणी सभा 
में मतभेद होने पर समामयन मे पैर नहीं रुका | यदि किसी से मिलना हुश्रा तो बाहर ही 
“मिले | थी० एन० शर्मा पर श्रभियोग चल्लाने का कारण उनया स्वाभिमान ही था। क्मला- 
फिशोर त्रिपाठी की सियह्थ्यात्रा के समय द्वितीय भ्रेगी के डिब्बे भे एक उिलायती साइय ने 
द्विवेदी जी से अप्मानतनस शब्द में स्थान साली करने को कहा । उस श्रनाचार का उत्तर 
उन्हाने मिर्वापुरी उड़े मे दिया। हर 


+_/ हिन्द कोपिद-सल-्माला के लिए १६१७-१८ ई० में श्याममुन्दर दास के आदेशानुसार 
सूर्पनारापण दीज्ित ने द्विवेदी जी का एक सक्तिप्त जीएन-चरित तैयार किया और उसकी 
नुहस्तत्षिजित प्रति दिवेद' ली को दिस्ताकर बाबू साहय के पाम भेज दी। यत्र तत्र कुछ परि- 
बर्तन उरने मे याद अन्त मे बावूसाहय ने यर यडा दिया कि द्वितेदी जी का स्सभात किंचित्‌ 
उप्र डै । चर द्विवेदी जी सो यट जस्ध हुआ तय वे आपे स बाहर होए गए | बस्तुत इस उप्नदा 
उन्होने बायू साइय रे ्थन जो चरितार्थ किया। 

स्वाभिमानों ओर उप्र होते हुए भी थे इैश्वर मे अबल विश्वास रुखत थ | ययपि उन्दा- 

ने अपने को प्रिसी धार्मिक वन्धनम नही जम्डा, दिसाने के लिए सन्ध्वायन्दनादि.का पालन 
नदी किया तथापि उनकी सगरद्भक्रिय्र थान कविताओं, विशेसक्र 'क़्थम नाम्तिक/ से 





१ दिवेदी लिम्शित 'हतलता-जापन', 'भारत', २२, २. ३२ ॥ 
३ सरस्वती, माय २०, स» २, ए० 45६ । 


[ ४४ ह| 
मिद्ध है कि उन्होने प्त्येक बाय ईश्यर का आदेश समभ रे किया | 


उनेती तीत सालोयनाओं के आधार पर उन्हे उम्र और ज्रोधी कहना भारी सूल है। 
साहित्य के दीठ चोरा पर “किन्तु परन्तु! और “अगर मगर वाली श्राज्ञोचना का कोई प्रभार 
न पडता | हिन्दी के बरधमान कृढा-करकट तो रोकने फ॑ लिए उसी प्रफार वी +ह आलोचना 
झपेतित थी | का 


ऊ कि] 7 


53040. 2 2 5 0 
हिवेदी जी ने श्रपनी सादिस्यिव याग्यवा या सर्य नयी मिया | तत्सलीन 'चाँद सम्ीदय 
रामरपतिंह सहगल के एक पत्र से विदित दवता ह कि दिवेदी जा में उन्‍हें पोह भिमाय 
सूचक रात लिखी थी |* ड़ ४ 


चर 
न हि 28 


उनके कमरे म अनेक अस्त शस्ता + अतिरिक्त एक वरसा टेगो खताथा जा ने हैं 
उम्र स्रभाव का योतक था | कदाबित्‌ उसी को देस कर दी पं० उम्टेशनारायण तिवारी ने 
उन्हें वाक्यशर परशुराम कह्या था ।* वे निश्तन्‍्देद उग्र थ परलु उनकी उग्रता मं अनौचित्य 
था झन्यान्य के लिए झबस्शश न था | जय अम्युदय प्रेस के मैनेजर ने अपने 'नियन्‍घ न 
नीत”? मे द्विषेदी-लिखित प्तापनारायण मिश्र का जीवमसरित और याबू भवानीप्रशाद तू 





3४ $ ११ रेह० ए 


हि > 
तु ही 


+” दोनों ही पत्र पढ़ कर बहुत दु मद हुआ । यद्वि कोई जाहिल ऐस पत्र लिखता तो 
कोई बात नहीं थी किस्तु झुक दुम्ब इस बात का है कि आपके पत्र से सदा अजुचित 
अभिमान और तिरस्कार की यू आती हे ज्ञो सवभा अध्य्य है। यह सच है कि साहित्य मे 
आपका स्थान बहुत ऊँचा है और बहुत काल से आप हिन्दी की सेवा कर रहे हैं, फिर भी ५ 
आप को कोई अधिकार नहीं है, कि दूसरों को ओ आपकी विद्गता के सामने कुछ भी नहीं “ 
है, इन्द्र आप तुच्छ रह से देखें और इस प्रकार उनका निरंदर करें | में ही क्या चोई भी 
अप्मामिमानी इसे सह नहीं सकता। आप का लेग्ड “चाँद” में प्रत्राशित होने से पत्र का 
भान बढ़ जायगा यदि आप का यद ख्याल है तो निश्चय ही आप का यह अम टै [** आप 
ज्ञैसे मुझोग्य दिद्ानो के लख अन्य पत्रिकाओं की शोमा भक्त ही बढ सके किन्तु मेरे पत्र 
के लसक एक टूसरी ही श्रेणी के € और थे बहुत है। ”! 
हिवेरी नी के पत्र, ऋच्या ४६, 

जासरी प्ररिणी सभा बयालय , 

बाशी | 


ऊ 
न 


३ सरस्वती , भाग ३० स० २, ए० २१२. 
३. काशी जांगती प्रचारिणी सभा, क्लास्वन, बडल 3 | .5 
अश्युदय ग्रेत के सेसेवर को लिडिंस पत्र की रूप रेखा | 
हर हक ऊ 


क्र 5 


रह 9] ऐ ः रू 


उनकी कुछ कमिताएँ अपनी 'शिन्ा-मरीत्र! तथा धथरार्य भापा-याठायली'* में उसको अनुमति 
के बिना ही सकलित कर ली तय द्विवेदी जी उनर उचऊ व्ययद्यार पर ऋद्ध हुए। अन्त मे 
>मिता की मित्रता के कारूप उन्हें क्षमा कर दिया | 


्कत रदिवददी जी कठोर थे उ्पटाचारी, कृत्रिम, दिग्गवटी और चादुकार जना के लिए । ये 
किम: भी नुचित्त बात को से नी सउते थ । सच ठो यठ ई कि वे अपने ऊँचे आदर्श री 
'श्टुज्ा मे दस के भी नापते थ। यह उनकी >मह्ता थी जिसे हम सामारिक दृष्टि में 
न ननल्ता कह सेफने है | झ 


कक <क 38% 


लक कर गी [ 
४५ प्र पार जनाम्मीदास चतुर्यदी ने “विशाल माग्त' से मात ड्ीआलोचना या। 


ज्रेनरी कुछ याता से मुंत्त जी महमत न हुए और १५४ जनयरी, १६६२ ई० को उन्हें उत्तर 
५६ दिया | उर्सी की अठिलिए > साथ द्विवेदी जी को उन्हाने प्र लिखा और उनकी सम्मति 
/गँगी ।९ द्विठेदी जी से अपनी राय देते हुए अपने अ्नस्य स्नेहभाचन मेथिलीशरण गुप्त को 
लिंपा-“दुलमी पी कविता से आपको अपनी कविता थी तुलना करना शोमा नहीं देता |” 
१.86 जी तिलमिक्षा उठे और र८ जनवरी को लिसा--“आज पद्मीस वर्ष स ऊपर हुए, 
$ कार का छत च्छाया म हैं । यह बात औरा के कहने के लिए रहने दीजिये।* मने अपनी 
यान संभापि में जैसा देखा उैसा लिया |? पतली फरपरी को द्विवेदी जी ने उत्तर म लिणा 
#आपने मुझसे राय माँगी, मुके जो कुछ उचित समर पडा, लिपकर भेने श्राप यी इच्छा- 
प्रति कर दी। इस पर आप अपनों २८६ जनवरी वी चिट्टी से वियाद पर उतर आए-जों 
श्य्य ने दी उसका सवाश भे रन कर डाला ॥ इसकी ज्यो जरूरत थी ? आप झपनी राय 
४ पर जम रहत | ध्यान-ममाधि लगाकर पुस्तक लिसने याला जो मेर ओर यनाग्सीदास जले 
ह मनुप्या पी राय सी परया ही क्या करनी चाहिए ? वे अपनी राह जाय, आप झपनी । आप 
और शय ठाक, मसी और वनाग्सादास की गलत सह -- कायनु मान ।!३ 


-  दयाशीत द्विवेदी जी की उम्रता + मल से फ़िसों ग्रद्धार की हुर्मायना सत्य होती थी। 
इसका अडादूप प्रमाण यह ई कि अपराधिया की क्षुमायाचना मुन॒वर सन्‍्च हृदय से, सह 
और मम्नंद्र उन जमा भी कर देने थ | मैथिलीशरण गुमने उपयु क्त पथ का उत्तर दिया था- 








रू चिरगाँय सी 
% .. 27 ४» ह६०० 
) दिवेदी जी छे पत्र, सं० १४ “सरस्वती , नवस्बर, ३६४० ई० 
२. दीलतपुर प्त रझ्चित मधलीशरणूअु्ते के पक] * 
३ दानवडुः में रद्धिर द्विबर दी: जी. के बृद्र की ऋूपू रेबा तू 


ल्छ्ु 


[ ४६ ) 


प्रच्यचर श्रीमान्‌ प॑टित जी महराज, प्रणाम | "दर 
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कृपा काई मिला । जिसे कही से अनुदु लता की आशा नहीं होती बंद एजान्त में अपने 
देवता के चरणों मे पैठकर, भले ही वह दोषी स्वये हो, उसी को उधालम्भ देता है। ऐसे 
ही मैने किया है--तर्मात्तवार्मि नितरामनुक्म्पनीयः 


मेरे सबसे छोटे भाई चारशीलाशरण का बचा अशोक कभी-कमी सीमे कर मेरी दागी 
में अपना शिर लगा देता है और मुक्के ठेलता हुआ अपना श्रमिमान ग्रकद करता है | सम 
लीजिए, ऐसा ही मैने किया है और मेगा यह व्यवद्दार सहन कर लीजिए--गौता के रा 
पिनेंब पृत्रस्य | 
५ लग्णानुचर 
स्रि मेथ्रिलीशरग” कब फल 





| ्ड सै आर्क 

गुत जी के श्रद्ाशवलित पत्र ने द्विवदी ज्ञी को परव॑चत्‌ प्रसन्‍न करें दिया । श्यामसुल्वर 
दास, बालमुकुन्द गुत, लक्ष्मीघर वाजपेयी, वी० एन० शर्मा, हप्णकान्त मालवीय आदि 
साहित्यकारों से ड्िवेंदी जी वी सटपद हुई | उनकी उम्र या” विवादों का कारण उसकी 
सत्यप्रियता, न्यायनिष्ठा, रपष्टयादिता और इससे भी मदत्तर हिन्दी-हितैपिता थी। यदि वें 
एक और उम्र श्रीर कोधी थे तो दुसरी ओर क्षमा और दया वी राशि सी थे | थे परशराम 
और तंधागत गौतम के एक साथ अवतार थे | इसको पाप ने बह वर पृण्य कहना ही अधिक 
युक्तियुक्त है ) 


दिवेदी जी के चिन्तन, वचन और कम में, विचार और आदश मे, श्रमिक थीं। 
दूसरों के घति वे वही व्यवद्टार रेखते थे जिसकी दूसरों से आशा करते थे। उनकी वाणी से 
निम्नाजित श्लोक बरहुणा सुख्रित हुआ बस्ता धा-- 

लग्जागुणौबजननी जननीमिवस्यामत्न्तशुक्लद्भद्यामनुवतमानाम ॥ 

जलैजस्विन: मुलससूनपि सत्पजन्तरि सन्यततव्पसनिनों न पुनः प्रतिजाभ ॥ 


उनकी न्यायपियता इतनी ऊँची थी कि अपनी भी सन्‍्ची आलोचना मुनकर वे प्रमतन 
दोते थे | २७ ५. १६१० ई० को धद्मसिंद शर्मो को लिखा था-- 


८ इस हफते का भारतोदय/अवश्य मनोरंजक दै । कुछ पढ़ लिया | याती को भी पढेगा। 
भशिक्षा” की समरालौचना के लिए, धन्यवाद | खब है । पढ़ कर चित्त प्रमक्ष हुआ | पर श्राप 





$. दौलतपुर में रक्षितत सुप्त जी कम पत्र | 
२. हिलेदी मीर्मासा, ४० ३३६ | 


[ ४३ ] 
<ं 
का माफी मागना श्रतुचित हग्ाज़ाए 


योद ! , ८ 


४ जप वैयाकरण कामताप्रसाद गुरु ने द्विवेदी जी के 'राजे!, योद!, “जुदा जुदा नियम, 
“इजारहा' श्रादि चिन्त्य प्रयोगा प्री चर्चा की तय उन्दाने प्रसमतापूर्वक उत्तर दिया--आप 
मेरे शिन प्रयोगा वो श्रश॒द्ध समभते हैं उनकी स्वन्तता से समालोचना कर सकते हैं।* थे 
रिश्त, भूठ आार्दि से डरने बाले धर्म मीर थे | इस कथन की पृष्टि अधोलिखित पत्र से दो 
जूठी इ-- 

“श्रीमन्‌” + 

मे रिश्स्त देना नद्मा चाहता ।. में कटूठ बोलने से डरता हैं ) यह मुझे न करना परे तो 

श्रन्छा को ।'। 7३ ही 

रे सम्पादक, शानरेरी मुस्रिप और ग्राम पंचायत मे सरपच के चीयन काल म उन्हें न नागे 
' जितने श्रलोमन दिए गए | द्विवेदी जी ने उन सयको डुक्रा कर क्तंव्य और न्याय की रक्षा 
की, उन पर तनिक मौ शौच न थाने दी । सम्पादनकाल भे अपने हानिलाभ का ध्यान न 
“रैखसर सदा ही 'सरस्वती' के स्वामी और पाठक का ध्यान रखा | न्यायाधीश के पद से, 
न्यायाधिक रण म व्ययहार चाहने बाला के पाप और पुण्य को निष्पक्ष भाव से न्याय की तुला 
अर तोला | सासारित शिष्टाचार और इृतिमता से दूर रद बर उन्दाने जीयन को सच्चाई को 
ही अपना ध्येय माना | दय कर किसी से थ्रात नहा की, कक्‍्याक्रि उनमे स्वा्ें की भायना न 
, थी। दिवेदी जौ की आलोचनाएँ उनकी निर्भीकता, स्पष्शता और मत्यवरादिता प्रमाणित 
करती हैं। अपनी कर्॑व्यपरायणता और न्यायनिष्छा के कारण ही वे श्रभेक मायिक महा- 

जुभागा थे शत बन गये | यहाँ तर कि अध्ययनागार म भी उन्हें आत्मरक्षा के लिए तलयार, 
/ उर्दू आदि शब्पास्त्र सपने परे | 


द्विवेदी जी सिद्धान्त और शुद्धता के पह्षपाती थ ४ बे प्रयेक कार्य मे व्यवस्था, निय- 
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“सरस्वती', नवम्बर, १६४० ईै० | 

“सरस्खती', भाग ४०, सें० २, ए० १३४ हेश 

“सारस्वती', जुलाई १६४० ई०, ए० ७४ | 

मेरन प्रेम, लन्‍्दन के एक [रताब्य हि 09॥6 ग्रएध्प७६६ प्रकाशित हो रहा था | कविता 
विभाग के उप सम्पाठक ने द्विवेदी जी से उनकी रचना माँगी । उक्त महोदय ने पथ मे 
डिवेदी जी का नाम लिखा था शधश४७०7 ?८४३४०ं 0४९१7 कविता सैनते हुए 
ड्विवेदी जी ने उनसे निब्रे टन किय्रा-- धर 


बट अर 


* [( १09७ 3८९०६ ॥0, क्वाट4९९ ३९८ धं4६ ॥६ 45 ल्गाप्थ्त्धोड़ फ्ञाम्रपल्रे बावे इत्यठ 
फए€ 3८099 ०६ चार छण्जीटवचतठम <08त्डाचाए 30 बॉड0 इ९९ 7३६ फ्रछ धार 
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मितता, अनुशासन और काल का पालन करते थे | आयश्यक तथा सार्थक पर्ता का उत्तर 
लोय्ती डाक मे देते और निरर्थक एप अनावश्यक प्रा के विषय में मौनधारण कर लेते थ । 
उनके हृस्तगत सभी पत्नां पर नोड और तारीख सहित हस्ताक्षर हैं। जिस पत्र का उतर नहीं 
देना होता था उस पर [० रि९7]9 लिख दिया बरते ये। अनुशासन क इतने भक्त थे कि 
एक बाए जूते का नाप भेतना था त्तो पत्र का लिफाफा अछग मेज और नाप का धागा 
अलग |" श्रव्ययस्था श्रोर अशद्धता उड़ें बिलकुल पसाद नहीं थी। वस्तुओ्रा स ठसाठस भरा 
हुआ कमरा मी सदैव साफ छुपरा रहता था। थे अपने बमरे सामान ओर पुस्तक श्रादि 
वी सफाई अपने हाथ स वरते ये | अत्येक दसतु अपने निश्चित स्थान पर सफ़ी “जोतों पी । 
कलम स कुछ लिखने के बाद उसवी स्थाही पछ कर रफते थ। बललुआ की तुनिक भी हि 
पेर उ्हें सल जाता था ) एक बार उनकी धमप्रनी में थाली म रखें गए पदार्थों वो प्रिय 
मित क्रम भग बर दिया तो 3 दे भर्त्ना सुननी पड़ी ।* रवीद्धनाथ की गर्ल्पा का ण्बुः संग्रह 
विश्वम्मर-पथ शर्मा कौशिक को देते हुए. उद्धा था - इतना ध्यान रफ़िएगा कि न तो सुस्तक 
म कहाँ बलम या पह्िल वा निशाय लगादवेगा, न स्याही के धब्बे पड़ने दीविएगा श्रौर न 
प्रष्ठ भोड़िएगा 3) ० 


द्विवदी जी की दिनचया बधी हुईं थी । भॉँसी म व बहुत सवरे उठबर सरृत ग्रंथों 
का अवलोस्न करते थे। फिर चाय पीकर ७ स ८ तक एक मदाराष्ट पर्तिस कुछ ग्रयाते 
बारे म पूछताछ करते थ। तदनन्दर बेंगला सल्हत, गुजराती आदि वी पत्िया का, 
अवलोकन करते और स्‍्वय भी पाडा चहत लिखते थे। लगभण १० बजे भोवन उरवे दपतर 
जाते थे | करीब दो बने नलपान कर के ऑ्रेंगेरेजी असगार पढ़ते रहते और नो वाम आता 
जाता था उसे समाप्त करते थे । लगभग चार पाँच बने घर आते, हाथ मुद्द धात उप 
बदलते, द्वार पर ैठ जावे और आ्रागत नना स धातालाप बरत थे। घट रह घट मतोरजन 
बरके पुस्तवावलोगन बरते और फिर नव दस बजे सोने चले जात थ ४ उनक अ्फ्छर न 
उमकी पदीज्नति करके उ दें अन्य स्थानों पर मेजना चाहा परठ्ध इस भय स कि दिनचर्या” 
और निममितता म कहीं विध्त न हो जाय उहोंने बयबर अस्वीकार व्िया। 
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36 6 25 
द्विवेदी जी क पत्र की रूप रखा, का० ना० श्र० सभा कायालय | 
$. सरस्वती, भाग ९० स० २ ४० १$४9 धरे 


्ज [ अघ ) 


- 
दौल्तपुर म॒ प्रतिदिन ध्त काल उठ कर शोगादि स निदृत्त होमर कुछ टूरे खेता की 
ओर रइलते थे। लौट कर सफाई उरत थ | फिर बारह बजे तक आपश्यक चिट्ी-पत्रियां का. 
उत्तर देते, सम्मत्यर्थ आई हुई पस्त्ा और दो चार समाचार पता का अवलोकन करते 
धव्‌ दापहर रू समय पते शौच को चाते श्रीर तय स्नान करत थ | मोजनोपरात परतपनिकाए 
अलते थ | प्राय दो.उजे के पाद मुफ़दम देखते थे | मुकदेर्मा क ब्रमाव में रिचित्‌ विश्नाम 
करके अखयार भी पा करते थे | सथ्या समय चार पते के याद अपने बागी और खेता की 
#शोर घुमन जाते जीट कर थोडी देर तक द्वार पर तैठत कोई ओआा जाता तो उसम पातें 
प्ले सटनस्तर 308 जात थ। धर 
०१०2 यदि कभी उनमे मुँह से यह निकल गया हि श्राप क घर अमुक दिन अमुऊ समय पर 
अआऊँगा तो पिष्नतमूला पे होत हुए भी वचन का पालन करत थे | त्यप्ठ मास व अपराध 
से मुवेत्र लू की अपहलना कर जनों म डुपद्मा लपेटे,दाता लिए हुए, टाई रेस पैदल चल 
सुर देबादन शुर्त + घर पहुंच ताया करत घे। ३ 


५. एस पार एसआई सा एस महोदय उनम मिलने गए. । द्विवदी जी या मिलने जा 
समय नद्वा हुआ था। रन मद्राशय को आये घट प्रतीचा करनी पडी | एक साधारण व्यक्ति 
के अ्रसाधारण काप्राम पर व अत्यत अप्रसन हुए) द्विवदी जी ने इसकी तनिर भी परवाह 
न क्री । उदाचित्‌ दसी के परिणामस्वरूप तिलाथीश महाशय न द्विवदी ती को सरस्वती के 
विज्ञापन! रू पहाने, दट देन का असफल धरयास क्या था43 यायू चिन्तामणि घोष से 
द्विवदी नी की प्रशसा करते हुए, एक बार क्द्दा था--“चदिडुस्तानी सम्पादका मं मैने वक्त र 
प्रायद और काव्यपालन + तिपय म इतप्रतिज दा ही आदमी देखे हैं, एक तो रामानद 
पाप और दूसरे आप । ४ 


'ड्विवटी नी वी असामान्य सफलता का एक सात र“स्थ हैं उनका दृढ़ सफ्ल्य और 
सअध्ययसाय | एफ अग्चिन बाह्मण की सन्‍्तान मे जिसके घर मे पेट भरने के लिए भोजन 
ओर तन ढफ्ने क लिय बल मत था चौथाई शतादी त्तक दस करोड जनता का एकातपतन्र 





१. द्विवेरीमीमासा ए० २४८। 
२ सरस्वता भाग ४०, स> २ पु० स्न्सयव 
३. इसकी चचा आगे चल कर साहिथिक सस्मरण अध्याय म की गई है। 
४ “द्विवेदी लिखित वावू चिततामणि घाप की स्मृति 
सरस्वती, थ२६ ईै> सइ २ पु० रघर 


(अब जो 2 


साहिथिक शासन क्या--यह उसके झशद॒म्य उसाह काही परिणाम था। थे प्रकृति थे 
नियमा की भाति अटल थे | शेशय से लेसर स्पर्गवास तर उनका सम्परणा जयन प्रतिकूल 
परिस्थितियों के पिरुद्ध एन घोर सप्राम था। मतभेदा, विरोधो, प्रतिद्वाद्रवा और श्रीफत्तिया 
भी शाँघौी, उप्र श्र तूफान उन्हें उनके प्रशम्त पथ से त्तनिक मी टिंगा न सर | तन के 
श्रस्वस्थ , रहने पर भी उनया भन भदा स्पस्थ रहा दीनवारहित स्तायल्लसन,आतीयन लिंदी 
सेवा के बतत का निर्वाह, “अनस्थिरता' आदि वादा में अपनी यात को श्रमास्थ मिद्ध फ्स्ने, 
का सफल अयास, न्याय,मय और लोस्उल्याण के लिये विज हानि और कप्। पी चिन्ता 
न करना आदि बातें उनके सबल्पपालन और अ्रप्रतिम प्रतिमा की चोतक है। 


कर 


ता $ 
वे अकर्मण्यता के क्र श्र थे। ढीले ढाले व्यक्तिया पो तो यहुघा अप्रसन दिवेदी जो 
परफार सहनी पड्ती थी । टा 


माता, पिता, पत्नी श्रादि अनेक सम्यस्धिय[ पी मृत्यु जा वज्रपात हुआ परन्नु /द्विबदी 
जी ने ससार के सामने अपना रोना नहीं रोया | कितनी ही आधि-व्याधिया ने उन्हें निपीड्ित 
जिया तथापि उन्होंने साहित्य-मेवा को ज्ञति नहा पहुँचने दी | सारी वदमाआ। को धैर्य और 
उत्साह से सहा। उनऊ व्यक्तिगत और सार्यजनिक मर्या +» सेहित्यिस आर धार्मिक बादा यो 
लेकर लोगा म उन्हे क जाने क्या यया कद्दा, गालियाँ तज प्रगी । द्विबदी जी हिमालय की 
भाँति अप्रभावित श्रीर अचल रहे । जहाँ अवश्य समभा,सत्य और न्याय वी रक्षा पे लिय 
प्रद्धिवाद क्रिया, अन्यथा मौन रहे | 'फालिदास की निरऊुशता! पिपयक प्रियद के सम्यन्ध मे 
डिवेदी जी ने राय कृष्णदास को लिसा था--'मे तो प्र तियादा का उत्तर देने से रहा । आप 
उचित समझें तो किसी पत्र म दे सजते हैं !* पदरीनाथ गीता-वाचस्थति वो लिसा गया पत्र 
उनकी सहिष्णुता ही विशेष व्यजना +रता है-- 


** मेरी लोग निन्‍्दा करते हैं या स्तृति, रस पर म मी हर्ष, तिपाद नहा करता । आप 
भी मे किया वीजिए। मार्गप्रष्य कमी न कभी मार्ग पर आ ही जाते हैं | मेरा किसी से हे 
नहीं, न लखनऊ फे ही स्सी सज्न स, न और ही किसी से | उम्र थोड़ी है | यह देप और 
श्ुमाव प्रदर्शन के लिए नहां। मैं सिर्फ़ इतना बरता हैं. कि जो मर हृढ़त भात्रा को नरी 


समझते, उनसे दूर रहता हूँ [? * 


द्विवेदी जी सस्ती ख्याति रु भूखे न थे | इसी कारण हिन्दी सादित्य सम्मे चन,अमिनन्दन, 





१ २१६ ६. १ को लिखित, 'सरस्वती', नवम्बर, १६४४ है । 
३ ३१ ३३ १४, को लिखित, सरस्वती, मडे, सन्‌ १६४० है | 


[४१ ] 


मेले आदि मे दूर रहना चाइते ये। उस्हें 'राययद्यादुर! सरीखी उपाधिया की तनिक्र भी कामना 
थी | उन्हे सच्चा सुत और सन्तोष दूसरा के मुख और शान्ति में मिलता था। उन्होने स्वय 


डिप्स था--४“जय पदलू चमार की जुडी उतर जाती है तब में समता हूँ कि मुझे कसरे 
हिन्द का तमगा मिल गया /?" उन पर कुछ लिखने के लिए, लोग द्विवेदी जी से उनकी 
अपदु-डेट ऊतियों फे उल्लेखसद्टित उनकी सक्षित जीउन्क्रेम्नयुते, परन्तु द्विवेदी जी उनके 
इन पत्रा का उत्तर तर न देते थे 


मर्यनारावण ने जय उनकी जीवनी लिसक्र सशोधन के लिए उनके पास भेनी तब 
दिवेदी जी ने उसमे कायछाट की, ऊुछ घटाया यढाया भी । कई बातें अपनी प्रशशा मे भी 
जोडी, यर्थी “४विद्यायिपयक बादगिवाद में भी द्विवेदी जी को बराबरी शायद ही कोई ओर 
'दिन्दी लेसक कर सके । हिन्दी वूता के पाठ इस बात को मी भली भाँति जानते हैं |”? या 
'धद्विवेदी जी हिन्दी संस्कत दोनों भाषाओं के उत्तम ऊप्रि है ।?3 इन बाता को लेजर उन्हें 
आपमेश्लाघी सहना उचित नदी । मशोधनरूप म कलित इन पक्तिया मा कारण ग्त्मप्रशमा 
न होकर सच्चे शिनक की सुधारर-मनोज़त्ति ही है। 


१४. द्विनेंदी जी शिष्यचार के पूरे पालक थे । जप चोई उनके पास जाता तो श्रपनी डिबिया 
से दो पान उसे देते और प्रात चीत समाप्त होने पर फिर दो पान देते जो इस बात का सकेत 
होता कि अब द्राप जाइये ।४ अपने प्रत्येक अतिथि की शुश्रूषा वे आत्मव्रिस्तृत होकर करते 
थे। जुड़ी में जय केशयप्रसाद मिश्र सोरर उठे तो देखा कि द्विवेदी जी स्वर लोटे का पानी 
लिए, हुए. खटे हैं | मिश्र जी लज्ञित हो गए । द्विवेदी जो ने उत्तर दिया याह । तुम तो मेरे 
आतिथि हो ० 


उनके शिष्टाचार मे कसी थार की मायिकता या आडम्बर नहा था | वे वास्तविक 
अर्थ में शिप्ट आचार के समर्थक थे | कसी की थोदी भी अशिष्टता उन्हें सल जाती थी। 
एक पार वे कामताप्रमाद गुरु से बातें कर रहे ये। गुरु जी बीच हैँ। म प्रोल उठे । दरिवेदी 
जी ने चेतायनी दी--आ्राप मे ब्रातचीत करना कठिन है। गुरु जी मतमस्तक दो गए ।६ 
$ द्विवेदी-मीमसासा', प० २७१ पर उद त । 
>. दोलतपुर से रक्षित व दनाथ मिश्ष विहल का पत्र, २२. ४. २६ | 


३ द्विवेदी जी के पत्र, चंडल ३ च, काशी नागरी अचारिणी सभा का कार्योक्षय । 
७. द्विवेदी मीमासा' पु० २३। 


& सरस्वती! भाग ३०, स० २, पू० १८६ । 
द््‌ 





३३ 
गे 9 # रेे। 


[ ४* ] 


देवीदत्त शुक्ल, हरिभाऊ उपाध्याय, मेंसिलीशरण गुत, केदारमाव पाठक, विस्वम्भग्नाथ शर्मा 
कौशिक, लद्धयीधर वाजपेयी आदि ने उनहे शिष्टाचार फ्री भूरि भूरि प्रशसा जी है।' 


द्विवेदी जी सम्भापणक्ला म मी पट थ | वा्तालाप +े समय यीच बीच मे हिन्दी सख्त 
उदू' आदि + मुभापितता का बड़ा ही चुभता हुआ साधिकार प्रयोग बरते थे। उनसे भाव- 
पूर्ण उद्गारों--“अनुमोदन का अन्त”, 'कौटिल्य कुठाए', सग्पादक को विदाई?,, ड्िल्लेदी-मेले 
के समय आत्मनिवेदन शथ्यादि-मे यह शेली सौन्दर्य की सीमा पर पहुँच गई है । उनयी 
रचनाओ में सर्तत्र ही प्रभायशाली वक्ता का मनोहर रपर सुनाई पड़ता है | + 


श्रिदेदी जी बड़े ही कत्मलू और प्रेमी थे | पर्चा के श्रुति उनसा स्नेह ऋगाघ था। अपनी 
माता जी में इतनी श्रद्धा और उनत दुस सु या इतना ध्यान रफ़ते थे कि जय पर्द्रह सपए, 
की नौयरी उरते थे तय्र भी पौँच रुपया मासित उन्हें मेक्ा उरते थे) उनके पत्नी-पेम का 
पावन प्रतीक स्मृति-मन्दिर तो आज भी विद्यमान है | श्रपनी दिघवा सरहज के प्रति उनकी- 
स्नेह बम ने था। अपने १६०७ ई० के मृत्यु-लेख* मे उन्हें भी विशिष्ट स्थान दिया थॉग 
बृद्धायस्था मे उनके परियार में मानजा, मानजे वी वधू, और एक लडकी भी। ये दूर के 
सम्बन्धी श्र परन्तु द्विवेदी जी उन्हे आदश्श पिता नी भाँति प्यार करने थे। वे पर-तुस-रादर 
श्र प्रेमी थ। सम्बन्धिया और मित्रो. के वालपबचा, श्राश्नित ज्नो और दास-दासिया तक 
की सहायता और. पालना उन्हाने जिस स्नेह और उदारता से की वह सर्वया शलास्य दे । 


मित्र या भक्त क लिए. उनक मन म्‌ सकोच का लश भी नहीं था ३ सम्बन्धिया के 
स्मरण सात से ही उनसी ओोखे सजर्ल हो जाती थी | उनके पिरोधी भी उनते प्रेममाव के 
कायल थ। अपने समीप आने बाला को बे प्रेम से मोह लेत थे । केदारनाथ पाठ परी 
चर्चा ऊपर दो चुएी है। पड्ित दरिभाऊ उपाध्याय आदि ने भी द्विवेदी जी के ब्ात्सल्य 
का मुक्कक्ठ से गुणगान जिया हे-- < सम्पादक,विद्वान, आचार्य द्विवेदी यो सारा हिन्दी- 
संसार जानदा ह । परन्तु सद्धदय, बसल पिता द्विवेदी तो कितने लोग जानने ह्वागे ? 
निश्चय ही सम्पादस द्वियदी से यद् पिता द्विवेदी अधिक महान्‌ या (!* 





$. दुए, स्फ्वज्ध, ये, दुस! , का “श्रम नन्‍्ठताक!, बालक ', का द्विवेदी रमतितंका, 'द्विवे दी 
अभिनसदन ग्रन्थ, 'साहित्य-सम्देश' का “द्विवेदी-अंक और “सरस्वती' का “द्विवेदी 
स्मृति अंक” विशेष द्रप्टब्य हैं | 

३, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के कार्यालय में रक्षित । 

इ, राय हृष्णदास को लिखित पत्र, सरस्वती, भा० ४५, स० ४, ए० ४६७ | 

३, सिरस्वनी', स्रा० ४०, स9 २, ४० शद८ ! 


भर | 


द्विवदी ची सहानुभूति, ऊछ्णा झ्ोमलता और भावुज़्ता क अवतार थ । उनऊ व्यक्तिगत 
ब्ययटारा के अतिरिक्त, अनमेो'दन का अतः," “सम्पादक की विदाई”,* द्विदी-साहित्य- 
मुम्येशन्‌ पर कानपुर-अ्धिवशन म स्वागताध्यक्ष पद स किया गया भाषण, अमिनन्दन के 
समय आमनिव्दन, द्विवदी-मले का भाषण झादि उनयी कोमल भावनाओ के स्पष्ट प्रमाण 
हैं। प्रयाग उ साहित्यिक मले म ता भाषण के समय उनकी थासा म आँसू भर आए थे। 
अनुशासन के फ्ठोरता और आलोचनागा की तीज़ता के आधार पर उनकी भाउम्ता को 
कुण्ठित समझना न्याय क प्रति घोर अन्याय होगा | उत्सव म नाचती हुई वश्या क मुस से 
'मो सम कौन कुटिल सल फरामा' और स्तिया के 'बिछुड गई जोडी, जोडी मोरे रामा? जेस 
गीत सुन कर मर क्त हो जाते थ। मनुष्य की सहृदयता का इससे अधिफ और फीम सा 
प्रमाण चाहिए १ 


ड 
5 


| ब गुणपग्राव्क और उदार थ “हम चुनी दीगर नेस्ताः और हठधर्मा स पहुतदूर।| 
घपुनी आलोचनाशरा में उद्दाने व्यक्तिया की महिमा और लघिमा पर ध्यान न देर उनकी 
ईचनाग्रा फ गुण और अबगुणा की अनुदूल या प्रतिकूल आलाचना की। तीयनइत्ता मे 
गुण व्यक्तिया को ही स्थान दिया | जिस नागरी प्रचारिणी सभा बी घुरादया वी निदा बी, 
'उसी + गुणा की श्लाघा भी वी | अपने मसम्पादन काल म जिस फिसी भी व्यक्ति को प्रतिमा 
शील ओर योग्य समभा उस ही अपनी प्रार्थना, उपदेश, शित्ञा या इृपा से हिंदी के सेवा 
पथ पर अपना सहयात्री बना लिया | उनारसीदास चत्॒पेदी जी यो लिखे गए, श्रपने ३१ १२ 
२४ ई० क पत्र मे उनकी उदारता और सद्भधदयता का गुणगान किए बिना न रह सके-- 

आधपत सत्मग से जो शिक्षाएँ +ने ग्रहण वी ह उर्ें मे अपने जीवन म चरितार्थ 
फरन का प्रयन उस7ंगा । आपक उदारतापूर्ण स्वभाव जे कारण मुझे अपनी क्ुद्ता पर 
लमित होना पडा है | श्राप की सह्ददयता पर मुग्ध हैं (?९ 


द्विवेदी जी क विचार उन्नत और उदार थ। व्यक्तिगत और साहित्यिक जीयन दोना म 
ही उन व्यवहार निष्पक्ष और न्याय सगत रहा । तथापि ब मानवसमाज फ अपवाद न थ | 
भहारति कालिदास क शब्दा मं 'भवन्ति साम्येषपि निविष्ट्चेतसा व्युर्िशेषेष्यतिमौरवा 
क्रिया | बाशी विश्वविद्यालय के सेंटल हिस्यू स्कूल म उन्हाने एक छातइ्ृत्ति प्रदान बी और 
उसक झधिकारी का क्रम इस प्रसार निर्धारित क्यि-- 





३ सरस्वती! १३०२ है , घू० ब७ [ हर 
२ सरस्वती , १६२० इ०, एल १ । | 
३ द्विवेदी ली क पत्र स० २२, ना प्र ० सभा कार्योलय, काशी | 


[ श४ 


दोलनपुर ( द्विवेदी जी के गाँव ) का तोई कात्यकुब्ज छान 
२ रायररेली जिले ता सान्यऊकुब्ज छात्र 
३ अयध या योई कन्‍्यऊुब्ज विद्यार्थी 
४, उद्दा का जान्यऊुब्ज विद्यार्थी 
< पोई अन्य बाह्मण छात्र 


इतने प्रतिउन्‍्ध ने अधिसारिया कों सक्‍ठ मं डाल दिया। अपने श६०७ ईछ क॑ 
सृत्युलेख मे भी उन्हाने इसी ्रकार की एक पत्रपातप्र्ण शर्ते लिसी थी | * 


ढ्िवेदो जी द्ानदीर भर | अपनी गाढ़ी कमाई के ६४०० रुपए उन्हाने काशी 
विश्वविद्यालय को दान कर दिए। गरीया की लविर्या के प्ियार मे, निर्धना भी विपक्नावस्था: 
में, विधवा के उक्‍़्टकाल में तथा अनाथा दी निस्महाय दशा में थे यथाशपित उन 
महायदा करते थे। परोपकार मह्दी उन्हें परमानन्द मिलता था | भाँसी में उन्हों 


सेक्ढा नही इतारा आदमिया की नौपरी लगयाई ॥* आत्मामिमानी होते हुए सी जया 
गिद्यार्थी को बिलायत भेजरर शिक्षा दिलाने की मगलभायना में- प्रेरित होकर उमम्द्वीनि 


चापलूसी वी, श्रयोच्याधिपस्य प्रशस्ति! लिसी |३ थे इतने लोभरहित थ कि भानतिया रे 
गिवाद्मदि में भी लोग को निमन्‍तण नई देते थ। किशोरी दास बातपया क्र उपालम्भ 
देने पर उन्द लिखा था--'निमस्पण देना माना ऊुछ मागना है / ४ सम्पठनकाल में तो 
यदि कोई उन्हें आथिक सहायता देना चाहता थातों वे उससे '्मरस्वती! क्री सद्रायता 
करने + लिए नियेदन करते थे | « 





पा 
३ ४९ 0[९8650 ए॥ गा+ गरा0गर 007 फर एचा।-९४...७५ इश्ग्002 १0 उग्फुणा 
07 बगपए ०घरए उपाएब्फल 207009 व ९०(ट:फ्शाआमड्ट वएतें तल्डलाशख& उण्ण्धा 
डक्पडबडेए)]३ उिधबरछथा द 
द्विबंदी जी की ७7]), काशी शागरी प्रचारिणी सभा का कार्यालय | 
५ सूनायायण दीक्षित लिग्वित द्विवेदी जी की जीवनी पर स्व्रथ द्विब्रेदी ती इस 
कलित नोट, द्विवेदी जी के पत्र, बइल ३ च, का० ना» प्र० सभा, कार्यालय ! 
३. सिरस्वत्ती!, भाग ४०, स० २, श« २०१। 
३४. के. #% आऋ 23 उेदइरा। 
# आपने अपने पत्र में लिखा है कि हम अपने लिए श्रीमान, को तकलीफ देना नहीं 
चाइते । जो “सरस्वती” के सहाववा्थ दें गे बह सघन्यवाद स्वीकृत होगा |? चताद न का 
ड्वारा द्विवेदी छी को छिखित पत्र, डिबेदीजी के पत्र, स० ११4, 
काशी नाययी प्रचारिणो समा, कार्योलय । 


[ ४४ )] 


दानशील द्वियदी की सप्रह भावना भी सराइनीय थी। पेक्‍्टा की डारिया, लेकल व 
कागज, लिएपए आदि ममान कर रपत तथा उपसा उपयोग करत थ * । उनसे पास त्याई 
दुइ चिटियाँ, अनेश्रीपक् की रूप स्खाए, रसीदें आदि शान भी उपलब्ध हैं । काशी मागरी 
प्रचारिणी सभा म सुरक्षित मरस्व॒तो रे स्वीजत आर अस्वीकृत लेखा री इस्तलिसित प्रतिया 
उनकी निनी रचना की हस्तनिसित प्रतियाँ पत्रपतिकाआ की क्‍्तरने, क्लामवबन और 
वायालप म लगभग तास हतार पत्र, सैझडा पत्रिवाआ री फुटफ्ल प्रतिया, दस आल्मारी 
पस्तओं , दौलतपुर मे रनित पतन क्‍्तरनें न्‍्यायमम्पधी कामदपत्र नकश चित, हस्तलिखित 
रचनाएं हझादि एक मरान पुरुष की समग्रह भायना री सानी है| 


दिब्रदी नी मे वदायता ओर समिताययिता का असाधारण संयोग था। व अपनी 
आपश्यक्ताएँ पहुत ही सीमित रखते थे | कासी म झाय के एक तिहाइ भाग में ही सत्र 
काम चला लेत थ। अपने '्सम्पत्तिशास्त्ं + नियमा को 7डाते अपने तीयन मे चरितार्थ 
क्या । उनका सिद्धान्त था-- 


+ 


| “जूदमप हि पाडित्यमिप्रमर विदग्घता । 
झयमय परो घमा यदाया्लाधिरों व्यय ॥ 


बे अपने झाप ब्यय का पैस पैस का टडिसाय रखते थे | बाहर से आमेयाले पत्रा 
असपारा पैकटा श्रादि # बधना और सादे क्ागदा का मितययिता या साथ उपयोग 
करत थे | 


उनके अशन और बसन सभी म सादगा थी ' व निरामिप सादा मोत्न करत ये 
बुद्धासस्था मं तो टूथ, साग और मोटा दलिया हो एक्मान आहार था ! पहले पान और 
तम्णकू ग्रत थ, पिर बढ भी छोड दिया | यदा कटा नेशी तम्बादु का थोड़ा सवन कर 
"लिपा करत थे | पल चाय परटुत पिया करत थ, परन्तु कालन्तर मे उसका स्थान टूघ को 
दे दिया। 


गेलब क| मोवरी और सम्पाइन | आरम्मिक काल म॒ व टेशा कपर का कोट पतचून 


पहनते थे । पाठ मे साधारण मोटझ धोनी कस्ता चारछ आने की मामूला होश और 
चमरोघा उता ही उनकी वपमया थी। घर ४ मसत्रऊुसा नहीं थी। लक्षडी + तसत पर 





१ द्विवेदी अभिनादन प्रल्थ॒ एप १३३६॥ 
ह३ राय इष्णदास का लिखित पत्र, रे £ ४, सररती भा ४६, स १9, ए ३८ 
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तरिए के महारे रैठते और घुरने पर दस्ती रसरुर लिखते थे | पेड थी कमी आयश्य 
क्ता ही नहीँ प्रतीत हुई साधारण कागढ पर ही पत्र लिसते थे। फमी बरभी तो पन या 
सम्पादसीय नोड रही लिपापे फाइकर , उसरी दूसरी और या अणदारा के रेपर भ्रादि 
पर लिसते थे [९ हि 

उनऊी अतिशय सादी वेपभूषा बहुधा लोगा को भ्रम मे डाल देती थी । रूफ़ बार उैशव 
प्रसाद मिश्र द्विवेदी जी से मिलने गए, | द्विवेदी जी एक अमौपे कौ बडी (20 
पर्ताक कटोप पहने पैंठे थे। मिश्र जी ने उन्हें कोई ग्रामीण समभः कर उन्हीं से द्विदी 
जी से मिलने वी इच्छा प्रफ की | * विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक शो भी कुछ ऐसी ही 
भान्ति हुई | द्विवेदी जी पेर लट्फानर एत् सरहरी चारपाई पर पैठे हुए थ । उनर 
शरीर पर बद्धी, घटना तर धोती और पैर में पड़ाऊँ या | पौशिक जी ने सकोच के साथ 
क्ह्ा--मै द्विवेदी जी से मिलना चाहता हूँ | 3 


स्वदेशी बसतुओों क प्रति उनके दृदय मे अ्गाध प्रेम था | एक बार रफमभंझ मे एफ 
रेशमी और दूसरा गाठ शूट सिलाने गये | दर्ज वो निर्देश क्रिया--देखो टेलर मास्टर 
रेशमी सूठ में कोई थुरि हो जावे तो कोई बात नद्वा, लेकिन गाठे क सूट मे कोई उर मे 
होने पाये शीर ब्राघे घटे तक यही यात उसे सममाई ।४ यह थी उनसे गाडे रे प्रड़िअमता | 
उम समय स्वदेशी आन्दोलन पा सूज्रपात भी नद्म हुआ था। परहत आश्रम में हाथ के उसे 
हुये कागद पर यिज्ञाप्न पड़जर एक रुपय का कागद वी पी पी स मंगाया और अपने पत्र 
मे ग्रामोयोग के लिये प्रमक्ता प्रफ्ट की |* न 


जाने पड़ता है कि आरम्भ म द्विवेदी जी अगरेजी शासन + भक्त भे । “हिन्दी शिक्षावली 
तृतीय भाग की समालोचना म उहाने लिखा था-- 


इस पुस्तक को हमले सायन्त पढा,परव्तु इसस ऐसा कोई पाठ हमरो*ममिली, लिर्शर्म, 
अगरेजी राज्य वी प्रशता अथवा क्या होती | नादिरशाह का इत्तान्त है, भारतखरी पिस्दी * 


रिया का नहां | गाबर की कथा बड़े प्रेमस वर्शन वी है,क्सी याइसराय वी नहा । शिसन राज्य 
इम लोग*ठुलते श्न करते हैँ, भिमके राज्यम हिंदी पाठशालाएँ नियत हुई है और जिस 


के राप्प म, आज, जिताबें लिसने वा सौमास्य हमयों ग्राद्न हुआ है, उसयी अथवा डसस 7 
ँ: 





१ 'ह्विवंदी मौमासा', ए८ इ२७० र८ 
३२ 'सरस्वती”, भाग ४०, स० २ ४० श्कू६ 4 है 
३ फारस्वती, भाग ४१, सं ० २, प्र> १६० | 
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[ ४७३ ] 


सफसी प्रतिनिध्रधि का परिचय लदका नो दिल्ाना जया वोई अनुचित यात थी !”"* बूटिश 
सरदार डी इससे बदपर चापलूसी और क्या हो सकती है ? परन्तु यई उन ब्यमिचारी 


भार था जो आगे चलस्र उिलीन हो गया | * 
 ा 
चस्तुत उनका हृदय देश-्रेस में ओतयान था। यय्रात्ि साहित्य-सेया से अवकाशन मिलने 
का पग्शु उन्होंने राननेतिक उन्मेष मं सक्रिय योग नयी दिया तथाएि गणीय श्रान्दोलन 


5 ६हि उनपी प्ररी सद्ानुभूति थी। गान्वी जी म उनका विशेष श्रद्धाभाय था । मदामा जी 
क उपबास की चर्चा पत्रा में पढ़ बर उन्हाने स्वयम उपवास दिया और रोपे भी | एक बार 
लिया-- सान्धी जी को तो आधुनिक साचे मे पला हुआ माय समभला चाडिए | उनके 
लेसा और व्यायपाना में व्यक्कष किये गये उनर पिचारा में हम लोगा को यथाशक्ति लाभ 
उठाना चाहिए, |! ३ 


डर बी मो को डिन्दी-मात्रा और साडित्य से ही नही,अपना वैसवाडी बोली से भी विशेष 
जम था। उल्लू अ्ल्दत' का 'मरगौ नरक ठेकाना नाहिं और निराला जी जे पत्र इस 
यथन्‌ यू. समर्थन यरते है ।* सारतीयों का विदेशी भाषा में लिखना उन्हें बहुत लता था। 
के धाइते य कि भरत भर मे हिन्दी का प्रचार हो । क्चइरिया, विश्वविद्यालय और कालेवा 
से हिन्दी का वहिप्कार और घर के काम-झात्र, चिटी-पत्री, स्वान-यान, रहन-सहन, वेप-भूषा 
आदि मे अंगरेजी का आधिपयत्य, उनकी दृष्टि में, हिन्दो-भापितरा क्षे पतन की चरम सोमा 
था। नेढय हार्दिय विश्वास था कि अपने देश, अपने जनसरुदाय और अपने प्रान्त के सया- 

“गीए उल्पारं की रामयाण ओपधि है हिन्दी भापा का प्रचार | मदृमापा के प्रति उदासीन 
शिक्नित लागासो लक्षित करने फे लिये उन्हाने प्रिदेशिया तक मे निवेदन किया | आग> पीर 
डहाग्ट की एक-पत्न से लिसा- 


पु 


६ * इमारे देशयउन्धु ओंगरेडी ऐसी किलप्ट भाया लिखकर उसर साहित्य को तो गदला 
हिकिरते हैं पर अपनी मानृभाषा में लिपने वी चेप्ठा नही बग्ते १,यह जुर्भुरिप की बात है । 
+प्पा ही अच्छा हो यदि आप सानृ-भाषा-पिपदद सनुष्य का क्ठंब्य या दसा तरह के किसी 
» और पिपय्र पर हिल्दा भे एक ले लिख कर इन लोगो को लज्जित करें । डाक्टर प्रिपर्मन 

में इनमे प्रार्थना की थी, उन्होंने उपलीनतामूचक यद उत्तर दिया कि डिन्दी से उनकी यथेप्ट 





हिन्दी शिक्षावल्ली तृतीय भाग को समालोचना', प ३३१ 
“सरदती', सितम्बर, १६१८ ई ०, प्‌ ७ ४६८३१ 
३. निगला जो के पत्र दौलतपुर में रक्षितु है। 


€.[ . #द् 'ु 


गठि नदी | आशा है मरत्वती में आपक्रों जो मुटियाँ मिलें उतकी सज़ना देकर छाप हे 
अपना क़तजतामाजन बनाये | इम एक बहुत ही श्रल्पत जन हैं। ह 


पिमयायउनत 
महापीस्पसाद द्विवेदी 


द्विवेदी जी ने स्थथ भी अपने पर्या और लेसा मे झेंगरेजी शब्दा या का प्रयोग क्या है। 
“बन्देमातरम्‌! कविता की पहुँच पर सत्यनारायण फप्रिसन यो लिसा था-- 

४» जन्देमातरम्‌ पहुँचा । +िता बडी मनोदरु है | चैंबस | ऐसे ही कमी कभी लिया 
कीजिए झौर सत्र कुशल है।_ ”?* 


जिन थत्रो का उत्तर नहीं देना हाता था उन पर प्राय अगरजी मे ही [९० २९काए + 
लिखा बरग्ते य। 'मरस्वती' + हस्तलिसित लेसा जी प्रतियो में ह्विबेदी जी मे हस्तावरा 
में भ्रक्रित आदेश बहुधा ऑ्रेंगरेजी में ही हैं |३ दिन्दी साहित्यारों और अपने 
सम्मन्धिया तक को उन्हाने अगरेती में पत्र लिखेंहें |४ आगे चलमर उन्होंने अपना “ 
सुधार किया और यह आदत छोड़ दी | इस निपय में अपने एस सम्बन्धी को उन्होंने शिखा 
था-- “एक ही प्रान्त क निवासी और एक ही मातृभाषाभापी दो समीषी संम्यस्धी छ.. 
सदहस्त्र सील दूरस्थ द्वीप की भाषा स पलख्यवद्दार बरें यह दृश्य दैजताओ के देपने 





$ ६, ३, १६०७ ई० को लिग्बित, द्विवेदी जी के पत्र, सं* ६३७, का० नाह श्र सभा, 
का्यौलम । 

२ ड्िवबेदी मीमासा?, प्‌, १४८ । है 

३. उदाह/णाथ्थ, सितम्बर, १३२०५, ० के अंक में प्रकाशित “मद्दारव ता? के विषय में आ्रादेश 

किया था---//9०८८ - 5 5 9 एफ८प्णार फऐज रिक्शा एरएयाव 7९ए7०4०८९ ६ ए०ए 


728ए€( (२807 के ? 0. हा 
सरस्वती! की इस्तलिखित प्रतियाँ, कलाभवन, ना० श्र« समा, काशी | « +, 
४, अगरेजी में क्षिग्बित पत्र का खूल इस प्रकार टे-- हा] हि] 


30 थ 0०0४8 903 के 
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सत्यतताग्रण कबित्न को लिखित, 'डद्विवेदी-मीमासा, प्‌ ० १६७. ६८।॥ 


[ ६ ] 


योग्य है। ऐसा अम्याभायिक चित्र भारत वैस पतित देश मे द्वी सम्भय है [०९ अपनी मापा 
फी उजति टेगाकर उन्हे परमानन्द और उसकी अयनति देसकर आन्तरिक कलश होता 
शा ९ अपने मातृभापाप्रेस यो प्र्मा्ति उसने रु लिए, ही उन्हाने प्रयाग क द्विवेदी मेले 
के अवसर पर पचाम रुपए का पुरस्कार देशर मातृभाषा की मद्बत्तो' उिपय पर निमन्‍्ध- 
प्रतियागिता उराइ ।३ 

द्विवेदी नी के लास उद्योग करन पर भा तय बहुतर हिन्दी भापिया म॑ अपनी मापा 
ओर साहित्य + प्रति यधष्ट राम उत्पन्न न हा सका तब उहाने अपने भापण म उनकी 
धरती उडाइ | हिन्दी साहित्य क प्रति उदासीन उतना की भल्सना करते हुए उन्हाने कहा-- 

+ समर्थ हाकर भी तो मनुष्य इतने महत्वशाली साहित्य की सेवा और अमित्रद्धि नहीं 
करता अथरा उमसस अनुराग नहा रसता वह समाउद्रोही है, बह देशद्राही है, बद ताति 
द्रोद्दी है, हि यहुना पद आ नद्रोही और आ नहत्ता भी है | "४ माठ भाषा को छोड कर अन्य 
ाषाझा मे जिसनेयाला पर भी उन्हाने उठोर प्रद्मर क्वि-- 


“अपनी मा को निस्सहाय निश्पाय और निर्धन दशा म छोड +र जो मनुष्य टूसर सी 
भा बी सवा शुभूपा मै रत होता हे उप अघम की इतप्नता का क्‍या ग्रायश्चित्त होना चाहिए, 
इसका निर्णय रोई मनु याजयल्क्य या आपत्तम्व ही कर सफ्ता है ।?* 


भाषा और साह्दित्व रु क्षेत म द्विवदा जी न किस प्रसार ओर कितना मुधार किया, 
इसकी ममाज्षा आगे वी जायगी | उनकी र्चनाआ म उल्पना वी ऊँची उडान, कला की 
गहराई और चिन्तन की गम्भीरता नहीं है । उनका वास्तविर गौरव शुद्ध सालिक प्रेरणा, 
लगन वी आमा और शिक्षक यी मनाव॒ति पर ही निधारित है । साहित्येतर ज्षत्रा म भी 
_॥ पश्रगरेत्रीम लिखित मूल पत इस प्रकार हद... ््््ः मूल पत्र इस प्रकार ह-. 
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५. डिवेदी अभिनन्दून ग्रन्थ, पु श६७।६ 
२ इडिबेदी-सेल के अवसर पर द्विवेदी क्षी का भाषण प « $ और ६ 
पु 
ड्‌ पु कक | आय अन्तिम प्‌ष्ठ। 
४ हि० सा स॒० के कानपुर अधिवेशन मे द्विवेदी जा का भाषण, पृू० २३३ 
घिव: 6 ३२ & 
२. दि० सा० स० के कानपुर अधिव शन मे स्वागताध्यक्षपद से द्वयदी ची का भाषण, 
ञ 
प० र्रा 


[ ६० ॥ 


उन्हाने मुधार क्या। अपने सुधारा द्वारा अपने गाँग जो श्ादर्श बनाया | जो कोई सी 
नौसिसिया उनके सम्पर्ग मं थ्राया उसझा कुछ न कुछ सुधार अगश्य हुआ | 


“प्रनन्यसामान्यमचिन्त्यहेतुफक द्विपन्ति झन्दार्चरित महत्त्मनाम,।! 
प्रालिदास की उपयुक्त उक्ति रो चरितार्थ उरते हुए कुछ लोगा ने द्विवेदी जी के चरित्र 
पर झाज्ञिप भी जिया | उन्हें नास्तिक अमिमानी, ोधी आदि विशेष से विशिष्ट तो 
ग्रिया ही, व्यभिचारी तक कट डाला । उड्ें नारितिक समभने वाला वी भ्राश्ति दूर करने के 
लिए, मय उ्धमद नास्तिऊ! ही पर्याप्त हे। के अधिमानी और क्रोधी अयशय ये परन्तु 
अगारण और सउजना क प्रति नहीं । 


प्विवेदी जी स्वाभिमानी थे | उन्हाने रिसी मे समक्ष कुछ पाने पी आशा से शीश नहीं 
भुफाया । “अ्योध्याधिपस्थ प्रशस्ति' परोपफार के लिए पी गई | परन्तु राजा उमलाननद क्री 
प्रशस्ति" का छक मात आधार स्पार्थ ही प्रतीत होता दे। यह बात प्याघोनता के समर्पण 
और ढ्विवेदी जी थे परव्याद्वार से पुप्ट भी हो चाती है ।६ इस स्वार्थ म भी हिन्दीसया ना 
भात था। पर 


बन के प्रति उन्हें मोद नही था। चुद्धाउस्था मे सर कुछ दान कर ऊे ये दरिद्र हो भए-- 
समस्त जलराशि यो भूतल पर परसा देने वाले ग्रादल वी भाँति | दरिद्रता से अ्मियूत द्दो 
कर उन्दाने जौनपुर के राजा स्वगोय श्री >ष्शदतत जी दुबे को आर्थिर सहायता वे लिए. पत्र 
लिखा था |३ धनश्यामदास ब्रिडला के एक पत्र से मिद्ध होता है कि दियेदी जी ने उनमे भी 
आर्थिक सहायता माँगी थी ।७ रखुतश ऊुमारी, राजमाता दियरा, उरें अपना बडा भाई 
समझती और समर्य समय पर रुपया भी मेजती रहती थीं । 


१६२७ ई० में वे काशी विश्वविद्यालय की एम० ए० परीक्षा ते परीद्ाक थे । विरप 
द्विव दी जी के पत स० २४१६,काशी नागरी प्रचारिणी सभा कार्यालय! 

२. काशी नागरी प्रचारिशी सभा के कार्यालय मे रक्षित द्विवेदी जी के पत्र । 
बह पत्र रछ्षित नहीं हे। वर्तमान राजा साहब और जौनपुर रात कालेज के अध्यापक 
प»्नागेस्त्र नाथ जो उपाध्याय के कयतानुसार उसकालाराश था - आपका दुबे राज्य 
है, इसीलिये आप से सहायता की प्रार्थना को है। ४ 





& मा, १६ «८ है ० 

४ पूज्य भद्नित द्विर्व दी नी सर नमस्कार, 
आप का पत्र सिला और आपको यदि सें किसी प्रकार की सहायता का सकू तो 
झुफे अत्यन्त प्रसक्षता होगी,में आपका पत्र पंडित हरिभाऊ जी उपाध्याय जो सम्ता-साहिन्य 
सदल के प्रवस्धक दे उनके पास भेजता हैं.। उनका उत्तर आल फिर अल से पत्रव्यवहार 


([ ६१ ) 


पिदालय का आदेश था कि आप प्रश्नपत्र, ड'फट या कापी नहा रस मकऊते। द्विबदी जी 
भें तस आदेश की ग्रपहेलना उससे प्रश्नात की एक कापी अपने पास रस छी | जो ग्रान 


भी उपलम्य है।* 

ये अपयाद मनुष्य बी सददत प्रयृत्ति के परिणाम हैं| चरित्रदोष की कोरि म इन्हें स्थान 
देना दृदयद्वीनता है। द्वियेंदी जी मनुष्य थे जो सदा अपूर्ण है। मानव का गौरव दस बात 
म है कि बह पिस्लबाधायरा को ठेलता हुआ जीवनप्रासाद के रितने तल ऊपर चढा है, लोम- 
कल्याण के पथ पर फ़ितने प्रगआगे बढ़ा है। महान्‌ वह है जो ग्रसज्य जनसमुदाय के 
शरीर पर नही द्वदय पर शासन यरता है। इस श्र्थ म द्विवदी जी महान्‌ थे और रहेंगे । 





करू गा । 


विनीत 
घनश्यामदास बिदइला। 
+ औलतपुर म रक्षित पत्र ॥ 
4 दौकतपुर में अर्चिताविल्करस्दाशय के कायदु-पत्रो के आधार पर | 


है 725. कट 


तीसरा अध्याय 
साहित्यिक संस्मरण और रचनाए' 


तिल ननप्रद म॒ द्विषदी जा या जन्म हुआ था पद झनेत विद्वाना के यश सौरभ से 
मुय्रामित था। पद्चित सुसदेव मिश्र, ५० प्रतापनारायण मिश्र, प० प्रशीघर यापपयी ( 'सज्नन 
नीति सुधाकर' के सम्पादक ) आदि पैसय्राड़े उ द्वी थ | द्विवेदी जां रु पितामह और मातामह 
स्वयं उदूभर पिद्वान्‌ थ। जीयनी माग म कत्य जा चुका ई कि डियरेंदी नी की प्रदक्ति आरस 
स ही विद्यष्ययन की ओर थी। यहा नह जा सकता कि उनक दस विद्यायिपयक सस्फार& 
निर्माण या भेय किसरों दे--पिता को, पितामह को, मातामद को, उपरक्त बरातायरण को 
या निती पूर्वतन्‍्म के छृतस्म वो | बचपन से ही उनता अनुराग ठुलमांक्रत रामचरितमानस, 
आर ब्तयासीदास के वबिलास! पर हो गया था। लब्कपन मे ही उन्हान मेक़्डा फॉयन 


कठस्थ उर लिए थे |१ 
द 


आरम स ही उन्हान अपना अ्माधारण प्रतिमा या परिचय दिया। एक जार ग्राम 
पाठशाला वर शित्तक महोदय एक पद का गलत अर्थ बता रद थे । ग्रातक द्विप्ेदा न उसका 
डीक अर्थ उतलाया | अध्यापक नी अपनी गलती स्वीकार करने को पस्लुत न थे | द्वियेदी जां 
के यिचाद करने पर ये पतितरात खतीयन जे अर्थ को प्रामाणिक मानन पर सहमत डण्‌। 
द्विवेदी ती उपयु ज्ञ पतित जी के घर गए ओर उनस ठी7 अर्थ लिखा लाए | उन्हान बिवेद्रा 
जी क दी द्र्थ का समर्थन क्रिया ३ अगरता स्वुल मे डप्ल प्रोमाशन पाना भी उन. 


क 


ऊुशाप्रउुद्धि का प्रमाण ई | 5 हे 


रा] 


पयपि किशाराय्स्था म दी स्कूल छाइ कर उर्ने नोन-तल लक्ढ़ी के 4र्मन्नत मे चुनना 


पडा था, तथापि सयाबृत्ति की विपम परिस्थितिद्ा मे भी उनका विद्ाव्यसन दिन दिन यदता 
गया | उम्बेड अतमर हुशगागाद, भासो आदि स्थाना म उन्हान स्वय और शिनक रखकर 





3 द्विदंदी ची का आसनिव दन 'साहित्य-सन्देश', एप्रिल, १६३६ ह०। 
३ गग्ाप्रसाद पाणदेय, “निबन्धिनी', एन ६६ 3० | 
३, इसकी चर्चा जीवनी म डा छुझी हे। 


[ &३ 


हिन्दी, उदृ', सुभराती, मराठी, उगला, अगरेजी और एिशपरर मस्कृत साहित्य का अध्ययन 
क्यि। तजालीन अरातक्ताप्र्ण द्विदी-समार को द्विवेदी-मैंसे अतिरथ सेनानी री ही 
आपयश्यक्त थी। 


मसरस्पती और लद्मी करा शाश्वत वैर प० महापीर्प्रमाद द्विवेदी क ग्रिपय मे विशप रूप 
मे चरितार्थ लोता है । शिशु की वाणी पर वाणी का बीजमत्र अक्नित जिया गया था, इसी- 
लिए शअ्रप्रसत्त लक्ष्मी ने उसमें अपना क्रपापाय नहा बनाया ॥। सम्पादन-त्ाल म यथरपि 
उनती थ्ाय उत्तरोत्तर पढ़ती गईं, तथापि देहिक और देवपिर तापा ने उनके जीवन मे 
आनन्द का मचार न चने दिया। ये भोतन और परत से विशप अधिक ने उमा सर | 


वद्धासमस्था र प्रथम प्ररर मे ही उन्हाने अपनी चल सम्पत्ति दान तर दी | उनके पत्रा 
और *रसज-र जन! की भूमिका आदि से पता चलता है कि दृद्धायस्था म नहाने एक अस 
हाय साहिययिक मिसारी का चीयन बिताया | अनेक प्रसाशया ने दियेदी जी वो अत्यन्त 
कट और धोखा दिया ।९ दु सनी यात है कि हिल्दी-ाहित्य ते मठ और प्रकाशया ने 
अपने सिद्वहस्त साहित्यसाघर नी समस्त आाशाश्रा पर पानी फेर दिया । 


नउखर, १६०५ इ० मे छतपुर पे राजा साहत ने द्विपदी जी से कहा था कि श्राप 
अतिप्ष एक अच्छे बगरेत्री अन्य का अनुराद कीनिए । पारिश्रमिर्खूप मे में आप को पाच 
सौ स्पया दिया करू गा | सितम्पर १६०७ इ० मे दियेदी जी ने हर्यड 'स्पैंसर की 'एजुनेशन! 
उस्तक का अनुयाद 'शिता! के नाम स प्रस्‍्त्त किया और उपयुक्त राजा साव्य यो पत्र लिया 
टेक पहले दियेदा जी फ्री 'स्याधीनता? २५६ प्रष्ठा मं छप चुकी थी। राजा फ्मलानन्दर्सिहद 
ने पाच सौ रुपया पृरस्फार दिया था । ४०० प्रष्ठा री 'शिना के लिए द्विपेदी नी पर नए 
परक्षक न पचीस रुपया देने की बात जही। हिवेंदी जी यो उनसी इृदयदीनता पर अ्रन्यत 
गद हुआ उ होने राजा साहय फो कस कर पत लिखा जो द्िपेदी जो के चरित्र और ह््न्दी 
स। तत्कालीन अ्यत्था के अध्ययन की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। + दिप्रेद्ी जी भोसी मथ। 
3 के रसतनंजन, दूसरे सस्काण की भूमिका, १६३३ | व्यास 
सर, राय कृष्णटास का लिखित पत्र, सरस्दवी, भाग ४६, 
पर प्रकाशित । 
ग र्टाय हिन्दी मन्दिर, तबलपुर के मन्त्री नमेदघसाद मिश्र का लिखित पत्र की 
रूपरेबा तिथिपद्दिव, सम्भबत १४३३ ६ , दौलतपुर मे रक्षित । 
“इम्े चाई कहीं से पुरक्तार या परिधम का बला मिले चाहे म मिल, हिन्तो की 
सत्र हम जरूर करेंगे । पर इस तरह करें चिसमे यधासम्भव भोजन बस्थ की इसमे 
तकलीफ न द्वो । अतण्व हम गेसी ही किताई विशेष करके लिखेंगे जिनकी हुछ बित्री 





सर्या ५, एप्ट ४६८, ६६ 


] 
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उनकी ऊुछ समालोननाएं प्राशित हो चुती थी | उर्ीं दिना इल्यिन प्रेस द्वारा प्रमाशित 
"ट्विन्दी शितायली वतीय री” मामऊ एक पुस्तक तदसीली स्वृला म पाठयपुस्तक दोसर 
आई | बढ अयत सदोप थी | एक अध्यापक महोदय ने द्विवेदी जी मे उसनी श्रालोन्ना 
फरने का निरेदन डिया। उन्हाने उसरी मार्शिक आलोउना प्रयाशित री | फ्लद्ू्रूप 
इच्यिन प्रेस थो घाटा उठाना पड़ा [१ यह था डिवेदी जी और इडियन ध्रेस का प्रथम 


परिचय | 


उसी प्रेत मे प्रसाशित 'सरस्यती' की आ्रायु तीम बरस की हा बुरी थी । उसके एक मात्र 
सम्पादक श्यामसुदरदास भी जाना चातत॑ थ| रीडरा के अतिमाशीव और प्रभाष्ण 
आलोचऊ स प्रेम के स्वामी यायू यिन्‍्तामगि घोष पहले दी घ्रमारित दो चुरु थ | १६०२ इ० 
मे श्यामसु दरदास ने भी द्वि्दी जी जो ही सम्पादक यनाने की राय दी ।* लिसापती 
आरम्म हई | घोष यार के प्रणयानुरोध से द्विरेंदी जी ने सम्पादन स्वीजार उर लिया । 
द्विवेदी जी के सम्पादक होने पर छुछ लोण ने पडा पोलाइल मचाया । उ हाने घोष बायू 
से यद्दा तऊ कद्दा कि यह मनुष्य बडा घमडी है, बडा कलहृप्रिस उड़ा “तुत्-मिजाज है। 
इसमस तुम्हारी कमी न पटगी। तुमने त्डी सूल पी । साल के भीतर ही यह मदामास्त मचा 
देगा ।””१ पूसन्तु घोष बात ने उनके आनर्गल प्रलापा पर बोई भ्याम महा दिया । समय से 
उनकी श्रातति को निमृल सिद्ध रर दिया | ह्वियेदी जी ने लंगसग सह वर्ष तक सिरस्वती! 
पा सम्पादन 4ीया परन्तु सम्पादस और स्थागी म फ़दापि अनयन ने हुई। घाप याबू ने 
अपना उर्तन्‍्य प्रालय रित्रा और द्वियदी जी ने अपना | 


द्विबेंदी जी कानपुर स पत्रिका का सम्पादन उरत थ। एक्थार लाहौर + किएी... 





हो जिनसे हमें काफी आमदनी भी हो । हमें कुछ एसा परिताप हुआ हे 
शायद आज स॒ हम कभी राजदरबार में नंजाथ और किसी समपण के बसेई मे न 
पढ़ें । आशा हे आप हमार इस स्पष्ट्वाद को क्षमा करेंगे -- 
अयथि दलदरखिद स्थन्द्सान सरन्‍द 
तत्र किम्रषि लिहर्तो मजु गत तु भगा | 
दिशि दिशि निरपेक्तस्तावकीन विदण्दन्‌ 
परिमकतमयमनयों बान्चतों. गम्धवाड ॥ 
१ आमसजियेटन साहित्य सदेश एडिझू ६६३६ ई०, एु० ३०१ | 
है सरस्पती! भाग ४०, स्॒ २, ह० १58 | 
३ दिपंदी लिखिल काबू चिन्तामणि छोष की स्छति? सरत्यती 4६२८ ईं० खंड २, 
गन २८२ 


| छू) 


सज्जन न 'सरस्पती मे लाटरी सम्ब्धा विज्ञापन छुपाया ता सरकारी विद्वान क॑ पिझद्ध था। 
इलाहाबाद के डिस्टियट मैजिलट ने पत्रिया के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक को सम्मस 
द्वारा तलय क्या। अभियोग की सम्भावना करके द्विवेदी जी ने घोष बाबू से कष्ट कि 
कानपुर से बार बार प्रयाग श्राने म रा ऋमट हागा। उद्याने प्रेममगी घाणी म उत्तर 
दिया “अगर हम लोगों की सम्मावना सही निकली तो आतच से आप श्ौर आपके कुद्धम्वी 
मरे ऊुद्धम्बी हो जायेंगे श्रौर इस मुकदम म "डियन प्रेस की सारी विभूति खचे कर दी 
जायगी | ?१ उनरा यह अ्रभिवचन सुन कर द्विवदी जी का कठ भर झ्राया श्रोर शरीर 
पुलक्ति हो उठा । वस्तत द्विवदी जी का उस विज्ञापन स पोर्ट सबंध ने था। वे भूल से 
तलब फ़िए, गए थ। उसकी चेतायनी मुद्रक तथा प्रकाशक को मिलनी चाहिए. थी श्रौर उन्हें 
मिली । दा पते लौट रर द्विवदी जी इंडियन प्रेस आए, तो देख फ्रिधोष बाबू निराहर 
बैठ हए उनकी प्रतीत्षा कर रहे हैं । उड़ाने द्विवेदी जी को भोजन कराकर तब स्वयं 
भोवन क्या ॥ उनका द्विरेंदी जी पर इतना अ्रगाघ प्रेम था प्रि जब वे उहे पहुँचाने जात 
तय गठरी स्त्रर हाते और चपरासो साली जाता। याबृ चिन्तामरिश घोष ने सम्पादक की 
स्वतत्रता का कमी अपहरण नहीं क्या | उहहोन सग्पादक के विख्द कभी भी कुछ मी इंटि 
यन प्रेस म छुपने न दिया | एक यार एस महाशय के लेणा का मग्रद पस्तक-रूप मं छपा। 
जय उद्दे यह पता चत्ता कि उसर एक दो लेखों म सरस्वती-भम्पादक पर श्रनन्तित आप 
सिया गया है, तब उर्ें बहुत परिताप हुआ । फलम्बरूप उस पृस्तक की सन्‍्खा प्रतिया करिंग 
मशीन का अर्पित कर दी गई [* 


एक रार द्वित्रेदा जी पीमार पड | बचन की आशा न था| । उड़ान तीन महीने या 
भाप्प्री प्रेस का भजी और लिसा कि मर मरन क बाद भी इसी स तीन मद्दीन सग्म्वती! वा 
सम्पादन करना तब्र तऊ कोई न कोई सम्पादक मिक्त ही जायगा जिससे यह सूचना न देनी 
दंड कि सम्पादक से मर चाने स 'सरस्वती! देर म निकली या बाद रही । शोप बाषू ने अपने 
मैनेजर ग्रिरिजाऊमार जा जो भेजा । प्रथम ओ्ेणी का दिव्या रिजब॑ कराने के लिए कहकर 
वे दिरेदी जी के यहाँ सए और कहा कि सव लोग इलाहाबाद चलिए । कुद्ठ॒भिया ने द्विवेदी 
जी को जाने ने दिया ! घोष बादू के प्रेम और ओदाय पर सभी चर्त थे। 


मम्पादक द्विवेदी की साहित्येयाशआ का विवचन 'मरस्वती-सम्पादन ऋष्याय मे किया 





द्विवेदी ज्ञिखित “दायू चिस्तामणि घोष को स्मृति “सरस्वती ॥४श८है० खड २ 
पष्ठ र८र 


[ 5६ ) 


जायगा | उन्होने सस्स्वती! के साविका को विश्यस भाजन ये ३”ने की सदेव चेण री 
श्रीर इतने मचेत रहे फ्रि उन्हे क्रमी भी उत्तम में न पडने दिया | सम्पाइन के झन्विम 
चर्षों में उनकी आय उतनी ही हो गई थो जितनी नौरटी छोड़ने मे समय थी | इसका कारण 
था द्विपेंदी जी की कर्तब्यमरायणता और बात्र्‌ चिन्तामणि घोप -की उदारता। घोष या 
और उनके उत्तराधिकारिया ने द्विवेदी जी यो सदा ही अपना कुदस्बी सका । 'सरस्त्पों 
भें अवफ्ाश ग्रहण उरने पर उन्हें पेंशन दी और उसर दु रा्सुप्त का ध्यान रखा (१ शिरेदी 
जी और इडियत प्रेस वा सम्मिल्स, मैनी और मेलचोल का एक लम्धा रेफ्ड है। स्पामी 
प्रकाशक ओर सेवक सम्पादक का यह सवध ससार के तिए यादर्श है। * 


जनवरी १६०१ ई० वी 'सरस्वरी! में श्यामतु दर दास ने छिन्दी-माषा प्रा सनित्त इति- 
हाम्त लिसा। उसमे उन्होनें झयोव्याप्रसाद सनी द्वारा किए. गे मुधार का उल्लेस नहां 
किया | इस पर अप्रसन्न सप्री जी ने याबू साहब वो पत्र लिस्य और श्रीघर पाठब शआादि से 
पत्रव्यवहार रिया | फरवरी १६०३ ई७ मे द्वित्रेदी जी ने “हिन्दी भाषा और उसपा साहित्य 
लेस लिखा । जिसमे जनवरी १६०१ ई०, जून १६०३ ६० और सितम्बर १६०३ ६० वे 
हेसो की दर्चा वरना भूल गए । यद्री जी ने पत्र लिस पर उन्हें हुसक्षा स्मरण दिलाया । 
द्विदेंदी जी ने चिढ कर लिसा--नुन्ताचीनी करना छोड दौजिए | प्री जी बा पारा गरस 
हो गया | झन्हाने “प्रयाग समाचार! आदि पत्तों में “छोटी दोटी बात पर सुक्ताचीनी”शीप के 
मे भ्रनेर लेप प्रकाशित फ्िए-प्राए और द्विवेदी जी की बाता री तीत्र आलोचना की ।« 
उसी शीप क्से पे स्कलेड भी छुपाए जो साशी-तागरी अचारिणी समा पे कार्यालयस सुरक्षिव हैं *। 


मगर, १६०५ ई० की 'सरम्पती' में हिवेदी जी ने भाषा और व्याउरण' सेस लिख ( 
हिल्दी ये श्रश॒द्व प्रयोगों की सौदाइरण आलोचना वरते हुए उन्हे ने बरालमुकुन्द गुप्त के मी. 
दोप दियाए। उसी लेय मे प्रयुक्त 'अमनस्थिरता इव्द भो लेबर कु गुह जी ने आत्माराम 
के नाम से “भाषा वी अनस्थिरता! लैस्समाला अक्ाशित वी जो मारतमित्र की दस कग्याप्रा 
में छपी | आात्मारामा के प्रतियाद का मुदतोह़ उत्तर गोजिदनारयण मिश्र ने झपनी पु 
>आत्मागम की दे टे” लेसमाला द्वारा दिया जो “हिन्दी बगयांसी' म प्रसाश्ति हुई। वबैक्टे , 
शवरन्ससाचार,! 'सुदर्शन! आदि पत्र ने मी इष्ट सित्रों का पक्त लेकर इसम भाग लिया )१ स्‍ 


4. द्विवेदी लिब्डित “बाबू चिंन्वटसण्ि घोष की स्टृकि हट 
'मरस्वती”, १६४२८ ई०, खड २, पू० रछर । 
२ काशी नांगरी प्रचारिणी समा, कार्पालय, द्विवेती जी के पत्र, बडल ज॑ और झा, पत्र तथा 
कतरने | 
३, इस विदाद स सर्वाधत अनेक यत्र तथा कंतरनें का> नए झ्ठ6 समी क कल्षाभवन में 
रक्षित हैं) 





रन 


बालमुकुन्द गुप्त ने 'हम पचन के ट्वाला मा! लेख लिए कर द्विवेंदी जी. वी बोली 
बैसग्रडी रा उपहास्त कया ) छुम्प दियेदी जी मे उत्तर में ध्सरगौ नरक ठेकाना साहि- 
शीरेक आरदा ककनू तच्हइत' के नाम से जनररी, १६०६ ई० को 'सरस्वती! में प्रकाशित 
किया | गुर ची ने अपनी खिसियाहद मिटाने के लिए प्रायुत्तर दिया--'माई वाइ । कल्लू 
अल्‍्दृइत या आह सूप इंा । क्यों न हो, अपनी स्वाभाविक बोली में दे न फुखबरी 
१६०६ ई० में द्विपेदी जी ने 'मापा और व्याकरण) शीर्षक लेख में ब्यम्यपूर्ण, युक्तियुक्त 
और प्रभावोत्यादऊ ढग से गुप्त जी की उक्तिया का विस्तृत खड़न किया । 


'भारतमित्र' और “सरस्वती” का यह ऋगझ बरमों चला | उस बाद-विवाद भ लोग 
मौजन्थ, सद्देदयता और शिष्टता को भूल गए | साहित्य के दिग्गज विद्वानों ने उससें जो 
ओछापन दिश्तलाया वह भारती-मन्दिर के सम्माननीय और सिद्ध पुजारियों क्यो तबिक भी 
शामा नहीं देता | 


प्रिवाद के उपरान्त जब गुप्त जी ने द्विरेंदी जी के चरण। पर सिर रख दिया तब 
डिबेदी जी ने उन्हे हृदय से लगा लिया | * 


दिवेदी जी के समय में विभकत्ति-विचार का जो वाद-वियाद चल्‍य उस्तम उन्हाने कोई 
भाग नहीं लिया ] परन्तु उनके द्वारा इस विषय की रक्षित क्‍्तरना से २ निस्सन्‍्देह विदित 
होता हे कि इसम उनकी रुचि अरश्य थी। 


भाषा और व्याकरण के आन्दोलन ने'हिन्दा-सेसार म एक नवीन जादति की सृष्टि वी | 
आए मीं शुद्धि और अशुद्धि वी चर्चा ने और मी ध्यापक रूप घारण विया | हिन्दी म 
"पिमक्तियाँ सटाउर लिखी जानी चाहिए या इटाक्र--इस विषय को लेकर एकाएक बड़ा 
ही रोचक बाद-विवाद १६०६/ई७ में छिड गया |सटठाऊ-सिडाल के प्रतिपादक ये 
गोविंदनारायय मिश्र, श्रमृतलाल चक्र बर्ती, अम्बिका प्रसाद बाजवेयी, जगन्नाश प्रसाद 
खतंदी आदि । हटाउनिद्धान्त के समर्थक थे रामचन्द्र शक्ल, लाला भरवानदीन, भगवान- 
दाम हालना आदि | दवि,दीजी विभक्तियो को ऋलग लिखने के पक्त में थे, परन्तु इस 


डन-मडन मे दूर हो रहे । उनका मत था कि अपने सुभीते के अनुसार लेखक िमक्कियो 
का प्रयोग मराकर या इटायर कर सकता है] 3 





के छिबेशी बभिनस्न प्रध इछ. इइर[ू .]]7ः अभशिनन्‍-दन ग्रय घू०* +रैंइ२ | 

९, कल्ाभवन,नागरां प्रचारिणी सभा, काशी | 

३. दिन्‍्दी-साहित्व-सम्मेज्न के झातपुर अधिदेश में स्वागवाध्यक्ष पद्‌ से भाषण, 
+ इ० २९-»२-४३ । 


[( थै८  । 


१६०७ ई० में द्ववेदी जी ने बी० एन्‌० शर्मो का एक लेप नहीं छापा | इस पर वे 
कुद् हुए और “वेंक्टेश्वर-समाचारः में दिववेदी जी को अनुचित यातें कहीँ॥ पाह्युन,सबत्‌ 
१६६७ के “परोपमारी' म पद्मर्िह शर्मा ने जी०एन्‌० शर्मा की 'शिक्षा-मज्री' की आलोचना 
की | वह शर्मा जी को पसन्द न श्राई । उन्होंने उसवा उत्तर दिया | श्रापाठ सयत्‌ १६६५ 
के परोपकारी” में उनकी पुन खबर ली गई | आर्य मित्र” के दो अरे: कई, सितम्बर 
और १ अ्रस्दूपर, १६०८ हैं० ) द्विवदी जी के आर्य-शब्द की ब्यु 5२ मशलर्वी! 
सितम्बर, १६०८ ६० )यी आलोचना वरते हुए शर्माची ने उनपर व्यक्निग्त आच्चेष किए।* 
उनका यह आफ मण दिबेदी जो को असद्य हुआ । उन्दाने शर्मा जी पर परम इजार मस्पये 
का मानहानि का दादा कर दिया | राय देदीप्रसाद दितवेदी जी के वकील हुए । 


दिववेदी जी के पर्ञा से पता चलता है क्रि उन्हंने मुकदमा दायर परने मे जल्‍दी नटी 
की। * वे चाहते थे कि थी० एन्‌० शर्मा और आरप॑मित्र' अपने इस अपराध का मार्जन 
करें । बहुत दिनों तक प्रतीक्षा बरमें के बाद भी जब उन लोग परी निद्रा भग न हुई तब 
दिववेदी जी ने क्चदरी का दूबार देखा | अनेक पत्रप्रतिकाओं ने द्विवेदी जी के इस कार्य 
की निन्‍दा मी की ।३ 


दिववंदी जी का नादिस पाकर बी० एन० शर्मा पानी पानी हो गए । क्षमा-्पार्थना 





१. हिबेंदी जी की ढायरी, कलाभवन, नायरी प्रचारणी सभा, काशी | 

३२. क, “आप लोग इमें पीछे से उलाइना ने दे, इससे हम अब तक केचहरी नद्दीं गण 
पर अब अद्भुत दिन तक यह सामज्ा इस तरह नहीं पडा रह सकता | यदि आपका उत्तर 
शीघ्र न भरा तो इस सम कंगे कि आप और प्रतिनिधि सभा इमें इ कदमा दायर करने के 
लिए मजबूर करती है । न 


म० प्र+ द्विवेदी" 
पं० स्कक्त जी को लिग्वित पत्र ३७,३,१६०३४ ई. कल्या भवन, नागरी प्रतरिणी सभा 
काशी । बढ 
ख..+ मेने सब आतो का दूर तक विचार किया है। जदा तक संभव था मेने इस बात का 
भी अयब्न कर देखा है कि यह मामला स्यायालय तक न जाय $ इसी क्षिये पुक ब् तक 
में ठहरा रहा | पर अब क्ड़कों की इच्चा न्यायाज्षय में ढी न्याय कराने की हे तो यही 
सही | विनयाबनत 
म« प्र दिवेदीए 
प० स्थ॒दत्त नी को व्टिग्वित पत्रे, १७ ६ १३०६ ० कलामयन छा०,श्र० सभा 
३, प्नों की कतरन , कल्ला भवन नागरी प्रचागियी सभा काशी । 


[ छछ 


दूपारा संधि करना ही उन्दाने श्रधिक श्रेयस्दार समभद्म। द्विददी जो के ही बनाय हुए 
मशावरे के अनुसार बी० एन्‌० शर्मा और “आयंमित्र” वालों की ओर से प० भगवानदीन ने 
क्तमा प्रार्थना प्री। १ पन्‍्सत्रियाश्रा मे क्षमान्यालना प्रकाशित होने के याद शर्मा जी ने 
दिववेदी जी मो एक पत्र में लिखा धा-- 


म्रान्यपर दितचडु/ जी हमन जा भूल क्रय आए का कष्ठ पहुँचाया था उस आपने श्रवश्य 
हा अपनी उदारता म क्षमा कर दिया श्र हम क्षमा पा चुवे किन्तु इम अरब भी कभी फमी 
परिताप होता ई फ़ि श्राप से विद्वान पुरुष को इमने कष्ट पहुँचाया, देखें यह परिताप कब 
दूर होता है | 


आपका कृपायात्ञी वशम्बद 
खी७ एन» शर्मा 

'सरस्वती'नागरी प्रचारिणी सभा के ध्ननुमोदन से सम्पित थी । झ्फ्ट्रूयर १६०४ ६० की 
सरस्वती'म द्विवेदी जी ने सभा की खोज पूर्ण रिपोर्ट की आलोचना वी, | समा और उसके 
मध्री श्यामसुन्दर दास पर भी श्राक्मेप जिए।त्तदनन्तर 'पायनियर', इंडियन गीपुल 
एडबोफेट! और 'इडियन स्टूडेंट मं सभा ये खोज-सयेधी वास की बढ़ी प्रशंसा की गई। 
अपने ५ नपम्पर, १६०४ ई० पे पत्र में समा ने इड्ियन प्रेस ये मालिक को हिदायत 
फी-्रागे के लिए श्राशा है कि श्राप सभा के विषय म शंरापूर्ण लेप समा से निर्णय कराफे 
तय छापेंग । यह पत्र दिसग्यर १६०४ ६० परी सरस्थती' में छापरर द्विवेदी जी ने इसकी 
आजपूर्ण झालोचना वी। * 


सभा की शोर से प॑० पेदार नाथ पाठक ऋनपुर म द्विवदी जी य यहाँ गए, भर जात 
।ही गरज कर प्रछा-सभा के यायों वो इतनी कड़ी झ्ालोचना का हमें क्सि रूप में प्रतिबाद 
“आना दवोगा ! “पिपस्य विपमोपषधम' की नीति का अवलग्बन चरना पडेगा * दिवेदी जी 
अ्रन्दर चले गए श्रोर मिठाई, जल तथा एक मोटी लाठी लेकर श्राए। मुसकराते हुए बहा- 
सुदूर अयास से थक्ष मादे झा रदे हो, पदले द्वाथ मुह धोकर जलपान उसके सयल हो जाओ, 
ठग यद्द लादी श्र यह मेरा मस्तक है | अपने उस प्रश्न तथा उद्दंड व्यवद्वार ये प्रति ऐसा 
नप्नताथपूर्ण उत्तर और भद्दोच्चित मद्व्यवह्वार देकर पाठक जो पर सो घड़े पानी पड़ गया 
मोधाम्नि वो अ्रभुधारा ने बुझा दिया । ये द्विवदी जी क भक्त हो गए।)३ 








५ दिलेश जो के पत्र, सप्पा ३३ मस्तक जकण पर. कप». 77: २ ३ “सरस्वती, नवस्वर, ३३४० ई०। 
३ केछा-भवन, काश नागरी भ्रचारिणी सभा | 
३ द्विवेदी चमिनन्दन म्न्‍्य, चू० २३० 


ह 
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लनवरौ, १६०७, ई० में समा ने बाबू चिन्दामणि घांप को पत्र" लिपकर आदेश किया 
कि नागरी प्रचारिणी समा बी अनुमति के बिना उसके सयन्ध में 'सरस्वती' कुछ न छापे 
अन्यथा उससे सभा का नाम हटा दिया जाय | घोष बाबू ने दिवेदी जी फे निर्णय वो 
प्रधानता दी श्र सरस्वती! से सभा का साम निकात दिया ! 


फरवरी, १६०५ ६० यी 'सरत्वती' म द्वियेदी जी ने महृदयता श्रौर प्रार्मिक डु.स के 
साथ “ग्रनुमोदन का अन्त” प्रकाशित किया जो उनकी भाजुपता ,प्रतिभा,विद्त्ता श्रीर शिष्टवा 
का थोतक है। विपक्षी के प्रति भी इतना सौम्प भाव | सज्जनता और सदाशयता वी सीमा 
हो गई | बलतुत द्विवेदी जी ने मायरी अचारिणी समा के फार्यो की समालोचना हिन्दी वे 
हित के लिए की थी, सभा या सभ्यां की निन्‍दा ने लिए नहीं । 


द्विवेदी जी और नागरी १्रचारिणी समा | पियाद बहुत दिनों तर चलता रद | अगस्त, 
१६०६ ६० म सभा ने द्विवेदी जी से चन्‍्दा मागा | डिवेदी जीने कभी भी उक्त तमा का 
सदस्प बनने का निर्वेदन सहीं क्रिया था | समा ने अपने यो गौरबान्वित करो हे जिए ही 
उन्हें श्रपनां सदस्य यमाया | इस बाद-विवाद स रुन्ध धोकर ह्विचदी जी ने भ्रपमा ५७ 
फुलस्परेप एृष्ठां का ववतव्य लिसउर विचारणार्थ समा को भेजा, श्रपने घो निर्दोप और समा: 
को दोषी प्रमाणित जिया )* 


डस लैस म बर्शित दोपा को दूर करने का नागरी अचारिणी समा ने कोई उद्योग नहीं 
किया। सभा से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना द्वी उन्हाने अधिक थ्यस्कर समझा | उपयुक्त 
वक्तच्य यो द्विवेदी जी ने 'सरस्यती' मे प्राशित नहीं किया क्यीडि उसके म्शाशित छोने पुर 
कुछ सब्जना की तंतरी्यद्धवता फ्रे कारण सारी समा क्री तदनामी और द्वानि होती। 
एज़द्गिपयक एक नोट मी “सरस्वती' में प्रकाशित करने के लिए उन्होंने लिखा परन्तु उ्ते भी 
उपमु क्त कारण से छपने के लिए नहीं भेजा । न्मन्डै 

अभारतमिन! में श्यामसुन्दरदास मे द्विवेदी जी की उदारता पर लेस लिखा और श्रन्तर्मू 
क्षमा प्रार्थवा की |5 उत्तर मे द्विवेदी जी ने 'हिन्दी पगयार्ी में 'शीक्निधान जी बी शाली-- 
नती! लेयमाला जिली | वत्येक अक वे आरम्म मं और बीच-बीच में भी हिन्दी या सस्दुतः 
१, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के कार्यात्रय में रक्षित ६ 
३ सम्पूर्ण वक्तब्य काशी नागरी श्रचारिणी सभा के फार्योक्षय में रहित है । 
३ १२,२,१३०७ है ०,१०९६ ३०७६०, और१२,६,३१०७ है० ] 

झे कतरनें काशी नारी प्रचारिणी सभा के वल्ाभवन में रहित हैं । 


हट हि गा 
४ १०.६.१३०७ है०,१७ ६,३६०७ ई २७,६ ३६०७ है०,३ ७ 7६५७ ईै०,८,७,१६०७ 
११.७,१३०७ ई०,२२,७ १६०७ है और रह 3 ]१०७ ई० | 5 
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के पद उद्घृत करत हुए, उन्हाने बाबू सातय की तीछी व्यग्या मक प्रत्यालोचना की |* प्रयोक्त 
वन्नाय के परियर्दित रूप म द्विवेदी जी ने एऊ ग्रन्थ डी लिस डाला -कौरिल्य-छुठार |! 


प्रियाद के उपरान्त मी यदुत यप्रा तक द्विददा जी नेसभा क घर मे, लोगों 
के आग्रट करे पर मा, परदार्पण न क्रिया )2 अहुतदिन बीत जाने पर श्यामसुन्दरदास 
ने पत्र लिसकर क्तमाप्रार्थना वी और अपने अपराधा का मार्जन कराया | ४ बलवान समय 
ने लागों फ्रा मनामालित्य टूर जग दिया | जय द्विवदी जी १६३१ ४३० फ्री जनवरी मे 
काशी प्रभार तय नागरी प्रचारिणी सभा ने उन्हे अभिनन्दनयत्न दिया) कुछ दिन बाद 
शिपपृतन सहाय ने ग्रस्ताय क्या कि द्विवदी जी को सत्तरवी पर्पगाठ के शभ अवसर पर 
उनके अभिन टनाथ एफ ग्रर7 प्रकाश्ति क्या ताथ | ४ 





$ यह भयालोचना काशी सायगी प्रचारिएी सभा के कलासंवन में रक्षित कतरनो में देंग्वी 
जा सकती है । 
२ काशी नांगरी प्रवारिणा सभा क कलाभवन में रक्षित 'कौटिल्यक्टारं का अस्तिम 
अबच्छेद इस प्रकार है-- 
** आपने अपने ही मु ह से अपने क्षत्रियल्व की घापणा की है। यह बडी खुशी री बात 
* है | इस बर्गाश्रमधर्म टीन युग मे कौन ऐसा अधम दोमा, जिस यद मुनरर आनन्द न हो कि 
झाप अपना धर्म सममने हैं। हम थाप का क्षतियकुलाबतस मान+र रघु, दिलीप, दशरथ, 
युविप्िर, हरिश्चद्ध और फरण की याद दिलाते है, और बडे दी नम्नभाव से प्रार्थना करते हैं, 
कि हमारे लेग्या म कही गई मूल बाता का रघु की तरह उदारता-पूर्वक युधिष्ठिर वी तरद 
» पर्मतताथूंक और दरिर्चन्द्र की तरद सत्युतापूर्वक प्रिचार करें, और देखे, कि जाह्षणा के 
साथ आपने कोई क्रम ऐसा ते नहीं किया, जो इन क्षत्रिय शिरोमणिया को 
स्वर्ग में सटक | जिन ब्राह्मणों के लिए ज्ञत्रिया का यह सिद्धान्त था कि “मारत 
नह पा प्रिय तिहरे ! उन्हींब्लाह्मणों कीसभा से निकालने की तजयीज म आप 
_निसटायता दीया मह्दी उन्हीं ब्राह्मणा की किताब का मुझाबला करने मे आपने दूसे 
+ ने कुछ जियादह शब्द को प्र्य तिगुना बतायाया नहा? ब्राह्णणा की लिखी हुईं पुस्तक 
उन्हीं तो न दिसाना आपने न्याय्य समझा या नही ! उन्हीं आहाणों क द्वारा की हुई समा 
की सेवापर खाक डाल्फ़र आपने उनस चिट्टिया तक का महसूल उयूल करफ सभा की आम 
इसी बढ़ाई या नहा /॥ यदि आप को सचमुच ही पश्चात्ताप हो तो फ्दिए--पुनन्तु मा 
आह्षण॒पादरणय | उस समय यदि आप के सारे अपराध सदा के लिए. भुला कर क्षमापृ५+क 
आपका इठालिंगन न परें तो आप उमर दिन स हम ब्राह्मण न समकिए | 
३ राय कृष्णदास को दिवेकी जी का पत्र २१३ १६१०, “मरस्व॒ती', भाग ७२, स०- 9, 
एृब्इ६६ 
४ दिवेदी दो के पत्र, स> १६३ काशी नागरी प्रदाग्णी सभा, कार्यालय । 
3. डिवेंती भ्रभिनलन प्रस्थ, मूमिका, ए १। मर 


भू 
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पाल्गुन स० श्ध्ध्द म॑ समा ने द्विवेदी-अमिनन्दन ग्रन्थ का प्रकाशन निश्चित बरक 
अपनी गुणग्राइक्ता और हृदय की विशालता दिखलाई | सामग्री एकंत्र की गई इंडियन प्रेस 
ने अन्य को नि शुल्क छापकर अपनी मैन्री और उदारता का परिचय दिया। वैशाख, शुदल 
डै, स० १६६० को श्रमिनम्दमोत्सव सम्पन्न हुआ । श्रमिनन्‍्दन के समय कुछ लोगों में इस 
बात का मी श्रयत किया क्रि द्विवेदी जी कशी न जायँ और उत्सव असफल रहे । प्रत्येय 
विध्न व्यर्थ सिद्ध हुआ | यहीं पर यह भी कट्ठ देना समीचीन होगा कि श्याममुन्दर दास 
चाहते ये कि काशी पिश्वविद्यालय द्विवेदी जी को डांकर की उपाधि दे | उत्सव के समय 
उन्हाने द्विधेदी जीसे कहा कि आप अपना भाषण मालवीय जी की बयतृता के पश्चात्‌ 
पद्िए। अमुशासम-गालक द्विवेदी जी ने त्रिगड़ इर कह्य ऊफ़ि यह कार्यक्रम से नहीं हे । राम 

नारायण मिश्र से ज्ञात हुआ कि द्विवेदी जी ये वक्तध्य का प्रमाष मालपीय जी पर अच्छा नहा 
पड़ा ।१ कदाचित्‌ इसीलिए द्विवेदी जी को डावटर की उपाधि नहीं मिली | 


अमभिन दमोन्सव के समय द्विवेदी जी ने एक बन्द लिफाफ़ा सभा को दिया था झौर 
ओदेश क्या था कि यह लिफापा और पतों के कुछ बडल भरे देहावसाम के उपरात 
खोले जायें । सभा ने उनकी थाज्ञा वा पालन विया । द्विष्दी जी का स्वर्यवास होने पर 
लिफापा और बडल पोले गए. | ल्फिफे मे दो सौ स्पए य॑ जो ढ्विवेदी जी के निर्देशानुसार 
सभा पे छोटे नौबर। वो पुररकार और वेतन के रुप म दितरित वर दिए गए | द्विवेदी जी 
के पत्र सभा के कार्यालय में आज भी मुरक्षित हैं| 


जिस सभा ने द्विवेदी क्त श्रालोचभाआओ की निन्‍्दा वी थी, “सरस्वती की जयनों दोकर 
भी जिसने उससे अपना सरबन्ध तोड़ देने का कठोर आदेश क्या था ओर अपनी पविता 
मे भरस्वती' वी कविता को “भद्दी? क्डवक्र उसकी प्रतिकूल श्रालोचना की थी, उसी सभा» 
मे अपने झ्रालोचक, दोपदर्शक महावीर प्रसाद द्विवेदी के अमिनन्दन वी आयाजना']., 
और उसे सफलवाएूर्यक सम्पन्न क्या । साहित्य देवता के एकान्त उपासक वा यथोचित 
अनना यरके उसने अपने को, द्विवेदी जी और दिदी-ससार वो पन्‍्य ममारित किया $ 
जिस द्विवेदी जी ने एक दिम मागरी प्रचारिणी समा डी पोज रिपोर्ट की मबकर आलोचना 
की थी अपती टैक निभाने के लिये अनुमोदन का अ्ँन्ते! करके सभा और 'सगरवती ता 
सम्बन्ध विच्छिस्न कर दिया था, समा द्वारा दी गई चेतावनी, उसक पक्ष और कोरे सिद्धान्त 





+ रयामसुन्दरदास की “मेरी कहानी! सरस्वती, अगस्त १६४५ हूँ, ए० १४६ । 
बौकरों के लिए दातव्य धुरस्कार पर ही द्विबदी जी ने इतना प्रतिबन्ध लगाया था-- 
यह्ट चात चिश्चयनीय नहीं जे चनी ह री डर 


[ $- ) 


की छीवालेदर की थी, उसी दिउदी जी ने नागगे प्रचारिणी समा को अपनी समस्त 
सातियिक सम्पत्ति का सच्चा उत्तरधिकारी समझा, अपना ग्रहपुस्तकालय, सरस्वती वी 
स्वीकृत अ्रस्वीकत सचनाश्रा वी इस्तलिखित मूल प्रतिया, समाचाग्पता की साहित्यिक 
बादविवाद-सम्बन्धी कतरनें, पत्र ग्रादि बहुत कुछ सामग्री सभा को दान बरके अपना ओर 
सभा का गौरव यदाया । 


द्विवेदी जी और सभा व सम्बन्ध का इतिहास वस्तुत द्विवेदी जी और श्याममुन्दरदास- 
दो साहिग्यिक मद्ारथिया--के सम्बन्ध की कहानी है जिनके पारश्परिक प्रेमप्रदेश में ही नहाँ 
संग्रामज्षेत्र में भी रस की घारा दस्टिगत होती दै। उनके मप्र वी घारा अमुन्दर प्रतीत होती 
हुई मी वास्तय म मुन्दर, पावन और कल्याणुफारिणी दे । उनके वियाद सामयिक्र थे, उनम 
किसी भी प्रकार की नीचता या दुर्माव नहीं था। दमन अकाट्य प्रमाण हैं--सभा दूवारा 
द्विवेदी जीका अभिनन्दन, सभा को दिया गया दियवेदी जी का दान * और उससे भी 
मंहस्त्रपूण है टन दोना का पत-ब्ययहार। * 


झभिनन्दनासव में पढित श्रामनिवेदन का दिउवेदी जी ने कई खड़ा म विमामित 
किया था | एक खइ का रीर्पक था "मेरी रमीला पुस्तकें!। उसम उन्हाने श्रपनी दो 
अगप्रकाशित पुस्तका-शतब्णोपदेश' और 'सोदागरात'-की चर्चा की थी | “मोहायरातः के 
विपय म उन्हाने निवेदन किया था-- “सी पुस्तक जिसके प्रत्येक पद से रस की नदी नहा तो 
बरमाती माला ज़रूर यह रहा था | माम भी मैने एसा चुना जैसा कि उस समय उस रस के 
अधिष्ठाता को भी न खूझा था। .ध्रावक्ल ता पद नाम यात्ारू हो रहा हे ओर अपन 
अलौकिक श्रार्षण के कारण निर्धना का घनी और घनिया को धनाधीश बना रहा है | *** 
आपने बूढ़े मुंद क भीतर धंसी हुई जयान से श्राप के सामने उस नाम का उल्लेख करत हुए. 
जुरे बडा लज्जा मालूम होगी पर पापा का प्रायरिचत्त करने के लिए आप पचरममाजस्यी 
(पुमश्पर के सामने शुद्ध इृदय स उसका निर्देश करना ही पनेगा। अच्छा तो उसका नाम 
या या है--'मोचजगगता # 


द्विवेदी जी की धर्मपमी ने उन पुस्तका को अश्लील समझ कर छापने नर्दा दिया। 

उनका मन्यु के उपणन्त मी उर्न्हें प्रकाशित करने म द्विवेदी जी ने अपना और सादित्य का 

कलक समझा--'मेरी पनी ने तो मुझे साहित्य के उस पक्रपयोधि में इबने सें बचा लिया 
श्राप भी मेर उस दुन्कत्य को. नमा कर दें) तो घर्दी क्पा हो? 





१. दिवेदी जी के द्रान की पू् सूची परिशिष्ट संल्या' 3 में दी मई है। 
२ काशी नगरी अचारिणी समा केकार्यालय में रचित पत्र, सल ७३३ से ४०४ सके 
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सोहागरात या बहूरानी को सौख्व! हू रचबिता हृष्णकान्त मालदरीय उ भिन्ना मे 
उन्हें सुकाया कि अपने निवदन म द्विवदी जी ने श्राप पर ग्राज्॒प किया है | श्रमनद 
नौत्सप 3 समय द्विवदी जी ने १० मदनमोहन मालप्रीय को द्ोलने का समय नहीं दिया 
था। सम्मवत दस कारण भी उष्णुयान्त मालवीय द्विवदी जी से अ्रसन्‍्तुष्ट थे | उहाने ११ 
जून १६३३ ई० मे “भारत भ भमेरी रसीली पृष्तकं! लेग लिंछा जिसम द्विवेदी जी पी 
उक्तियों का खड़न क्रिया“ द्विवदी जी की इन गाता को पढ़कर विद्वानों वी दृष्टि मे हिन्दी 
के विद्वार्ना छा मान कम होगा, व कहेंगे कि ये यहा पडे हुय हैं। सत्स के साहित्य को ये 
पाप और पकपयोधि समझते हैं। द्विवदी जी इस अवसर पर यह सब वहकर जब कि 
चारा ओर से विद्वा्ों की दृष्णि उनकी ओर फिरी हुई थी हिदी-साहियसेतनिया वी 
हमी न करने, उन्हें कृपसड़क न तिद्ध र्रतं तो अरेठ्रा था। द्विदी पाले जिद आचार्य 
कहकर प्रजते हैं, उसे ज्िचार गे हैं यद्द जानयर ससार उया उश्गा ! 


मालेबीयजी का यह अआक्तंप अ्रतिरजित और अतगत था। श्रपनी सोड्ागराता पे प्रति 
द्विवेदी जी को किसी भी प्रकार वी इृढीभूत धारणा रसने का झधितार था| और उनकी 
पुस्तक को देखे या उसक यिधय म ज्ञान प्राप्त किए ग्रिना उसकी आलोचना करना मालवीय 
जी की अनधिकार चेशा थी | इसम तनिक भी सदेह नही कि यदि डननी सोशगरात! 
प्रकाशित हो जाती तो वे साहित्य के पक्‍पयोधि म डूब जाते | यदि मालब्रीय जी उनकी 
पृस्तक देश लिए, होते तो इस प्रकार था लोचनदीन श्रालोचना कदापि न बरते | 


पिवेदीजी ने ईंट का जवाब प थर स दिया ! २४ २५ जूत, ३३ ई० भारत! म उड़ाने 
क्षमाप्रार्थना प्रमशित वी जो आायोपान्त व्यग्योक्तियों और ब्यक्तितत आक्षपा स ब्यात थी। 
मोहागरात या प्रहूरानी की सीख! के मामक्रण, उसके लेखक के उद्देश्य श्रादि वी श्रएत्तोचना 
तीसी अ्त्तएव अप्रिय, किन्तु सत्य थी। बारमस्वार ऋमाप्राथना करक अपने को. मूर्ख और 
मालवीय जी को विद्वान, अपने को टकापथी और उनको: यागशील आदि कहकर दूर 
लज्जित फरने का अमोघ प्रयास किया | २७ ३३६० + भारत? भ मालयीय जी ने क्षमाप्रान्‍ट 
थैना का खिततायाद, प्रकाशित क्या । उस प्रश्ुतर म उ दाने ध्विवदी जी रे त्माप्रार्थना र* 
ढग की डचित आलोचना +रके अन्त म निबदन क्रिया-- : मैंने नो ऊछ लिखा उसर लिए 
मे आप स विनीतमाव से न्मा मांगता हू । श्राशा दे आप उदारता से विचार करेंगे और 
यह सत्र लिसने के लिए मुके क्षमा कर डेगे झब इस सम्बंध म में ऊुछ लिसगा मो 
नहीं |! 


जि 


डिबदी जी ने उनकी प्रार्थना मौनमाय मे खाकर कर ली।... ०» 
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द्वियेदी जा क साहित्य-सम्मलन-सम्बन्धी पत्र-व्ययह्वार स सिद्ध है कि लोगा के वारम्बार 
आग्रन करने पर मौ उन्दाने सम्मेलन का समापतिन्व स्वीउत नहीं किया ।१ उनके निरेदन 
नो अम्बीक्त करते हुए द्विवदी जी तारा फ पेटेन्ट उत्तर दिया करते थ- श्रस्वस्थता के कारण 
स्परीकार करने में असमर्थ हूँ । क्या सम्मेलन ऊे लिए द्विवेदी जा सर्यदा ही अ्रस्वस्थ रद १ जो 
व्यि अस्वस्थ रटकर॒ भी असाधारण और घोर परिश्रम द्वारा सरस्वती! का इतना सुन्दर 
सम्यादन कर सकता था, फ्या बह सम्मेलन क सभापतित्य क लिए. अपना कुछ समय 
आर शक्ति नहीं दे सकता था १ उनका सतरास्थ्य ठीक नहीं या, 'मरस्वती! का कार्य द्वी उनकी 
शक्ति मं अधिक था, आदि कारण यदि निरधार नहीं तो गौण अवश्य थ | उनरे पत्र की 
निम्नास्िति रूपसुपा 'ध्यान दने योग्य हे-- 
७«“मर सिया किसा अन्य व्यक्षि +॑ आमान होने स सभापति ते आसन का ययष्ट 
गौरप न हागा-दत्यादि आपकी उक्तिया भ्रमतात नहीं तो क्रीवृहलयद्धक श्रवश्य हैं। यदि 
मे भूल्ता नदी तो कलकत्ते म पहल भी सम्मलन दवा चुका है और उस सम्मेलनका अ्रभिषति 
फोड़ और दी था पर न ता कलफ्ते मे हिल्दीप्रेमी निराश ही हुए, न दिन्दी साहित्य शी 
लाज ही गई और न त्रगला क दिदाना की द्टि म सम्मलन के समाप्ति के पद या गौरव 
घ्म हुआ । अपना टस घारणा क प्रतिकूल मुके ता किसी का काइ लेस या किसी का कोई 
वक्तव्य पढने या सुनने का नहीं मिला। मुके ता सत्र तग्फ से सफ़्लता ही सफ्ल्ता के 
समाचार मिल | ग्रतएय ग्राप का मय निर्मूल चान पत्ता ढ। स्थ्रगतकारिणी सभा खुशी 
से किमी अन्य व्यक्ति को सभण्पति परण करे। 


सम्मलन के सभापति जा पद प्रात्त क्गन जे लिए अपने मनोनीत सजना के पत्नपातिया 
में गत पर्व तक, परस्पर व्यग्थावचना पी य्रोछार, अ्रशिश्नचार, आ्षेप प्रज्षेप और यदाऊुदा 
जाली गल्लौ।न तर होता आया है | ईशपर ने बडी कृपा री नो मेस नैराग्य नाश क्रक मुमे 
हल पट कोप्राति क समय ही न रक्या। * 


+्ं 


विनय 
मद्ातरीर प्रसाद द्वियदी 7२ 


इस पत्र रे अन्तिम दा दाज़्य विशेष महत्व के हैं | उनसे स्प्ट प्रमाणित है कि सम्मेलन 


$ के, नागरी प्रचारिणी सभा के कलामवन में रक्षित पत्रः्यवदार का चंढल् | 
ख, द्विवेदी जी के पत्र और अनेक पत्रों की रूप रेखाएँ , 
७»... ७ सेंस्या, ३४, इेश, ४७५ आदि, ना० ४० सभा कार्यालय काशी | 
३, दिबेदी जी के पत्र की रूप रेखा, १०, २ २१ ई०, सम्मेलन-सम्बन्धी पत्र-व्यवदार, 
कलामवन, काशी जागरी भ्रचारिणी सभा [ 
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के उपयुक्त दूपित वातावर्ण के प्रति द्ियेंदी जी जे मन मे अत्यन्त धृणा थी | ठें:इस प्रकार 


के पिडस्पनाएूर्ण याजारू जीयन और उसकी थ्रुक्ाफजीहत्त से दूर गहरर ही एकान्त माव से 
साहित्यमया करना चाहते थ। 


हिन्दी लाहित्य-स॑म्मलन का तरदवा अधिवेशन कानपुर म होने वाला था। द्विवेदी मी 
साजनिय भीड़भकड़ और सभा-मजाजा से पिरक्त जीय थे । उन्हें साहित्य-सम्मेलन के 
जनसमाद में सींच लाना मदज न था । स्वागतसारिणी समिति या अध्यक्ष बनाने के विचार 
से लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि उन्हे मनाने यए। यद्यपि 'आ्रार्यमित्र! के सम्पादक याजपेयीती ने 
आर्यसभाज की झर से द्विवेदी जी के विस्द्ध अरहत ऊुछ लिखा और छापा था तथापि उदार- 


हृदय द्विवेदी जी ले इस पर कोई ध्यान नहीं दिया | उमर लोगा के विशेष आग्रद पर जिसी 
प्रकार अनुमति दे दी |१ 


३० मार्च, १६२३ ई० जो उन्होने स्वागताध्यक्ष-पद मे अपना मापण पढा | शैंती की 
दृष्टि में उनका यह भापण उनकी समस्त रचनाओं म अपना निजी स्थान रखता है जिससे 
समकच्च उनका कोई अन्य लैस या भाषण नहीं आ सका है | उनझी भाषा श्रीर शेल्ली का 
आदर्श इसी म है। आरम्भ म उपचार और कानपुर शी स्थिति जे मम्बन्ध मे कुक शब्द 
बहने के आअनन्तर उन्होंने हिन्दी भपा और साहित्य की सभी प्रधान आरवश्ययताशं श्र।र 
उनमी पूर्ति के उपाया की ओर हिन्दी जथत्‌ या ध्य'्न य्राक्रफ किया | 


साहित्य-सम्मेलन के सदस्या मे यहुत दिना से द्विवेदी जी का झ्रमिनदन करमे वी चर्चा 
चल रही थी। भ्रीनाथ मिट ने प्रस्ताव जिया कि प्रयाग म एक साहित्यिक मेले वा शायौजन 
करक उसमे द्विबेदीता का अभिनत्दन किबय्रा जाय ।६ श्री चन्द्र शेसर और पन्‍्द्ैयालान जी ऐड- 
घोरट ने उसका समर्थन किया ।३ सन्‌ १६३० ई० पी ४ सितम्यर वी बैठक में गोपाल शग्ण 
मिंद, कन्दैयालाल धौंरेन्द्र वर्मा, रामप्रसाद तिपाठी आदि ने मेले का निश्चय हिया।* दिवेदी 
जी ने अपनी राय मले के विरुद्ध दी ।४ इसका समाचार सुनकर उन्हें कष्ट भी हुआ | ६ हम 
ले को उन्होने ख्पना उपद्याम समझा और रोफने फी आज्ञा दी।७ बहुत बादतरिताद और 





4 'सरस्व॒ती', क्राग ४०, सख्या २, प्रष्ठ १५० 

२, भारत!, ३१, ८ हेरे हैं० । 

३. साप्ताहिक अ्रताप', २८, ८, इस ईं० और 'लीढर', ऊ. ६. हर है । 
४. प्रताप, ह £, ३२ ईं० |, 

£ दौलतपुर से रक्तित देवीदत् शुक्ल का पत्र, २०. १०. झेर ई०। 

६, दोलतपुर मे रक्षित श्रीनाथ सिंह का पत्र, र८. १० हेर ई० | 

७ दौलतपुर में रक्षित कन्हेयालाल का पत्र, ३०, १० ३२ है । 


फ् 


छ्ऊ है। 


लिसा-यडी हे पश्चात उन्‍्हाने यपनी सम्मति दे दी "| 


४.४.६- मई, १६३३ ई० जो मेले का उत्तर मनाया गया | १० मदनमो”न मालवीय 
ने उदघाटन ओर डा» गंगानाथ भा ने समापतित्व किया | समी० बाद० चिन्तामणि, 
जस्टिस उमाशयर वाजपेयी आदि महान व्यक्ति भी मच पर पिगजमान थ। अपने मापण भे 
डा का ने द्विवदी जी यो अयस्द्ध फठ से अपना गुरु स्थाफार क्रिया और उनका चरण-स्पर्श 
करने जे लिए कुक पढे | द्विवदी जी कट ऊुमा छोडफर अलग जा पड हुए ] समस्त जनता 
इस इश्य को ममुख्य की भाँति ठेसती रही । श्रारिग शान्त होने पर द्विवेदी जी ने कहा-- 
#भादयो, जिस समय दाक्दर गगानाथ भा मेरी ओर बढ़े, मेने साचा, यदि प्रथ्यी फद जाती 
ओर में उसम समा जाता तो अच्छा दाता ।2< 


पश्चिमीय देशा रे लए यद मला कोइ नूतन वस्तु भले ही न हो परत्तु दिन्दी-ससार 
के लिए तो यद निराला इश्य था। टिल्दी प्रेमिया ने तो इस मेले झा आयोजन किया था 
अपन भाहिस्य + अननन्‍्य पुजारी द्विवेदी जी री पूजा करन के लिए परन्तु अ्रपने वक़व्य म 
द्विबदी जी ने इसका कुछ और ही कारण वतलाया--“आप ने जद होगा-बूठा है। दलदुम 
है, आधि-व्याधिया से व्यधित है, नि सचय है, सुतदार और देन्‍्घु-वान्धवा में रहित होने के 
कारण निगश्षय हैं| लाओो, इम अपना श्राश्रित यना लें। अपने प्रेम, श्रपनी दया श्रीर 
अपनी सद्दानुभूति के खूचक दस मेले के साथ टसके नाम या योग कऊरवे इसे ऊुछ सान्त्वना 
दैने का प्रयन फरें, जिसम टस मालूम हाने लग फ्रि मेरी मी हितचिन्तना करने वाले और 
शान्तिदुन का सन्देश मुनाने पाले सज्जन मौत॒द है? |३ द्विवेदी जी अपनी शालीनता और 
फज्ता की रक्षा के लिए चाह जो कुछ ऊँ, द्विवेदी-मले क प्रउन्धका ने इस अमूतप्र्व 
यातना द्वारा अपने साहित्य प्रेम का परिचय दर हिन्दी का मस्तक ऊचा किया | 


कबि- सम्मेजन के अवसर पर 'कुछ छिझोर छातरए!* के विष्त करने पर भी मेले की 
सफ़दता में कोई अन्तर नहीं पडा | द्विवदी जा के आदेशानुसार४ माठमापा की महा? विषय 
पर एफ निमक्षञतियोगिता की गई रौर उनका प्रदत्त सौ रुपए का पुरस्कार १ मई, ३४ 
इ० का मेयद अमीर श्रली मीर जो प्रदान क्या गया । 





१. के, दौलतपुर से रक्षित कन्हेयालाल का पत्र ६ $॥ ३२ डूण । 
स॒भेले के समय द्विवेदी जी का भाषण, ए् ८ १ 

२ 'सरस्वती!, भाग ४०, संख्या >| पृष्ठ १६७ | 

३. मेल के अवसर पर द्विवेदी जी का भाषण, एज ६ | 

४ भारत, $ ६ ३३ ई० ॥ 

है. मारता, 3६. 2, इएई०। 


मो 


अपने शिमला अभधिवशन स हिन्दी-साहिस्य-सम्मलन ने द्वि दी जी को “साहित्य 
घाचत्मति की उपाधि दी | 


पहित भद्दायीर प्रसाद द्विवदी की साहित्यिक कृतिया अ्धोलिखत हैं-- 
प्र 
अनूदित 
१ प्रिनव विनोद--रचमाकाल १८८६ ई०, भव हरि क “बेरास्पशतक या दोढा मं अनवाद | 
२ विद्यारत्रादिका--१८६० ई०, सस्कृत इत्ता म जयदेव के 'गीतगोविद का मद्दिप्त 
भावानुबाद । 
३ स्नेहमाला-- १८६० ई०, भर्तृ हरि क ४»ग रशतर! का दोहों म अनुवाद । 
४ श्रीमहिम्नुस्तोत्र-- १८८५ ६० में श्रनूदित कितु १८६१ ४६० में प्रकाशित, सत्कृत क 
महिस्नस्तो उमू? का संस्त्त छेत्ता मं सटीऊ हिंदी अनुवाद | 
५. गंगालइरी-- १८६१ ६०, पडितराज जगनाथ की गगालहरी का सबैयों प अनुवाद । 
६ ऋततरंगिणी-- १८६१ ई०, त्ालिदास क॒ “ऋतुसहार! शी छाया लेकर देवनागरी 
छुदा म पत्आतु वर्णन । 
उपयु कल क्रतिया की द्विबदी लिसित भूमिसश्रा ससिद्र ह कि उहोन मल सस्कृत 
रुखमाओ की काव्यपाघुरी वा आसयाद करने और द्विदी भ ससदृत दत्ता था प्रचार य रान॑ 
के लिए ही य श्रनुवाद प्रस्तत किए। 
सोद्दागरात--(अप्रसाशित) १६०० ६०, अग्नत कवि बराट्रन के ब्राईट्ल नाइट” 
का छायानवाद | 


पक 


८& कुमारमम्मवसार-- १६०० ३० कालिदास के 'कुमारसम्मउमट वे प्रथम पात्र सगा वा 
पद्मा मक सार श | सडीबोली पद म॑ >लिदास के भायों वी ध्यतना& 
प्राआात्श उपभ्यित करने रे लिए ही ट्विचेटा जन इस अनुवाद 


पम्तक 4 गयना की था। न 


मौलिक 
देवी-स्तुति रातक--१८६२ १०, गणाम+> छादा म च््ी की खूति। 
कायकुशजलीवतम्‌-- १८६८ ई०, उान्यऊु्ड समात पर तीसा व्यंग्य | 
समाचारप्रतमस्पादकस्तव -- १८६८ ३०, सम्पादकों परुआज्षेप | $ ० 
ड नाॉगरी--१६०० ई०, नांगरी विषयक चार कविता का सग्मह | 


न 


ख्ण 





१ साहिध्य सम्मेलन क्य पत्र, मिती सोर १, है, १३३२, हीलतपुर में रह्षित । 


६ चध] 


५. कब्यमतप्रा-- १६०३ ३०, १८६७ इ० स १६०२ इ० तक रचित मस्कत और दिन्दी मी 
मौलिक फुठफल कपिताओ का सम्रह । 
६ कान्वकुब्ज़ अयला पिज्ञाप--१६०७ इ०, कान्यकुब्ज-समाज की विवाइ-सम्बस्धी कुप्रयाओ 
पर आनेप । 
७ मुमन--१८२३ ई०, 'कीज्यमजुप्रा' का सशोधित रुस्करण । 
८ द्वियेदी-वाब्यमाला--१६४० इ०, द्विवेदी जी की उपयुक्त रचनाझ्ाा और प्राय अन्य 
समस्त केपिताओ के मग्रद | 
६ कपिता क्लाप--१६०६ ६०, द्विवेदी जी द्वारा: मम्पादित, मद्ारीस्थसाद द्विबदी, 
राय देवी प्रसाद प्रण॑,.नाथूराम पाकर, कामता प्रसयद गुरु और मेधिली 
_. शग्ण गुप्त की कविवात्रा का प्राय सचित्र सग्रह | 


मय 
अनृदित 
१ भामिना-पिन्ञाम-- श्य८१ इ० सम्करतन्करि परलितराज हु॒फज्लाथ वी सस्कृत पुस्तक 
“मामिनो पिलास' का समूल अनुयाद | यह द्विवदी जी की प्रारभिक 
गयभाषा का एस मुन्दर उदाहरण है। ५ 
> अमृत-लद॒गी-- १८६६ इ०, उक्त पंडितगात के ्यमनास्तोग्ाः का समूल भावषानुबाद । 
“मामिनी विल्ञास और! अम्रत-लत्गी! की भूमिकागा में स्पष्ट ह कि 
दिवदी जी ने कबल दिदी जानने वाचा को मूल सल्झ॒त रचनाआा .ती सरस याणी की 
झआानन्दानुभूति क्गन के लिए ही य॑ अनुवाद किए सौन्दर्य की दप्णिस इन कृतिया का कोइ 
महत्त्व नद्दा है किंतु द्विलेदी जो की भाषा के प्रिकास सा अध्ययन करन म य विशप उपयोगा 
हैं| आज, व्यकरण की दृष्टि से अम्रगत कटी ज़ान बाली तकालीन अनेक व्यापक प्रत्नत्तियू 
का इन स्लनाग्रा म दर्शन होता है | # 


३ बकन पिचास-ननावली--१८६६ ई० म लिखित और १६०७ इ० मे प्रकाशित, अग्रेजी क 


धमिद्ध लेसक बकन क नियन्‍्वा का अनुपाद । 


वकन के ५६ न्विन्घा मे से २ का ड्रिवेदी जी न यद 


कड़े कर छाद दिया डे कि उनका 
पिपय उस्तुत एमा है जा ए्तदेः 


शीय जरा को ताइश रोचक नहां हे | उनका यह क्यन युक्तियुक्त 
नर ३ ।५0६ 3न्‍राणपणता, 0[ एक थादि निबन्‍्च पर्यात मु दर तथा उपयोगी हैं। 
और अनूटित दान चादिएँ थ ह वादर्प्पिणी म दिए गए ऐतिदासिक नामा क सक्षिस्त विवरण 
ओऔर पुम्तकान्द मे व्यक्षियालक नामा की सूची ले अनुवाद वी उपयागिहा को और मी बदा 


[ कर ॥ 


दिया है | बन के निबन्‍्धा और सस्कृत वे सभाषित श्लोक की एक्याक्यता दिखलाते है 
लिए प्रत्येक मिब्रध के शीर्ष पर एक या दो इलौक भी उद्धृत सिए गए हैं। इन उलोक में 
निषर्थां वी भाति विभाराजक सामग्री हीं है, ये यिचारा के निल्वपमात्र हैं 
४ शिक्षा--१६०६ ई०, प्रसिद तखबत्ता हरे” सेंसर प्री 'एज्यूवेशन! नामक पुस्तर का 
अनुवाद | उस सेय समूचे देश ग शिक्षा वी मुदशा थी । गगठी, यंगता झरादि 
मं तो इस विषय पर ग्रन्थरचना हो रही थी किन्तु हिंदी इसमें बचित थी । मौलिक रचगाभा 
की प्रतोत्ा ते करते द्विवेदी भी ने शरनुवाद फ द्वारा ही दस श्रमाव की पूर्ति प्रतास रिया। 
इस प्रस्य में बुद्धि शरीर और चरित्र त्री समजस शित्ता वी विस्तृत विवचना वी गई है। 
डीक ठीक श्रर्थप्रहरा करावे क लिए अनुवादक द्विवदी ने व्याख्या 7 बीच मे ही 
*््यृक्तिनक नामा का कुछ प्रिच्य नी दे दिया डे | उद्धाने जिन नामों भो परिष्तनीम 
अमका है उनके स्थान पर हिन्दी भाषिया व परिचित मारतीय नाम का अथाग जिया है | 
अपने विचारा को पु्ि और आ्रमाविक झ्रणि पक्ति करने वे लिए ,धाउश्वकतानुसार अपने 
यहा # प्राचीन तथ। भ्रवाचोन उदाहरणा -। योजना की है | मूल लेख पे गूउ भावाँ हो 
उसने “अथवद' श्रादि के प्रयोडो.470 ,डविस्तार समझाने की चष्दा वी है। पररिमापिर 
कठित शब्दा को या तो निकाल दिया है या आवश्यकतानुसार उस अवच्छद के झाशय नी 
मनमानी शब्दां द्वारा व्यक्त किया है | 
$ स्वाधीनेता--१६०७ ई० जॉन रुअर्र मिल के 'श्रौन लिवर विब्नध का श्रतुवाद 
इस अन्य म पस्तावना श्रौर मूल लेवक की जीवनी के पस्‍्चात्‌ विचार और विवेननो 
की स्वाधीनता व्यक्तिविशेषता व्यक्ति पर समाज के श्रधिकार की सीमा छोर इसके प्रयोग 
की समीक्षा है। मिल के दीघे जरिल और सिलिष्ट वाक्य! के स्थान 4९ डिवेदी जी के वाद्य 
छोटे, सरल और मुदोध हैं | इम भावाजुवाद की भाषा उर्दुमिश्रित हिन्दी श्रौर शैली 
कात्ता मक तथा अर्थात आदि प्रयाग सेष्ब्याप्ष है। 
4 जल चिकित्सा -१६०७ ६० जर्मन लेखक छुई बोने की अमन प्रस्तक के अंगरेजी 
अनुयाद की श्रनुयाद ॥ 
७ हिंदी महामात्त -१६०८ ३०, मस्त 'द्मामास्त' की वशाा डिस्दी रछपावर ] 
८ खुबंश-- १६१२ ॥० कालिदात के र्मवृश! मद्राकाब्य का हिंदी गय मे भावार्थवेधक 


अनुवाद 
£ वशी-महार--१६१३ ई० संस्कृत कवि भहनारायश के ब्गीमद्वां नाटक को आजा 
बिका के रूप में अनवाद । £ १० 


ह७» कमार-सम्भव--१६ १५ इ० कालिटास “के घुमौर-सम्मय की गयधासत अनवाद | 


चर ऐसे 


[ कह 
११ प्ेघ्दत--१६१७ $०, कालिदास के मघदुत्तम' का गधामक अनुवाद । 
#२ किरातानुनीय--१६१७ ०, भारठि के 'किगतानु नायम' का गयानुताद। * 


उपयु्ना उत्तम और लोकप्रिय वास्या के गद्यात॒ताद का उरेश था तिलिस्मी जायूमी 
श्रीर ऐयारी ग्रादि उपाग्रमा के ऊपमाय यो रोकना और आख्यायिका-रूप म मुन्दर पठनीय_ 
सामग्री देकर हिन्दी पाठ की पत्नोनन्‍्मुरा रूचि का परिष्कार वरना । ये अनवाद अमस्दृतज 
द्न्दीखाठका को कान्दिस भारपि, भद्मारायण आदि'महाक्विया की रचना, पिचार- 
परम्परा और वशनरै्ित्य के साथ ही साथ मारत वी प्राचीन सामाजिक, घामिक और 
राजनैतिस व्ययस्था मे भी परिचित करते है । य मनोरजक भी हैं और ज्ञानप्रद भी । 


इनयी ऐतिद्वासिक एव साद्षियिर विशिष्यता तथा महत्ता का श्ञान तुलनात्मक ममीक्षा 
द्वारा ही हो मक्ता है |,जिस समय द्विवेदी जी ने रघुबश' का अनुपाद किया था उसै' समय 
हिल्दी म उसके चार अनुवाद विद्यमान ये | लाला सीता गम तथा पड्ित सरयू प्रसाद मिश्र 
पथ्यद्ध और राजा/छर्धृभण सिंट एय पदढ़ित य्वाला प्रसाद मिश्र क गयदात्मक। ये अनुवाद 
<भापा और भाय सभी दृष्टिया स हीन थ |* क्राताजु नीय का भापारतुए, व र्दे मय द्विवेदी 
जी ने श्रीनागयण चितले एगड फम्पनी के मुसुठी/जाद नर्पेनि चन्द्र दोंस पे बंगला मेहरा 
दरिलाल नरसिदर राम व्यास के गुत्राती और ओर गुरुनाथ विद्यानिधि भद्धाचाय के बगला 





३ उदा््णथ- 
कालिदास या मल श्लाक था--_., 
ता] तो स्नातकर्तशुमता च राजा 
पुर्र भभिश्च क्रम. ध्रयुक्तम्‌ | 
के व कन्याकुमारी.._ उनकासनस्था- 
वार्द्रानतारोपण मन्वभूताम्‌_ | 
“रघुप्शा', ७,-२८ | 
»जा लक्ष्मएमिर ने अनुयाद क्यि-- अंक - 7 
सोने + आसन पर येठे हुए. न दूल्दा दुलनिन ने स्नातक ता और यान्धया सद्दित 
गझ्गा का और पतिपुझ्यालिया का बारी ब री से झाले घाने पी देगा | 
उ्यालाप्रमाद ने अनुपाद क्यि-- रे 
साने क सिटासन पर यैठ हुए यह बर और उधू स्नातका और कुद्म्यिया सहित राजा 
का तथा पति और पुत्र पालिया वा क्रम क्रम स गीले घान बाना देखते हुए | 
दिवदी ती का अनुपाद-- 
# इसक अनन्तर सास तू सिद्यासल पर जैंठे हुए दर और वधू के सिर पर रोचनारजित 
गेल ऋच्त टाले शए। पहलेस्नातक गटरथों ने ऋचुत डाल, फिर प्रधुवान्धर्बा सद्दित 
* गत ने, सिर पदियुनस्ती वर गमिनी स्तियध ने । 


कप न्ड 
न कक 
हु 
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दिन्दी अनुपादा का अ्रउल्लोकन किया था | इस हिन्दी अनुपाद की भी दशा अत्यत्व शोचनीय 
थी।१ 
दिवेदी जी के इन श्नुप्रार्दा वी भाषा प्रातल और वोधयम्य, शब्दस्वापना गौण तथा 
भार ही अधान हैं। मार्जा की झुत्दूर श्रभिव्यक्ति वे लिए शब्दां के छोड़ने और जोड़ने म 
“उन्होंने स्वच्छ दवा से काम लिया है। आवालश्द्धवनिता सते पैदनयोग्य बनाने के लिए 
विशेष श्गारिक स्थल का या हो परित्याय कर दिया हैं या परिवर्तित रूप म प्रजारा तर स 
उल्लेख किया दे |* विशिष्ट सस्कृत-पदावली के कारण घम्नत्वारपृर्ण श्लोफा के अनुवाद भ 
मूल की सरतता की रखता नहा हो सकी है ।३ मापान्तर के इस असम्भव कार्य के लिए 
अनुवादक तनिक भी दोपी नहीं है| एकाध स्थला पर द्विवेदी जी द्वारा किया गया अर्थ 
सादर नहीं जचता ।* फिर भी ,इसके करण, उनके अनुयादा मी महत्ता शरीर उपयोगिता म 





< 


ह यथा-- 
गोगण शेपरात्रि के विचरण स्थान से अ्त्पायर्तन उरन बग से भूषध मे 

दौड़ महीं सकती थीं । 

३ यथा- प्रियानितम्बोचितसब्रिवशे ! ( रघुबश, ६, ७ ), दुर्याधम क्रौर भानमती का 

बिलास (वेगीसहार, अक २) झ्रादि छोड दिए गए हैं | 

३ यथा--पनोननन्नो नन्नोनो नाना नानानना ननु | 


न॒न्नो नुन्नो मनुन्मेमी -मानमा नुन्नन॒ुन्ननत्‌ ॥ १५ १४ । 
देषाक्रानिनि कायादे थादियसास्वस्ययाष्टि वा । 
काकारे समभरें काया निस्वमब्यव्यमस्यनि || ५५ %। 
विकाशमीयुजंगतीशमार्गणा प्रिकाशमीयुजगत्तीशमार्जण | 
बिकारामीयुर्ज गतीशमागणशा विक्राशमीयुजगतीशमार्गणा ॥ ११, प० । 


४ यथा -कालिंदास वी मूल पक्षचि थी-- 
हरियिक्रम तेनाख्य क्ठ निष्कमिवार्पितम्‌ | 
कु म० सगर। 

ढिबदी नी ने बर्थ किया- 
“कछ का? देना तो दूर रहा वह चक्र वहा पर बेसे ही कुछ देर चिपक्रा रद्य श्रौर तारक 
के कठ फा आमपण यने गया । 

चक्सुर्दशन का तारक के कंठ मं चिपक कर निष्क (कठदार) पी भोति आभूपण्ण 
बनना सवथा असभव और झसगत जचता है। इसमें कोई सौंदर्य नहीं है । उप बुक्त पक्ति 
का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए-- 

तारक क क्ठ प्रो मारने मं असमर्थ चत्रसुर्दशन उत्तक क्‍ठ के चार। और टकराता 
रहा | इस 7कर मे उपन्न बिनगारिया ने तारक रे क़्ठ म चमकता हुझा हार सा पहना 
दिया ् 

जालिदाम के इसी भाव को सुस्पप्ठ करत हए माघ से लिपा>- 


का 


[दे .] 


बौई अन्तर नहीं पडता | 
१३, प्राचीन पडित और कवि--१६ १८ ई०, अन्य मापाओ के लेखा के आधार पर मवभूति 
आदि प्राचीन कवियों और पटिता का परिचय | 
१४, आख्यायिका-सप्तक--१६२७ ई०, अन्य भाषात्रा की आख्यायिकाआ की छाया लेकर 
लिपिद सार्त श्राख्यायिकाआ का मग्नह । 
मौलिक 4 लक 
३. तरणोपदेश--१८६४ ई० अप्रकाशित और दौलतपुर म रचित उामशात्त्र पर उपदेशात्मक 
ग्रन्थ | 
२, हिन्दी शिक्षावली तृतीय माग की सम्ालोचना-- १८६६ ई० | 
३ नैपधचरितच्चा--१६०० ई०, श्रीहर्पलिखित “नेपधीयचरितम? नामक मस्कृत-काब्य की 
परिचया मत आज्ोचना। 

४ हिन्दी कालिदास की समालोचना-+१६०१ ई०, लाला मीतारामइत 'कुमारमम्मव भाषा, 
ेघदृत भाषा! और 'रघुवश भाषा” को तीखी 
समालोचना । 

५* परेजानिक कौप--१६० ६१ $०॥ 5 

६. नाट्यशास्भ---१६०३ ई० में लिगित किन्तु १६१० ई० में प्रकाशित पुस्तिका | 

७. विक्रमाक्देवचरितचर्चा--१६०७ ई०, मस्कृत-कवि पिल्टण के “विक्रमाक्देवचरितम” की 

परिचगरमक आलोचना । 
८ डिन्द्री भाषा वी उपत्ति--9६०७ ई० | 
६. मसम्पत्तिशास्पय-- १६ €७ ईै७ | 


के कक 


इस ग्रन्थ मे द्विवदी जी से सम्पत्ति के स्वरूप, इृद्धि, पिनिमय, यितरुण और उपयोग एप 
ब्याउसायिक बता, साथ, पेंकिंग, बीमा, व्यापार, कर तथा देशान्तरममन की विस्तृत व्याख्या 
और समीक्षा की है | अग्रेजी, मराठी, बगला, गुजराती और उर्दू के अनेक अन्थो से सद्दायता 
लेने पर भी उन्हाने मौलिक ढग से विपयत्रिवेचन किया हे । अतिविस्तार, किलष्टता और 
जदिल्ता क भय मे उन्होने सम्पत्तिशास्त-आाताआ के वादविवाद वी समीक्षा नहीं की है और 
पश्चिमीय सिद्धान्तो को वहीं तक माना है जहाँ तक उन्हें भारतवेलिए लाभदायक समभा है| 
आत भो हिन्दी-साहित्य के इतना आगे बंद जाने पर भी, दिचेदी जी बा सम्पत्तिशास्तर! 
प्रयंदत्‌ उपादेय और पठनीय है। 





दृर्डा-उन्तानिष्दुरकठघन्‍नादियक्ी यंलोलाग्निक्णु मुरह्िप ] 
जाग यमोरप्रमशिष्णुवैष्यव न पके मत्यक्तसताधिसस्धरम्‌ श्र ४ सिशुपालवध', सर्ग १ | 


५४ ्क 


[ पथ |] 


१०. कौटिल्य-कुडार--१६०७ ई०, श्रप्रकाशिठ और काशी नागरी प्रचारिणी सभा क 
क्लाभवन म रक्षित | 

११, कालिदास की निरंकुरावा--१६११ ई० मे पुस्तकाकार पअक्राशित | 

१३, हिन्दी की पहली जित्ताब- १६११ ३० ) 


१३, लोअर प्राइमरी रीडर श्र बालोपय'गी तथा 
१४ श्रपर प्राइमरी रीडर न स्कूली रीडरे5-५.४ , 
१५, शिक्षा सरोज 


१६ गालबोध या वर्णोध 
१७ जिला कानपुर या भूगोल 
१८ श्रवध वे क्रिसाना की बखादी | 
३१६ वनिता विलास--१६ १८ ई० “सरस्यत्ती! म समय समय पर प्रसाशित विदेशी और 
भारतीय नारियां के जीउन चरितों का सम्रद 
२०, श्रौद्योगिती-- १६२० ६०, “सरस्वती! में प्रकाशित लेखा का सम्रह | 
२१ रसशर॑ज़न--१६२० ६०, “मरस्तरती' म प्रकाशित साहित्यिक लेखा का संग्रह | इस सम्रद 
का दूसरा लेस श्रीयुत) विद्यानाथ (कामता प्रमाद गुरु) का है। 
२? कालिदास और उनकी फविता--१६२० इ०, मरस्प्रती मप्रफाशित लेखा या सम्रह । 
२३ सुकवि-सरीततन--१६२२ ई०, “सरस्वती! म प्रकाशित क्ियां और पिद्वाना ऊ जीवन 
चरित। 
२४ तेगहं दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (कानपुर अधिवेशा]) वे स्थागता थक्ञ पद से मापण, 
१६९१३ ई० | रा 
२९४ अतीत-स्मृति---१६२३ २४ इ० “मरस्पती? में प्रफाशित लेसा का सग्रद । 
२६ साहिय सन्दर्भ--१६२६ ई , ररस्पती मग्रकाशित लेसा ता सम्रह । 
२७ अद्भुत आलाप-- + । 
२८ महिला-मोद--१६९५ ३०, स्त्ियोपयोगी लखा का संभद । 
२६ आध्यामिकी--१६२६ ई०, “सरस्त्रती म्‌ प्रकाशित लेखा का सग्रह | 


३० पैनित्य चित्रण--. ,, हि अर 

३१लाहियालाप - जो के ग 

३५ पित्त मिनोद--- थ फ ४ न 

३३ जौविद कीर्तन- -१६२७ ३०, ररस्तती' म प्रकाशित विद्वानां कु सनिप्त जीवय चरितों 
का संग्रह । न का 


३४ पिदेशी विद्वान--१६२७ ई०, सरस्पती? से प्र्मशित पिद्रानां के सतिप्त जीयन चरिता 


[७ ] 


की मग्रह । 
३५ प्राचीन चिन्ह--मरस्वता” मे प्रकाशित लेखा का सम्रह। 
३६ चरित-चर्या--१६२७ ६०सरस्पतो' मं प्रफाशित तीवनचरिता का सग्रह | 


३७ प्रराव्त्त-- 2) हि का लेसा ड़ 
हे८घ दृश्य-दशन-श्ध्रपइण के .,, ५. ४ छठ 
इ६ ब्रालाचनतिलि-- ,,. # ... 9४9. ४७ ग 
४० संम्रालोचनासमुच्चय-, 3 कट 2 क्र 
४१ लेसाजलि- $ का कक नर १ 
४२ चरित चित्रग-श६्२६8० ,, # तॉगनचरिता ,, 


> 
४३ परातत्य प्रसग- नि शक »..7 लिखा 


न 
४४ सोटियनीसर- ,,. +४ + के अर ् 
3३ विजानायर्ता-ह६३० इ०.. #% हक ] 
४६. वाग्यिलाम-१६३० ई०, सरस्वती” म प्रकाशित लेखा का सम्रह। 
४७ मक्‍लन-१६३१ $८, “सरस्वती! मे प्रकाशित लेखा का संग्रह । पे 
अ८ पिचार पिमर-१६३१ ई०/'मसस्र्ती! में प्रकाशित लेखा और टिप्पणियां का सम्रह | 
४६ श्रात्म निवेदन-१६३३ ६०, काशी नागरी प्रचारिणी समा द्वारा किए. गए. अभिनन्दन 
के झअयसर पर । 
५... भाषणु-१६३३ इ७, प्रयाग म श्रायोजिन दि वेदी मेले के अवसर पर | 
फुल स्वभाएँ-८१४ 
+ द्विवेदी नी की रचनाओं फी सूची प्रस्तुत करने में निम्नाक्ति खूनियों का विशेष” ध्यान 
सपा गया हे-- हि 
हम! के 'द्विवदी अभिनन्दनार” में शिव पृतन सहाय ने द्विददी जी की रन्तनाश्रा कौ 
एक खली प्रस्तुत की है! उसमें उन्हाने लिखा है कि मेने श्रपनी और यजदत्त शक्ल 
प्री० ए० वी सूची मिलायर डिवेदी जी क पास भेजी थी और उममें द्विवेदी जी ने यत्र 
तन सशोधन भी क़या। शित्र पृचन सहाय का एतत्सम्बन्धी प्रश्न (२७ ३ 3३ ६०) 


दौलत पुर में रनित ई पह संशोधित सूची इस! के उर्पयुक्त अर में दस प्रकार दी 
गई है-- 


३० 





प्य 


१ देया-्तुति २, जिनव पिनाद , 
३ मडिग्न स्तोत ४ गगा लदगी 
५. स्‍नद माला + ६ पिद्ग्यादिका 


७ कब्य-मतण- ८ ऊुमास्नसम्मस्गा 


[ 5६ ] 





£ कविता-क्लाप (संपादित) 


१०, सुमन (काल्य-भतपा का सशोधित- 
संस्करण) 


११ अमृत-लदरी--भमुना लदरी का अनुवाद | 


३, भामिनी उरिज्ञास 


३, दित्दो कालिदात की समालोचना 


५. अ्रतीत-स्मृति 

७, शिक्षा 

६. नादयशाध्त 

३१, हिन्दी-मद्ाभाग्त 

१३, मेघ्रवूत 

२३ क्यिताजु नीय 

२७, किम्ररमोक्देवचर्तिचर्चा 
१६. आलोचनाजलि 

२१, कोविद्ननीर्तन 

२३. जलचिकित्सा 

२५४. चरित-चर्या 

३७. लोथर प्राइमरी रीडर 
३४६, शिक्षा-सरोज रीडर ५ भाग 
३१, जिला कानपुर + भूगोल 
३११ ओऔयोगिबी 

३५, बालिदास 

३, विज्ञान-ार्ता 

३. शिें-पिनोद 

४१ वागिलास 

४३ चनिता-विलास 

४४६. अदभुत-त्रालाप 

४७. थ्राचीन परित और वि 
४६. विचार पिमर्श 

३४१, साहित्यालाप 


जज 


गय हे 


३, बेकन विचार रजायाली ' 
४. हिन्दी शित्ावली कतीका/भाग की ममालोवता 
६. स्याधीनता 
८०. सम्पत्तिशास्त 
१० हिन्दी भाषा की उत्तत्ति 
१२, रघुप्श 
१४, कुमारमभर रत 
१७. नैपधचरित चर्चा 
श्८, मालिदास मी निरकुशता 
२०, आाख्यायिया सप्तय 
२२ िदेशी-विद्वान 
२४, प्राचीम चिन्द 
२६. पुगातत्त 
२८ अपर प्राइमरी रीइर 
३०, बालग्रोध या वर्णबोध प्राइमर 
३२ आध्यात्मियी 
३४. रसजरजन +»+ 
३६ वैचित्य-चित्रण 
३८, चरितचित्रश 
४० समालोचना समुच्चय 
अर साहित्यन्मन्दर्म 
ड्ड महिला-मोद 
४५. सुकवि-सकीततन 
४ड मसरईलन 
५० पुरातय-प्रमग 
ब* लसाजलि 
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५३ साहित्य-सीकर ५४ दृश्य-दशन 
थ७, श्रवघ के किसाना की बसब्रादी ४६ मानपुर क साहित्य सम्मेलन म स्पागताध्यक्षपद 
पर७ अभिनदन क समय आमनिवदन सें भाषण 
इस सूती म द्विवेदी जी की सभो अप्रकाशित वथा अनेक प्रकाशित रचनाएं छोड़ दी गई 
है। इसकी प्रामाशिक्ता इस प्रात में दे कि इसमें परिगणित सभी कुतिया द्विवेदी तीकी 
ही हें। स्ट् 


ह 


दूधरी आलोच्य यूनो प्रेम नारायण टइन-हुत द्विवेदी मीमासा! की है-- 


है विनय विनाद 

* स्नेंद्माला 

७ गगानलहरी 

७ महिस्‍्न स्तोज 

६ पाब्य मंजूपा 

११ मुमन 

१३ बन विचार-रतपली 
१५, नैपधचरितचचा 


२ प्रिद्दार बारिका 

४ ऋतु-ग्गिणी डे ० 
६ देवी-स्तुति-शतक 
सम कुमार मम्भउन्‍्मार 
१० कगिता कलाप 
#२ अमृत लहरी 

१४ भामिनी प्रिलास 
१६ डिन्‍्दी कालिदास की समालोचना 


का 
5. 


१७ हिन्दी शिक्षागली तृतीय भाग की समालोचना 


»८ बैजानिक कोप 

४० जललिकित्सा 
"२० सवाधीनता 

*४ हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 
२६ मपत्तिशाम्प 
ट रघुयश 

३० मघटूत 

३० 'ग्रालोचनाजलि 

३४ कोविद कीर्तन 

३६ प्राचीन निन्‍्ट 

इ८ पुराशत्त 

४० अपर प्राइमरा 

४० प्रालगोध या वरबोघ 
१४४ चाध्यामिक्री 


ब्ः 


2६ नाटयशारत 

२१ शिना 

२३ स्मिमाक्देवनरितनचा 
>भ हिन्दी महाभारत 

२७ मालिदास मीं निरकुशता 
»६ कुमारसमयर 

३१ क्रितातुनीय 

है3 ऋख्यायिमस कपषेक 

३५ विदेशी पिद्वान्‌ 

३७ चरित चया 

३६ लोअर प्राइमरी रीहर 
४१ शिक्षा सरोच 
४३ जिला कानपुर वा भूगोल 
४५ ओऔद्योगियी 


[ ८८ ) 
तीन अप्रमाशित पुम्तके 


१. तर्णोपदेश, 

दिन्दी में गरमी तक बोई ऐसी पुस्त# नहीं लिखी गई थी जो तरुएां को रगस्थ्य, संयम 
और अक्षतर्यपालन का मार्ग दिसारर उन्हें झनिष्ट इृत्या से बर्चा खरे | (पथड रब म 
क्षम्णोपदेश' थी रचना करे द्विवेदी जीते इस अ्रमाव की सुन्दर पूर्ति री | पर्लु 
५रमीली” और “श्रश्लील” समभी जाने से फ्ारण अद,पृस्तक छपी महीं। २१० एठा की 
हस्तलिपित पुस्तक ४ श्रधिस्रणा में ग्रिभाजित है । सामान्याधिररण के ७ परिच्छेदा मे 
सादण्य, पुरुषां में बया कया लियों यो प्रिय होता है, जियाहमाल, दाम्त्यसगम, इच्छानुद्ल 
पुत्र अथवा उन्‍्यो'पादन, अपस्यप्रतिस्थ और सस्तान न॑ रोने के उारण, वीयाधिवर्ण के 
तीन परिच्छेदी म वी्य॑नर्णन, अह्मचर्य वी ह्वानियों और अ्रतिप्रसय वी द्वानिया, अनिश्तिदा- 
_धिररण के खार परिच्छेदा मं निपिद् मेंधुन, इस्तमेंथुन, वेश्यासमन-निधेष वधा पद के घार परिच्छेदा म निपिद्ध मैथुन, हस्तमेंथुन, वेश्याममन-निपेष तथा मग्रप्राशत 





४६ रसजरजन ४७ कालिदास * 
अद् वैचित्य-चित्रण ४६ पिजानलार्ता 

५० चरितचितण * 7“ 'ल्स्शा ३१ जिजि-्तिनोद 

भए समालोचना-समुच्चस * ५३ बाग्यिलास 

५४ साहित्य-सन्दर्भ ५५४ बनिता-मिलास 

५६ सुझुवरिसंकीर्तम ५७ प्राचीन १दित और यि 

पूष्द मसला ह ४२४०” हे 4६ विचार पिमर्श 

६० पुरात॒स प्रमग ६१ सारित्याल्ञार 

६+* लेसार्नाल ६३ साहित्य-सीफर 

६७४ दृश्य-दर्शन ६७ श्रय्ध के गिसाना की उस्पादी 

&६ बातूल कला &3 आत्म-निरेदन 

&८ वेणीसदासनाठत  . ६६ ७० स्पेन्सर की शेय और अशेय मीमासायँ 


टस सूची के भी कुछ दोष समालोच्य हैं। लेखक ने द्विवेदी जी शी किसी भी अप्र काने 
शित रचना का उललेस़ नहीं क्या है । द्विवेदी जी की श्रनेंक रचनाएं छोड दी गई हैं |, 
कही कही रचना का नाम भी ट़हुवे दिया गया दे, यथा '्कक्‍तृत्वक्ला ओऔर 'वालिदाज़॒ 
इन दोनो में मुसप्रष्ट पर कर मश॒मापण' ओर ताविदास और उनकी कविता! नाम दिए 
हुए हैं. । स्पेंसर वी शेय भौर अझैय मौमासाओ के अनुवादक द्विवेदी जी नहीं है | उनर 
लेयक लाला कन्नोमत हैं। 
इन दो सूचिया का मतिरिक काशी न'गरी प्रचारिी सम, रूपाम', साहिल्यमन्देश 
शादि म अनेक स्थला पर द्विवेदी जी की रचसाग्रा री छूजी दो गई है सिन्‍त्र केल्ससी 
सवधा अधूर्ण और अ्मालत्थ हैं | इन आए यूजिया ने भी प्रर्ण यूजी पस्वृत करने म 
बंदी सटायता की है। 


[ ८६ ] 


और रोगाघिकरण के चार परिच्छेदा म अनिच्छित वीर्यपात, मूनाघात, उपदश एवं नपुस- 
कत्व वा विवेचन कया गया है | तरुणों के लिए श्ञातप्य सभी बातों का बोधगम्य भाषा मं 
प्रतिपादन हुआथा है। 

सस्कृत ग्रन्थों म॒ स्त्रिया वी वय साधि पर तो पहुत कुछ है परन्तु पुरुषों पर अत्यल्प । 
प्रस्दुत ग्रथ॒में द्विवदी नी ने पुरुषा के'वर्शन म नैषधचरित”, 'सद्ददयानन्द”, विकरमाक्देव 
चरित झादि काव्या स मी पयात्ष उदाहरण दिए हैं। वात्य्यायव, डा० गगादीन, ड० धन्य 
तरि झादि मारतीय एबं डा० फाउलर, "० सितस्ट, राबे डेल ओयन श्रादि पश्चिमीय 
विद्वाना के मतों को भी ययास्थान उद्धृत किया है । पूरे ग्रगथ में आद्योपान्त ही अश्लोलता 
का नाम नहीं है। दस अथ की सापा और शेली द्विवेदी ली वी आरम्मिक रचनाओं 
कीनी दे | 


२ भाहागरात 

अग्रकाशित 'सोद्दागरात! द्विवदीजी की विशेष उल्लेसनीय अ्रनूदित कृति है। यह अगरेज 
कवि पाइसन की 'ब्राइडल नाइट! का छायल॒बुद्‌ दै। "पहले ही पहल पति के घर आई हुई 
एक पाला स्त्री का उसकी मैत्रिणी को पत्र है!” इस पचास पढें के पत्र में नये यिवाह्विता 
शशी ने अपनी अभविवारिता सस्री क्लावती कग्नति सोहागरात म की गई छ पार की 
रवि का अस्तावनासहित आद्योपान्व खविस्तार चर्णन क्रियादे। | यह पही सोहागरात! है 
जिसकी चर्चा द्विवदी जी ने अभिनन्दन के समय आमनित्रेदन में की थी और जिसकों 
लेकर ऋ”ण॒कान्‍्त मालयीय से निरर्थक और अनचित पिश्रद उठाया था| यह रचना 
ब्तनी अश्नील है कि इसक उदरण देनेम अत्यन्त सकोच हा रहा हैे। और ऐसा 
करना द्विवदी जी के धति अन्यय होगा | यद्द तो सचरिन, सयमशीन और आदर्श दिवेदी 
नी वी कति दी नदीं प्रतीत दोती। पुस्तकान्त में द्विवदी जी ने लिखा है- 


देखो दो वदा का पलनेयाला भी यह जता है... 
ब् छुख भोगो, दुनिया में आकर कौन बहुत दिन रहवा है ? 
३ कौरिल्यकुठार 
साहित्यिक स्मरण के सन्दर्भ में प्रस्तुत ्रय की चचा भी हो चुकी है।इस ग्रथ के 
आरम्भ म राय देवी प्रसाद द्वारा अगरेनी म लिखी हुई एक मैनिप्त भूमिका है | शेष पुस्तक 
सीन्ह खंच में विभव्त हे-- 


गा कक के मभा की सम्यता 
सर बतच्च 


[ इन ह| 


गे, परिशिए 
ब्विवेदी जी के चरित्र और उनकी शैली के थरध्यतन की दृष्टि ते यह रचना पिशोष महत्व- 
पूर्ण है । स्थान स्थान पर द्विवेदी जी ने अपने जप और उम्रवा की अभिव्यक्ति फी है। 
इस पुस्तक में उनकी वक्तेतात्मक और व्यग्यात्मक शैलिया अपनी अजस्तविता की मीमा पर 
पहुँच गई हैँ। “भाषा और भापासुधार! अध्याय में व्याख्यात इन शैलियों वी सभी व्िशिष्टताए, 
इसमे व्याप्त हैं । प्रखत ग्रत्थ का अन्तिम अवच्छेद ४४ ७१ पर उद्धृत क्रिया जा 
चुका है। 


चोधा अध्याय 


कविता 


“कपिता करना आप लोग चाहे नेहा समझें #म तो एफ तरह दुस्साध्य ही जान पडता 
है | गज्ञता और अग्िपेक्त ते फास्ण कुछ दिन हमने मो ठकतन्दी का आयास दिया था। 
पर ऊुछ समझ झाते ही हमने अपने को इस वाम का अनधिकारी समझा) अतएय , उस 
मार्ग से जाना ही प्राय, बन्द सर दिया [?* 


द्विवेदी जी की उपयुक्त उक्ति में शाल्ीनोचित जोरी नम्रता ही नहीं सत्यता भी है । 
श्रेष्ठ काब्य की स्थायी प्रदर्शिनी म उनकी कप्िताआ का ऊचा स्थान नहा है। उनके नियन्‍्धी 
को दातो के सम्रइ” फद्ने वाले उनकी कप्िताआओ को भी एक अ्रज्ञ की तुक्बन्दी कद्द सझते 
दें । द्विवेदी जी ने स्वय भी उन्हें साय्य या कप्रिता ने फ्हकर तुत्बन्दी या पद्म द्वी माना है ।९ 
परन्तु आधुनिक हिन्दी काब्य के इतिहास मे उनकी कप्रिताओं के लिए. एक विशिष्ट पद 
१, दिवेदी जी री उक्ति थसचरजनं प्र० २०। 
२ सुमन की भूमिकाम उसके श्रताशन की चर्चा ऊरतेहुए, में थिल्लीशरणगुप्त ने लिखा है-- 
“परस्तु स्वय द्विवेदी जी मद्यायात उस ग्रोर स उदासीन थे । जय मैने इसके लिए उनसे 
प्रार्थना जी तय उन्हाने इसे व्यर्थ का परिश्रम कहकर मुमे इस काम से पिरत करना चाहा! 
मुम्ननां के साथ प्रियाद करना गनुचित समर एर मैंने उनकी यत का रिरोध ने करडे 
उपनी थात का अनुरोध यरारम्पार क्या । झूठ कर्या कई, मन डी मन पिरोध भी किया। 
दिवेदी ली मदप्जात को ऊठ भी जानने जा सौभाग्य जिन्हें परात्त है उन्हे जात है फ़िये 
#एने उपानु आर वसव हैं | इच्ठा न रहने पर भी ये य्राजदठ को न टाल मजे । मुझे 
फ़िसी तरद श्राता मिल गई । परन्तु फिर भी एक प्रतियथ्व नतगा दिया गया | वह इस तरह-- 
!.. मुझे अपने कोई पद्म पसद नदी । आप की सल ह है, इसमे चुनकर भेजता ह' | नाम 

पुस्तक का आप ही रुप दीजिए। नाम म प्र हो, काव्य या की ता नहीं ) नाम पिलषल 

हीमत्लीनवायूचर होना चाहिए। एक होटो से भूमिका आप ही लिस दोजिए | पया 

यी तारीफ में छुछ न जहिए। 

ऐतिहासिक सत्य की उपेन्ता नहीं वी जा सकती | सन्‍्दी म योलचाल की भाषा क्‍्ा्जो 

क्षात उम्रड रहा है और जे +तागत माय में जो परियतन दिराई दे रहा हे, उसका उद्यम 

ओर मार्गनिर्देश इन स्वनआ की उपेक्षा नरी वर सफ़्ता ॥ क्या यद्दी एक पारण इनके 

प्रसाशित दिए जाने के दिए पर्पात्त नद्य है ? 





मेपिलीशरश गुप्त? 
टुमना की बूमिया । 


[ घर ] 


मुरक्षित रहेगा--सौंदर्यमूल+ आलोचना के आधार पर महीं, झिम्तु जीबभीमूलक और 
ऐविहासिक समीक्षा वी दृष्टि हे 


निस्मन्‍्देह द्विवेदी जी की किता में वह काव्यसौन्दर्य नहीं है जिसने बल्ल पर वे जयदेव, 
धढ़ितराज जगन्नाथ या मैथिली शरण गुप्स की माति गई करते (१ उमरी कविता में वह 
विशेषता भी नहीं हे ज्ञो उन्दे फालिदास, तुलमी या दरिशत्रीौध पी माति प्रिनम्र सिड कर 
सके |९ उन्हें अपनी कविता जे सफ्ल हे ने की आशा भी नही थी, अन्यसो वें भी भवभूति 
आदि की भाति अपने सन्देहमऊुल चित्त को फिसी न जिसी प्रकार अवश्य समभा लेते |5 


चेमेन्द्र ने काव्यशासत्र का अध्ययन करने वाले शिष्यों के जो तीन प्रशार “कत्रिरठाभरण 
में बताए हैं उसके अनुसार द्विवेदी जी अल्पप्रय्षताध्य और इृ्छप्रय-साय वी मिश्रवोदि 
मे रखे ना सफ्ते हैँ ) उन्होंने अपनी फ्विताशों की रचमा वालिदास आदि परी मोति यश- 
प्रात्ति की लालसा से नहीं वी [४ उनमें घावक आदि थाचीन एवं रेडियो और सिनेमा 


१. क, यदि हरिस्मरणे सरस मो यदि विलासकथासू उप्तेड़लस्‌ 
सधुरकोमलकामन्तपद्वलिं शरण तद्ा जयदेवसरस्वतीम || 
जयदेव, 'गीनगोविस्दा 
सब साधुय्ंपरमसीसा सारस्वतजलघधिमधनसम्भूता । 
'पिबनामनल्पसुखदा बसुधायों मम सुधाकविता ॥ 
जगम्नाथ, भामिनीविलास! | 
गण ये प्रासाद रहे न रहें पर अमा तुम्हारा यह साक्षेत | 
मैधिली शरण गुप्ल, साकेत! । 
कर्म-विषाक कस की सारी दीन देवी सी चिरकाल | * 
लो भ्रदोध अन्त पुरि मेरो असर यही माई का लाल ॥ 
मैयिली शरण गुप्त, 'द्वापर! । 


स््क क्व सू्यप्रभवो दश क्व चाल्प्विष॒था मत्ति | 
वितीषु 'हुस्तर भोदादुइप्रेनास्सि सायरस ॥ +एछुचंश! । 
4 कायि मे हो भहिं चतुर कद्ााऊं | या--कक्ति विवेक एक महि मोरे ।! 
शामचरिवसानस! । 
ये, सेरी मतिबीन तो सधुर ध्वनि पैंदे कहर, एुरी वीन॑वारी, जो न लेरी बीन बजिहे ।! 
'पसकल्लद्ता 
३५ थे नाम केचिदिह न प्रधयन्त्यवज्ञा, जानात्त ते क्रिसपि तान्प्रति नौप यान ॥ 


बच्एत्स्यन्तेईस्‍्त मम कोइपि समानधर्मा, कालो हाथ निरवधिबिंपुला चर प्धियी ॥ 

«.. सवभूति, 'मालतीसाघघ! । 

४. के भन्‍द कवियश प्रार्थी समिध्याम्युपद्दास्यताम १ 'रघुबंश! । 
ख्‌ मानस-भवन में आर्यज्न जिसकी उतारें आरठी,। 


हि 
० 


[ धरे ) 


भक्त अर्याचीन कयियो की धनक्ामना मी न थी ।५ और न उनसी वाव्यनियन्‍्धना तुलसी 
आदि की भाति स्वान्त मुखाय ही हुई थी। उनकी अधिकाश कपिताओं का प्रयोजन है 
प्कन्सासम्मिततयोपदेश”' । अपने ऊवि-जीवन के आरम्मिक वर्षो में हिन्दी-ाठयों को सरदत 
की काव्यमाधुरी का आस्वाद कराने, सस्कृत के सुन्दर वर्णइत्तो को हिन्दी में प्रचलित करने 
ओर अतिश्रृ गारिक काब्यों वो सके पढने योग्य बनाने के लिए उन्हाने सस्दृत के “बैराग्य- 
शत7ः?, गीतगोबिद!, ४यगारश्तक?, “महिम्नस्तोत', 'ऋतुसहझर! और 'गगास्तवन, के छन्दो- 
बद्ध अनुवाद सिए.| बाद वी रचनाओ में सुधारय का स्वर विशेष प्रधान है। उनमें उनया 
उद्देश गद्य और पद्म की भापा एऊ करणे खाहित्यसामग्री शो समाजव्यापी बनाना रहा है । 
कप्रि द्विवेदी पर संस्कृत और मराठी का प्रभाय एवं खड़ी बोली तथा हिन्दू-सस्क्ृति के प्रति 
पक्तुपात पी प्रवृत्ति सर्यन ही स्पष्ट है । 


द्विवेदी जी जी काव्यक्सीटी पर एकक्‍्यार उनको कविताओं को परख लेना स्वेधा 
समी्चीन होगा। उन्हाने कविता की वोई मौलिक परिभाषा न देवर ससबृतसाहित्य- 
शाम्बियारे कान्यलक्षणों का निष्कर्ष मात निकाला है-- 


मुरम्यरूय । रसराशिर जिते १ विचिनवर्णाभरणे ! कहा गई १ 
अलीपिकान दतिधायिनी ! महयवीन्द्रकान्ते | क्विते । अहो कहा १ 
सुरम्यता ही क्मनीय पान्ति है अमूल्य श्रात्मा रस है मनोहरे १ 
शरीर तेरा सत्र शब्दमाम है, नितान्त निष्पर्प यटी यही, यही ॥९ 
उनके गयनिवन्ध-'कत्ति बनने के सापेक्ष साधन', कवि श्र कविता”, “कवित्यीँ आदि- 
भी उपयुक्त लक्षण बी पुण्ि करते है ।३ कपिता वो कान्‍ता का उपभेय मानना सस्क्षत के 
साहित्यक्रारों वी परम्परागत साधारण बात है ।४ सस्कृत के प्राचीन आचांयों ने 'शरीर ताव- 





भगवान, भारतवर्ष मे गूजे हखारों भारती धभारत-भारती” । 


न 


« धावक 
८धावकादीनामिंव घनम? 
काब्यप्रकाश', प्रथम उतलास, दूसरी कारिझा की वत्ति | 

३, द्विबेदी-काव्यमाला, ए० २६१ और २६४५ ! ड़ 
३, 'रसशरजन', ए० २०, ३० और २० ।॥ 
४. क, अनेन यागर्थविदामल इता बिभाति नारीब विदृगस्धसंडला | 
आमह, ३, २७० | 
खा, यामिनीवेन्दुना मुक्ता नारीब रमर्णं बिना । 

खच्मीरिव ऋने स्यागात्नो वाणी माति नीससा॥ 

रज्भद्द, 'ध्‌ गारठिलक । 


[ छू |] 


दिशार्थव्यबच्द्धिन्रा पदावलो'१ आदि उक्ियो। के द्वारा काव्य वे शरीर का उल्लेख किया है। " 
कआानन्दवघेन, अभितयर ग्रुप, विश्वनाथ आदि ने वहुत पहले ही एस चो वाब्य की आत्मा 
स्वीसार क्या था।* आनन्दवर्धन, पडितराज जगन्नाथ आदि ने काव्यगत रम्यता को उसकी : 
काति माता है |३ “जिविक्तवर्शामरणानुखभुति ?४ आदि प्राचीन वथनों के आधार पर दी 
हदिवेदी जी ने अलक्त बर्णों को कविताकान्ता का आमरण कहा है | अभिनय गुप्त, मस्मट, 
पंड्ितराज आदि ने अपने साहित्मप्रन्या मै रस की अलौविक्ता री विवेदना की है |५ दिवेदी “ 
जी ने पडितराज जगन्नाथ ऊे फाव्यतज्ञण को ही सर्वमान्य घोष्ति फ्िया है। 


रस वी डंग्रे से द्विवेदी जी की क्विताटों में काव्यसौंर्च दरने का पयास निष्फता 
होगा । उनके “विनयप्रिनोद' में शान्त-तथा 'पिद्यारवाटिसा' , 'स्नेहमाला', 'कुमारसम्मबसार 
और “सोहांगरात! में श्टगारर्स की व्यजना हुई है | इन झनुवादो की रसात्मत्ता का श्रेय मूल 
सवनाकारी को ही हे। द्विविदी जी की मौतिक रचनाओं में वेघल 'बालबिधयायिलाय! ही 
रसानुभूति कराने में समर्थ दँ। उसमें अक्त बालविधवदा शी फ्रापशिक दशा या चित्र 
निस्सन्‍्देह म्मरपरशी है-- 


+ ४४ 


इच्लिप्ठ, रत्न अर नौर्स अन्न सोहों, 
चांडालिनीव मुझ बाहर गूँदि जड़ी । 
गालिप्रदान निशिवासर  नयि पहाँ, 
हन्त | दु खम्र जीवन या बितहों॥ 
रंडे । तुही अ्रबसि ममुत लीन साई! ६ 
त्वन्मातु चाथ ' ज़ब तर्जिंद यो रिसाई। 








से धचगप्रसिद्रावयधातिरिक्त विभाति क्ावए्यमिवागन्प्स | 
“घ्न्यात्तोऊ, प्रथम उद्योत, चलुर्श कारिका 
१. दूंढी'काव्यादर्श”, १, ६॥ 
४ क. 'घ्वन्थालोक, प्रथम उद्योत, फारिझा £ और उसी पर श्रश्निनज्ञ-शुप्त का ज्लोचन | 
खा. “साहित्यदरपण', प्रधर्म परिच्छेद, तीसरी कारिका |. 
३ क. ध्वस्यालोक', प्रथम उच्चोत, चौथी कारिका | 
रख रसागाधर, प्रथम आननु/ एल ४ । 
७. भारवि 'किराताउनीय! 
५. “काव्य प्रकाश', ० १३ और 'रसगंगाधर', ४० ४ ) 
८ साहित्यदप॑ण” के मत में वाक्य रसल्मऊँ काव्यम! और सर्वेमाम्य 'रसगंगाथर' से 
'रम्णीमार्थभदिषादकः शद्द काव्यस' इल प्रकार की व्याख्या की गहटे हे |! 
महिन्दी कालिदास की समालोचब[, ० १७ | 


4 रे 


[ छ |] त 


हवैहे इहे जप मदीय मधाधिकाई, 
पृथ्वी पटे स्वरित जाईं तहोँ समाई ॥* 

कठिता की की अत्यन्त अथया स्थृतिजन्य गरदुसूति का रसणीयायंप्रतिषादक शब्दबित 
है। अपनी अनुभूति जे पाठक की अनूभति बना देने में ही कवि की सफलता दै। काब्य 
का ग्रानन्‍द लेने के लिए पाठक या श्रोता में सहदयबता और अध्ययन के विशेष 
7 भाव तथा स्पगतत्व एव परगतत्व के विशेष शअभात की नितान्त आवश्यकता है ) 
सौन्दर्य की दृष्टि से द्वियदी जी फी क्ग्रिताओ को इतिदृत्तात्मकमाय कहना छुृदयहीनता है। 
उनकी सभी रचनाएं आयोपान्त पढ ज़ादए, उनमे रति, फरुणा, हालत, निर्येद, जुय॒ुप्सा, ब्रोध 
आदि भात्रा की ग्रित्रिघता है। इन जिविध भाया रे ऊपरी तल के नौचे एक अ्रन्त सलिला 
सरस्पती परी धारा भी है--हिन्दी के प्रति उसका अमायिक और सात्विक पूजामाय ) यही 
उनती कविताओं का स्थायी भाव है ।* किसी भी कारण से सही, कबि मो जहां कही से 
जो ऊुछ मी मिला है उसे उसने मातृमापा के मन्दिर म श्रद्धा के: साथ खढा दिया दै | - 


“समाचारपतसम्पादउस्तव *, नागरी तेरी यह दशा आदि रचनाएँ हिन्दी फो ही 
दिपय मानरर लिसी गई है। अन्य परिपयो पर लिसी गई “आशा”, 'विधितरिडम्बन/ आदि 
जविताओ्रा में भी द्विवेदी जी पा मवि हिन्दी को नहा भूला है। आशा, का गौरवगान वरमे 
के पश्चात्‌ अन्त मे उसने हिन्दी की राजाश्रयप्राह्ति जी ही प्रार्थना की 


य्‌ प्रार्थना है हमारी सुनीजे, 
ज्ञगद्धाति आशे। केपाफोर फौज । 
सं देन को देवि | सामर्थ्य तेरी, 
यही धारणा है सविस्यास मेरी॥ 
गुणम्राम - की आगरी$ नागरी हे, 
प्रज्ञा की जु सम्मानसोलागरी है | 
मिले ताहि राजाश्रयत्तेमकारो, 
यही पूजियों एक आशा हमारी |) ४४ * 
“विधियरिडम्बना! में उसने परिघाता वीअच्य-भुलो का निदर्शन बरके अन्त में, अपनी 


हिन्दी हितकामना के कारण ही, हिन्दी-सादित्य फौ इु्दृशा के प्रति विघाता की ज्घन्धतम 
अपदुता का निदे श सिया-- 





$, 'द्विवेदी-काश्यमाला', ए० २३३, २१४ । 
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शुद्धायुद्ध शब्द वक का है मिनको नहीं विचार, 
लिखयाता है उनके करसे नए नए अखपार ।१ 


ओर फिर मामृभापाद्वोहियो वी सृष्टि बन्द बरने के लिए प्रार्थना की है -- 
विधे ! मनोज्ञमात्भाषा के द्रोही पुरुष बनाना छोड * 


मातृमापामक्त कवि हिन्दी डितैपियां के प्रति भी अपने आसार और प्रसन्नताशचक 
प्रनोविगा को व्यक्त करिए बिना न रह सका-- 
सोसों कहीं क्छु कब्रे ! मम ओर जोदौ। 
हिन्दी द्रिद्र हरि तासु कलक धोनौ।* 


इसे प्रकार की रचनाओ्रों में काव्यकला का अभाव होने पर» भी तत्वा।लीन 'सबदापक्न 
हिन्दी के पुजारी कवि ते छलरदित हृदय की अमायिक ओर धार्मिक व्यक्षना जीवनीमृ्व' 
अ्रालोचना की दृष्टि से अपना निजी सौंदर्य गए ती है। 


“विनयविनोद?, “विद्वारथाटिका' आदि आरम्मिक श्रनुवादों में उन्हाने समर्थ साहित्य 
सेघी बनने की तेयारी की है | सस्कृत के मद्दिम्मस्वोत्र' और “गगास्तवन! के श्रदुपम काव्य 
का आस्वाद केक्‍ल हिन्दी जानने वाला को, कराने के लिए उनके हिन्दी-अनुताद किए!* 
'ऋबतरगिणी! गौर "देयीस्ठुति-शतऊ! द्वारा धस्कतयोग्य छत्दा में ही काव्यक्रथण करके देव- 
मागरी मात्रा के काव्या की पुस्तक्मालिका में 'शखात्मक इत्ता ते अभाव की यूर्ति' करने का 
प्रयास क्या |" हिन्दी कविता में कालिदासने भादा वी अभिव्यक्ति का श्रादर्श उपस्थित 
करने के लिए 'कुमारसम्मव' का अशानुवाद क्या (९ मौलिक रचनाओं में उनके सद्धदय 
कृवि्दद्य की पजना अनेर्ू सुथला पर बड़ीद्दी मनोइर हुई है। निम्नाडित पत्तियों में 
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४ “मदिम्नस्तोत' और 'रइ्डालहरी' ही भूमिका के आतयार पर । 
५. ऋतु-तरंगिणी' और "देवोस्तुतिशवक! की भूमिक्रा के श्राधार पर | 
६ " हिन्दी कालिदास की समालोचना लिफने के अनव्तर जब्र किसी मे उनमे ये ब्यग्या- 
त्मक शब्द वहे कि भला झआाप ही कुछ लिसकर बतलाइए कि हिन्दी कबिता म 
कालिदास के भाव कैसे प्रकट रिए, जाय तब नमूने के तौर पर द्विवेदी जी ने कुमारसतमव 
वे आरम्भ के पाच सर्गो का अनुवाद बर “कुमारसभव्सार! के नाम से अवाशित किया [! 
+-परिइत देवीप्रसाद श॒क्ष , 
गु --+सिरखती?, भाग ४०, प्रष् २०३ 
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५, लमितयोडित जता का कम्णाकारक चित्र रिशेष मर्मस्पशी है-- 
लोचन चले गए भीतर उन्हें, कंटक सम कच छाए। 
कर मे ग्रपर लिए अनेकन जीरणु पद लपटाए। 
मासचिहीन हाड की ढेरों, भीषण भेष बनाए , 
मनहु पयल दुर्भिज्ञ रूप बहु घरि त्रिचरत सुख पाए ।॥] 
शक्ति नहीं जिनके वोलन की, तकि नकि मुँह फेलाये, 
सीक समान पेर ली-ह बहू, रोगत गोपर सावे। 
गुठ॒ली सान हेल वेस्त की, दूँढत सोड न पाये, 
पग पग चले गिरे पग पग पर, आरत नाद सुनावें ॥* 
*कान्यऊुच्च-लीलामतम? का पहला ही पद पाखडी कान्यकुब्ज ब्राह्मण की हृदयसवादी 
रूप रुपा स्याच देता है 
सहैयशुक्लारुणपीत यर्णपाटी रपकाइनसर्यभाल ' 
आभूवलालम्पिदुकूलवारिन! ह फान्‍्यकुब्जद्विज्ञ * ते नमोस्तु ॥*% 
*कायकृजितम्‌ मदुष्यर हृदय म स्थित ईर्ष्या और निन्दाभाव फी सुन्दर निबन्धना 
वी गई है, यथा हे 
त्थ पचमेन परत वितहीहि नून 
ट यु बसतसमयेपि न तेधिकार 
सम्प्रत्यह दशसु दिज्लु सदा सह्प 
तारस्वरेग्प सघुरेण रत मख्ये ॥३ 
साहिल्यमर्मजा ने निप्रियादरूप से ध्वनि को श्रेष्ठफ़ाब्य माना है | द्विवदी जा की सविता 
मे ब्यग्या्े की मुदग्ता भी जम नही है । “कान्यऊुब्नलीलामृतम!, 'ग्रन्थज्ारलन्नण? आदि 
मे काक्ाक्षित्त ब्यग्य की मनाचरता हे,पैथा-- 





इसी सम्पन्ध से इसी सपन्‍्प मे 'मुद्शनसाप्ादर मापशसाद भिश्र ने क्ियदो जो की झिपा भा +»+। साधपपसाद मिश्र ने द्विवदी जी तो लिया था-- 
पे ४ लाला मीतागम रे आयुष्मान्‌ का धन्य है जिसरी गरात पर आपने अपनी प्रतिमा का 
देशन ता दिखाया | पर इतने वजन गर्जन और आस्पालन या यही फ्ल न हो कि आप 
हम यों हा अघूण छाड दें ।? 
“-द्विवेदां जी जे पत्र, सख्या ११८३, काशी-नागरी प्रचारिणी-समा पा कार्यालय । 
१ द्विवेदी सायमसाला', ए- ॥3६ ( 
है य डक 3 रैझ३ ॥ 
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अहो द्यालुत्यमत पर॑ कि 
यथेहित॑ यद्द्रविणं भृहीत्वा । 
निन्‍्द्यानपि त्व॑ विमलीकरोपि 
नदीययस्याकरपीडनेन ॥* 


“गर्दभकाव्य', 'बलीयद?, 'सरगौ नरप्र ठेवामा माहि), जम्बुकी न्याय, 'टिसू की टॉग! 
ग्रादि में अन्योक्तियों या अप्रस्तनव्रिधाना के छारा प्रस्तुत विषय वा हाध्यमिश्रित ब्यग्यपूर्ण 
वर्णन है, उदाहरणार्थ -- 

हरी घास खुरखुरी लगे श्रति, भूसा लगें करारा है, 
दाना भूलि पेट यदि पहुंचे फाटे अस जस आए है। 
लल्छेदार चीयडे, कूडा जिन्हें बुहारि निऊारा है, 
सोई सुनो मुजान शिरोमणि, मोह्नभोग हमारा है ॥।९ 

सदसद्विवेक्टीनता वे कारण सुन्दर रचनाआ का बहिष्कार और श्रस्॒दर का स्पागत 
करने वाले सम्पादक का उपयुक्त व्यग्यशब्दचित्र बडी सफलता से अ्रक्ित किया गया है। 
गर्दम में सम्पादऊ का आरोप करके लक्षणा के सहारे थ्रभीष्ट भाव की मार्मिक अभिव्यक्ति 
की गई है। (हरी घास-सरम और सुन्दर रवनाए, भूसा--नोरस स्वनाए, दाना>सारगर्मित 
लेस झादि, चीयडे““-रददी रचनाएं मोहनमोग-ग्रहणीय प्रिय वस्त)। श्रादरणीय घौर- 
अद्दान्‌ श्रभ्यागत के मानापमान का ध्यान न करनेयाले, अभिमानी पुरुष के ठपमानरूप 
म बलीबद का स्वीकार भी सुन्दर हुआ है-- 

गज भी जो आते तुम उसकी ओर न आस उठाते हौ, 
लेटे कभी, कभी चेठे हो, कभी खडे रह जाते हो ।२ 


निम्नाकित पक्षिया में शब्द और अर्थ दोनों का चमल्वार लोगेत्तर है -- 
इन कोकिलकठी कार्मिनियों ने जो मधुर गीत गाये, 
सुधासदश कानों से पीफर वे मुमऊो अति द्वी भाये । 
इनका यह गाली गाना भी चित से जब यों चुभ जाता, 
यदि ये कही और कुछ गाती बिना मोल मैं गिक्र जाता ॥४ 





१. डिबेदी काज्यमाला', ए० १८5३ । 
रे 5 35 > रेईई | 
] हर] 3 रेजर | 
है 


95 धर] झः जैक 


[ ६ 3 


फोफिलक्टी सामिनिया , गीत गाये', बमुषा मद्श “आदि में ग्न॒ुप्रास या लाकित्य 
है। 'सानन्द सुनकर! की ब्यैतना के लिए “जाना से पीजर! मेंग्रयुक्त प्रयोगनवी लक्षणा 
सुस्दर है। 'भछुर मीता सो मुपासदश मानकर कमर ने ठीज़ समय पर उपमा अलकार का 
ग्रहण फ्िया था और “काना से पीजर में उक्तिट समय पर उसऊ त्याग कर दिया। उस दूर 
तक ब्वर्ध ही सीजा नहीं | यदि ये नारिया गाली + यदले फत्रि के श्रति प्रणयनिवेदन के 
गांत गाता ता यह आमत्मय्र गे कर दता । गानों गाना, “चुम ज्ञाता तथा ओर ऊुछ 
की घब्यून ने पद के सोहदर्य की सार भी उत्कृष्ट उना दिया है। 


उनरी कमिता मे कद अलंकार विधान के सहारे कव्यसोदर्य की सृष्टि क्री गई है, 
बथा-- 
अभी मिलेगा अनमडलान्त का सुमुक्त भापामय वस्त्र एक ही ) 
शरीग्संगी करके उसे सदा, पिराम होगा घुमको अयश्य ही | 
इमीलिए ही भयमूतिभायिते ' अभी यहा है कपिते ! न आरा, न आ॥ 
यता तुहदी कौन छुलीन फामिनी सदा चहेगी पट एक ही वही ॥* 


पं यडीयोली का निर्माणुराल क्ा। उसके यद्या में कव्रिच नहीं श्रा राप था। अक 
भाप के समर्थक ”स बात को लेपर आलोचना री घूम बाव हुए थे । इस भार की सूमिका 
के कर ने उद्येतानसार की योत्रना की है। सत्दर वेषभूषा में सहजप्रदृत्ति रखने बाली 
४ ऊुलीन कामिनी एफ डी मुभक्त उम्र पर जीवननिर्गद नहीं कर सजती | कामिनी से कविता 
की उपमा परम्परागत होते हुए सी नपीन उिशेषणां के कारण अधिक मनोटर हो गईं है] 
कटी मानयर छृदय वी मर्मम्पर्शी अभिन्‍्यक्ति ने कवित्व की सृष्टि की है, उदाहरणार्थ-- 
है भगयान ! फ्हों सोये हो ? विननी इननी सुन लीजैं, 
कामिनियों पर कर्णा करके क्‍मले ? करा जगा दीजें। 
फ्नयजियों में घोर अविद्या जो कुछ दिन से छाई है, 
दूर कीजिए जसे त्यामय दो सौ दफे दुड़ाई है ॥९ 
«.. नारी स्मभायत कोमलता और जस्णा की मृति होती है) सजातीय के प्रति सहानुचूति 
रखना भी र्गमािस ही ई। इसी कारण फामिनियां के कल्यागार्थ मगवान्‌ जो जगाने के 
लिए कप ने कमला से प्रार्थना री है । कहीं हाम्यका पुर देकर क्मिसमय के सहारे 
ग्मणीय प्क्षिया की रचना की गई है, यथा-- 
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ज़रा देर के लिए सम्रभए, आप पोड़पी बारी हैं, 
(जमा कीजिए अअस्तस्यता वो हम स्रामीण अनारी हैं) | 
मास लीजिए नयव आपके वानों तक बढ़ आये हैं, 
पीन पयोधर देस आपके छुझ्ला-कुम लज्ञाये हैं ॥१ 


डिवेदी ज्ीकी भाषा और भाउध्यज्ञता वे लान्विर और रिश्र होते पर मी उसकी 
कविता में एजाथ स्थल पर ग्राम्यता भर अरलीलता का दोष श्रा ही गया है। अपोलिवित 
पद में वे अभिमानी व्यक्ति के मुसदर्शन री अपेक्षा दृपस के अडकोप का श्रव्लो मन वरना 
अधिफ श्रेयत्कर समझते ईैं-- 
मैं कुबेर, मैं हो सुरशुरू हूँ, मेशा ही सय कहीं प्रमाएं, 
यह घमटंड रपने बालों का मुसदर्शन है पातनिधान। 
मदपेह्मा दे इए्म ! तुम्हारा प्ीवर अंडकोए समुहाय, 
अवलोम्न करना अनच्चा है, सच कहते हैं भुज्ा उठाय )९ 
अपनी उन्नीसर्यी शती शी रचनाओं, विशेषजर “रिद्वास्थाडिया!, स्नेदमाला! और 
पत॒वरंगिशी' में ही द्विवेदी जी ने उर्पस ब्रलड्भार-पोतना री चेश जो है।? ऋठुतरगिणी 
म वो झायोपात्त ही शब्दालड्डार दूस दस वर भरे गए हैं । वहीं बरी अलड्ाससौंदर्य ताने 
के लिए भाव की निर्दयतापूर्यर इल्या कर दी गई है | भावामिव्यज्षत में अत 
अप्रकल्छटामयी पदायल्ी का एक उदाहरण निम्नाजित है-- 
सुर्तिच कैरब कैरव राजहीं | 
हूत सना रसना रस लाजहीं ! 
सुनत सारस सारस गान ही 
अधिर यान नवान न तानहीं 





॥ 'ड्विंवेदी-कायमाला', पुर ध्श्ए [ 


रे | हरईः हिहई 2 


३, उदाइरणाथे-- 

सुधा वाद्य याद्दा सुल अर्गाहा इरि तने । 

पिया भाई लाई दियरहि सुख पाई छुकि जब ॥ 

कही बामा श्याम! सुदित अखिरासर रस भरे । 

गद्ी बाँदी नादीं करिक्वि कर जादीं कर करे ॥ 
धट्वेबेदी-कायमाला', ए० २३ | 


४. खतुतरद्धियों', 'डिवेदी-का यमाला;पु० स्३े 


[ (०१ ) 


यदि पुस्तक की पादरिप्पणी में शब्दार्थ न दिया गया होता तो उपयुक्त पक्तियो में 
निद्वित कप के अभिप्राय शो अ्रन्तर्यामी के अतिरिक्त ओर जोई न समझ पाता। यह 
अलड्जारदोष उनमी प्रारमिक टिल्दी-रचताओा तक ही सीमित है । इस अलड्ढारप्रेम का कारण 
सर्कृत स्विया, पिशेष कर अश्वधाटीसार पंड़ितराज जगन्नाथ, ओर हिन्दी कवि वेंशवदास 
का प्रभाव ही है । द्विवेदी जी री सस्क्त और सडीयोली की उविताओ भ अनायास ही सनिविष्द 
उद्येज्ञा, अर्था तरन्‍याम, श्लैप, थरनुप्राम थ्रादि अलगार अपने नाम को वस्त॒त सार्थक करते 
हैं, यथा-- 

7. क्व मामनाहत्य निशान्यफरार पलाय्य पाप डिल यास्‍्यतीति ! 

ड्वलबन्नियत्नोघमरेण भानुरगाररूप सहसाविरासीतू॥" 


अन्थकार ने सूर्स का कभी अपमान नहीं किया, वट कमी भागा नही और सूर्स उसके 
प्रति औध से कभी जला नहां। किर भी देतग्रेज्ञा ऊ सहारे तत्रि ने विलीव होते हुए 
आखधकार और प्रभातशालीन रक्तिम सूर्य का रमणीयार्थप्रदिपादक चितराबन जिया दे। 
जया ज्या चंद्रमा को छाया बढती जा रही थी प्यात्या सूर्य का तेत मनन्‍्द पडता जा रहा 
था | इस दृश्य पो लेकर द्विवदी जी ने निम्नाक्ित पद मे मुद्र अर्थान्तरन्योस क्या है-- 
छाया करोति ग्रियति म्म यदा यदेन्दु | 
श्यामप्रभा वित्तुते सम तदा तदाई । 
आपत्सु देवप्रिनियोगद् ताग् मासु, 
घोरोरि याति बदने किल कालिमानम ॥* 
अयोशिमित पक्तितर में श्लर और यनुप्रास का मनोहर लमजार है-- 
सुसम्यरूपे । रसराशिरजिते ! व्रिचित्रतर्णामरणे । कहा गई ? 
अलौकिरानन्द॒निधायिनी ! महाकरी-द्रकान्ते ! कविते | अहो कहों ॥5 


पहली पक्ति मे ए, णा और “की तथा दूसरी मर! और न! की श्राइत्ति के 
वारण पद में अ्रधित लालित्य श्रा गया है| सान्तारूपिणी फरिता ते लिए श्लिप्ट विशेषयों 
का प्रयोग भी मनो"र है | चिस पे सार ऊान्‍्ता सुरमस्यख्या (रमणीय रूपयाली), रसराशिरंजिता 
(सुन्दर अनुराग के भागा में मरी हुई), विचितयर्णामरणा (रगयिरगे आभूषणों से सजी हुई) 
अलौकिफानन्दविधायिनी (असाधारण आनन्द देनेगाली) और जयान्द्रशान्ता (कत्रिया के काम 





३ 'द्विवेदी-काव्यमाला', पृ० क६६ | 
रे 9. 95 #<९१६ ॥8 
डरे ड़ कर 3 हेड व 


[ #ू< पु 


की कलतु) है, उसी प्रफार कय्िता सी मुरस्यस्या (रमणाय अ। कय पतिपादन करनेयाली 
शश्दस्सस्पा), रसराशिरजिता (अु गार आदि रसा में पृ), प्रिवित्रयर्णा भरणा (अनेक प्रसार 
के चिक्मय शर्दज्हरारा से समन्यित), शत्होविकृन्दरिआयिनी (लोपोसर चणलाए नी 
सप्गणि कर्नेताली) और +यीन्‍्द्रसान्‍्ता (महाज॒पिया की अभिग्रेत) वस्तु है ) 


कवित्वसौ-दर्य का उपस्थापन करम फे लिए उल्पना वी उनी उड़ान श्तियार्य नहीं है । 
द्विवेदी जी वे यथार्भयादी पदा मे भी उही कहां उत्तम सान्यचमस्तार है-- 
केचिहधूबदुनवन्द्रविल्लेकबाय, केचिडलस्थ हरणाय परस्य केचित्‌ू * 
कूलेययुपंहणह्भुष्परिणामदु सनाशाय्र सन्निक्टवर्तिजलाशयर्य ॥* 


अहण श्रादि अयसर्रा पर मवा मे जाने बाले सजजन और असह्ून लागा रा यह चित्र 
परम स्वाभाविक है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैँ जो मायिक' धर्ममायना से श्रेरित होसर 
स्नानादि के निमित्त जाते हैं | प्राभ टुष्टडनों सी ही अधनिसता रहती है जो पाप भावना से 
प्रेरित दीय२ उस झ्म्मेसर या दुस्पयोग करते हैं । 


दिवेदी जी की “वितय विनाद', रिहाग्ययोटिफ!, स्नेहमाला! आदि आरमिक कुतिया 
म ओज और प्रसाद गुणा ती न्यूनता होते हुए भी माधुर्य की सनोहरता है।* उनम भी फह्दी 
कहीं प्रसन्नता दिसाई पड़ जाती है । ३ ऋव॒ुतरगिणी मे प्रासादिक्ता क्य सार्वनित' अ्रभाव 
है। उनसी सस्कृत और संडोयोली की ऊपरिताए व्यापक रुप मे प्रसादगुण सग्पत् हैं, यथा-- 
किं बिद्यवा कि तव वर्षशुन व्यापारब॒त्या किमु चापि भुत्या 
जयत्यहों स॑ श्वशुरालयस्ते स्व॑ ऊल्पतक्षीयसि य सदैव | ४ 
अथवा-- 
नित्य असत्य बोलने में जो तनिक नहीं सकुचाते है, 
[ डे पड आ | 
सोंग क्यों नहीं उनके सिर पर बढ़े बढे उग्र आते हैं 
$, द्विवेदी काव्यमाला) पु० २०४ । 
५.“ «उदाइरणाथे-- के 
7 है बसन आसन धअर्खान दास के, 
जिल्लग पी _रस की हसि हॉस थे ) 
दुग छाले विलसे अलसे गही, 
सुमनहार विहार विहाय दी ॥--ह्रिंवेदी काव्यमाज्ा', ३१ 





३ अधा-- 
शह्ागत मागत प्रभो हे अनाभ के नाथ । 
युगुलचरणअरबिन्द महें रादत दीजे साथ ए- 'द्विय दी-काप्यम्राला' 
'डिवेदी-काउकमाला, प्‌० ६८४ | 


प्र [ रज३ है। 
घोर घमंदी पुस्षों की क्यों ठेढ़ी हुई न लंक ? 
विन्द देग्व जिसमें सर उनको पहचानते निशंक ॥ * 
उपयुक्त पकितया में ब्यंग्प का बटुत ऊुदु चमत्कार है | सस्कृत-लोक में उन कान्यकुम्त 

ब्राक्षखा पर आज्ञिप किया गया है जो विद्याव्ययन, खेतो, व्यापार या नौकरी न करके अपनो 
समुराल को कल्तइक्ठ सममते और उसी के धन से सानन्द जीवन-्यापन करते हैं | हिन्दी- 
पद में मिथ्याउादिया के सिर पर सोंग उगवाने और घनडियों वी क॒टि ठेढी करा देने की 
कवि-कल्पना निस्सन्देद चमन्कारकारियी है। पसन्द द्विवेदी जी की अधिकाश कविताओं में 
अर्थ की अ्तिशप प्रदशता हे ने के कारण प्रसनता का यह गुण दोप बन गया है ।* गे 
चले पहरि रघुराई!-नैसे नीरस किन्तु स्पष्ट पद पद-पद पर मिल सकते हैं ।३ 


पदय-निवन्धा की वर्णनामक्ता और अतियकाशता के कारण द्विवेदी जी की कविताएं 
प्रायः इतिदृसान्मक हैं । उनकी समी पद्रक्नतिया कब्ििता नदीं है | इन इतिक्रत्ता मक रचनाओं 
में भी स्थान स्थान पर कवित्व है | यह उपयुक्त विवेचन और उदरणों मे प्रमागित है] 
उनकी कविताञ्रा की इतिदचात्मकठा और नीरसता के अतेक कारण हैं) द्विवेदी जीने 
अपनी अधिकाश कपमरिताश्रा की रचना अराजकता-काल में की थी, द्विवेदी-युग में नहीं॥ उस 
समय रिस्दी-खाहित्य के भीवर और दाइर सर्त्र ही अराजक्ता थी। भूमिका में वर्रित 
राजनैतिक, सामरातिक, धार्मिक थूडुदि आन्दोलन कविया की एकान्त साधना में बहुत कुछ 
धापछ हुए। एक ओर तो यढ दश्य थी और दूसरी ओर द्विवेदी जी का शनसम्बल 
अंछत साहित्य और पुरानी परिफ्झ़ी के पद्धिता के अध्यापन पर दी अवलम्बित था। उनका 





4. दविवेदीकात्यमाला', छू २६० | 
नास्म्रीपयोधर इवाठितरा &काशो, 


हे + मो गुजेरीस्तत इवातिविया नियूदय न / ४ 
अथों गिरामपिडित पिह्ितरुच कश्चित, 
सौमास्यमेति मरहट्वधूकुचाम ॥ --राजशेखर 
चथा-- ब्क +क «५ + 


घर में संदकरे भावी हे यह, पत्ति का चित्त छुग़ती है यह ) * 
सम्ियों में जब आती हे यह, मधु मोटा ट्पकाती है यद ॥ 
#द्वेदी-काज्यमाला', ए० इक्८ | 
चघा-- 
शरीर ही से एुरपाय् चार, दारोर की है महिमा अपार । 
शरीर पर ध्यान दीज, शरीरसेवा सब छोद कीचो ॥ 
“ड्विबेदी-छायमाला?, पुनण्डाशा 


[ रब्ध ] 


कि एफ़ सस्कृत पढें-लिसे देद्दाती के कृपमडक्त्य से ऊपर महीं उठ सत्रा था | अनध्याय, 
अनमभ्यास और श्रस्गति + बारण व परम्परागत हिन्दी काव्यमापा श्रज और अयधी पर 
अधिकार नहीं २र सके थे ! इसी कारण जनक माया मे सचोई और सुन्दस्ता ते होते हुए. भी 
उनयी स्चनाश्रा मे उप्िता मा लालित्य नहीं था पाया। श्रांगे चलकर तिस प्रकार द्विवेदी 
जी ने मैथिलीशरण गुश्त आदि का गुरुप रिया यदि उसी प्रकार उद्दे भी जोई गुद मिल 
गया द्वोता तो यहुत सम्भव थय जि वे भी एक अच्छी कोरि के कत्रि हो गए होते । 


सम्पादक द्विवेदी की जानभूमिका का असाधारण रूप में रिस्तार हुआ किन्चु उसके साथ 
ही उनक कर्तव्य की परिधि भी ऋन तरूप से विल्वृत हो गई | अर्धशिनित हिन्दी-गाठका को 
शिक्षित ररना था | हिन्दी + प्रति उदासीना जो हिन्दी का प्रेमी यनाना था | पथश्नए समाज, 
लेखों और पाठ जो प्रशस्त मार्ग पर ल'मा था | हिन्दी साहित्य मो दूषित ररने जले 
बृड़ाकरकट यो साफ करना था | अभिव्यचन मे असमर्य हिंदी को प्रौड, सल्कृत और 
परिष्युत रूप देभा था । तिरस्कृव देवनागरी लिपि और दिन्दा भाषा प्री उचित ग्रतिष्ठा 
करनी थी। पिपन्न हिन्दी साहित्य री सम्पन बनाने के लिए, वरिविधप्रिपषक साहित्यतारों 
निर्माण की आप्रश्यक्ता थी | इस प्रकार सी सर्यतोमुस़ आवश्यकता वी पृ्ति सस्ते क लिए 
द्विवदी जी र कप्रि को, अपना निजत्व सोरर, शिक्षक, उपदेशस, आलोचक, सुधारफ और 
निर्माता बन जाना पड़ा | वह जव्यमाषा सडीबोली का! शैशयकाल यथा | श्रभिव्यजना का 
निर्रल माध्यम क्लासौन्दर्य धारण ही नहां बर सत्ता | इमीलिए. सडीयोल्ी की तत्यालीन 
रचनाओं भ फष्ता वी अभीष्ट रमग्रीयता न आ सकी । दिवदी युग वा प्रथम चरण याग्य 
माध्यम निर्माण की साधना म ही व्यतीत दो गया | 


द्विवदीमम्पादित मरस्व॒ती' म प्रसाशित कविताओं का काब्योचित सशोधन इस बात या 
साज्ञी है कि द्विवदी जी म भी उप्िप्रतिमा थी। गोपाल शरण सिद्द की मूल पत्तिया थ्री >> 
मधुपपक्ति नित पुष्पप्रेमधारा में बहती 
या वह अति अनुरक्त बौर पर भी है रहती ।" 
द्विवेदो जी ने उसका सशोधन क्या+- 
मधुपपक्ति जो पुष्पप्रमरस मे नित बहती, 
आम्रमजरी पर कया वह अनुरक्त न ग्डती ? 
रत! ध्याम्रमजरा! ओर प्रश्नवाचर चिन्द की योजना ने इस पढ को निस्सन्देह सरस, मार्मिय 





$ “माता की मद्दिमाँ, सरस्वती” की हस्तलिखित श्रतिया, १६१४ इृ०, 
काशी नागरी प्रचारिणी-सभा के कल्लाभवन मे २क्षित | 


ध 


हक [ १० |] 


* और अधिक मापामिब्वजक दना दि है उनके बत्रा से मी कहीं वहीं क्यत्य की रमसीयवा 
मिलनी है [१ यत्र तत सरस, रमणीय और कपरित्यमय होने पर भी ये कविताएं, 'द्विपरेदीजी को 
कप्रि के उधघ आमन पर प्रतिष्ठित नहीं कर सस्ती | इनका वास्तविक महत्व छन्द, मापा 
आर जिपय की दृष्टि मे है। 


विधान की दृ£ि से द्विवेदी नी की कपिताआ के पोच रूप हैं -- 

प्रयन्ध, मुक्तक, प्रसन्‍्धमुक्तक, गीत और गद्यदाव्य | उन्होंने खडकाव्य या मद्दाकाव्य के रूप में 
कोई कोब्यरचना नहीं वी। उनकी भयन्धात्मक कय्रिताओआ को पद्मप्रबन्ध कहना ही अधिक 
युक्ति-युक्त है) ये रचनाए, भी दो प्रकार वी हैं-क्थात्मक और पयस्तुयर्णनात्मक ॥ क्थात्मक 
पयप्रयन्धा मं गयय भी लय कहानी की भाति किसी ननहेँ-से यथार्थ या कल्पित कृषानक 
का उपस्थापन किया गया हे,य्रथा 'सुततवाशिक! 'द्रोपदी-बचन-या णाउली, 'जउकीन्याय','टेयू, 
की टाग! आदि | ये पद्म खडफाव्य के भी सक्तिप्त रूप हैं | वस्तुवर्सनात्मक पद्मप्रय था में ब्रिना 
ऐसी झथानर के रिसी बस्ठ या उिचार मय प्रवन्धमात्य की मॉति कुछ.दू र तक निर्वाह क्रिया 
गया है और फिर फत्रिता समाप्त होगई है, यथा “मारतहुर्मिक्ष ! 'समाचारपतसपादकस्तय 
धर्म कव्य! 'कुमुदसुन्दरी! आदि। द्विवेदी जी की अधिराश कविताएं इसी वर्स की हैं। 
मासतेस्ट्युग और द्विवेदीयुग में पथप्रसन्‍्चा वी अपेक्षाइृत अधिकता का प्रधान कारण उन 
थुर्गा की इलचल और खडी रोली की अयौत्वा ही है । मुश्तकों वी कापब्यमाघुरी लाने के लिए 
अपरिपक्क सडीपोज्ञी की गागर मे सागर भरना अ्रमम्भव था | ससदकाव्य या महाकाब्य 
लियने के जिए वर्याव अवकाश की आउश्यकता थो। यदरघधी कि दने परिस्थितियों के 
ऊपर ने उठ सके | 


द्विवेदी जी क साब्पत्रिधान का दू सरा रूप मुक्तक है| उनकी मुक्तक रचनाओं के मूल 
में दो प्रधान फ्रत्तिया कान फरती रहों ईै-सौन्दर्यमूल रू और उपदेशात्मक ॥ 'विद्ास्वाटिक?, 
'सनेहमाता आदि अनुयादों और थरमावबुसम', 'सर्यपप्रदशम” आदि मौलिक रचनाग्रों का 
उद्देश्य सौन्दर्यनिल्पण ही था ।* 'श्वाष्टक्म?,व थमह नास्तिक.? आदि आत्म-निवेदनात्मक 
करिताओं में भी माउठौन्दये का छित्रणु होने क कस सीन्द्रयमुलक प्रयृत्ति की हो प्घनता 
$, यथा-- 
राय हृष्णदास को लिखित पत्र १४, ६. ३० । 
“सरस्ववी', भाग ४२५, खण्ड २, संस्या ७, ए+ ४६६ | 
३, यथा-- सुपक्र जम्बूफल गुच्दकारी, इत्ते उठी श्याम घटा करारी | 
महावियोगानलद॒प्घ बाला, उठे परी सूद्धित ह्वै बिहाला ए 
ऋतुतरड्ियी?, 'द्विवेदी-कात्यमालाए, घ० ८५ । 


[ रब्६ ] 


है | उपदेशात्मक मुक्तको म नीति थ्रादि का उपदेश देने के लिए मुक्त विचारों की निख्भेरा| 
की गई है, यथा-विनय-विनोद, “विचार करने योग्य बातें” आदि १ द्विवेदी जी की कविता 
के तीमरे रूप प्रगन्ध मुक्तरों में एक ही वस्तु या विचार वा बन होने के करण प्रसन्‍्षता 
और अत्येफ पद दूसरे से सुस्त होने ते कारण सुरतत्व दोना ही एक रुप हैं, उदाहरणाष-- 

विधियिडम्बना', ग्रन्थगर-लकछ्षण श्रादि | भारतेन्दुयुग सम चली आने वाली समस्यापृति 
की प्रयुत्ति ने द्विवेदी जो जो मुक्तकरचना के प्रति प्रमातरित नही क्या | सम्पयत झेल , 
वास्तत्रिक कारण यह है कि वे ताहश सप्तस्वापूरव क्विन्‍ससाजों के निकट संपर्क मे कमी 
रहे द्वी नही । हे 


कतिपय गीता ने द्विवेदी जी बी कविता का चौथा रूप प्रस्तुत किया | मौलिकता मी द॒टि 
स इन गीता के चार ग्ार हैं। 'भारतयर्प* मे मत्यत के “गीत भोपिन्द! मे, 
“बन्देमातरम्‌३' में बंगला से और 'सरगौ मरफ ठेयाना माहिं» में लोक-प्रचलित ओर्दे मे 
प्रधावित हैं। इस अतिम शीत में प्रशनस्थता होते हुए मी लोकप्रचलिवोयता के करण 
इसकी गणना गीता के अन्तर्गत की गई है। चहीं कहीं उन्होंने भारतीय परम्परा का ध्यान 
किए बिना ही खतन्त्र रूप मे भी यीता की रचना वी हे | 'टियू. वी दाग! और 'सहिला परिषद 
के गीत! इसी प्रकार के हैं | इनसी लय॑ पर उर्दू का बहुत कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है।* 


$. यथा-- योबन वन नव तन निरखि सूद अचल अनुमानि । 
हढि जग कारागार माँद्ठ परत आपदा आनि ॥ डा 
श ६ --'द्विवेदी-का यमाल।', ए०५। 
३ प्धा-- इंष्ददुच राधा हमररे, तुम्हीं गले के हार हमारे, 
भक्ति मुक्ति के द्वार इमारे, जे जे जो जो देश ॥ 


हर 
जे जे सुभग सुवैश ॥ 
(द्विक्षेदी-काब्यसाला', पु० ४+४ । 


३, बधा-- मलयानिल झूदु मदु अरदती है, शीतलता अधिकाती है, £ 
मुख्यदायिनि घरदायिनि तेरी, सुति मुझे अति भाती है॥। हर 
वन्देमातरम श 3 
--द्विब दी-काब्यमाला', प॑ ० देख ३ हू 
, होत बनिगहै थ्राई इहमरे, को अब तुमसे मूठ दताय, 


हमहूँ घिउ बरसन ब्याचा है छोटी बडी बझारन जाय | 
हिया की बातें हिय रहि गई , अब आगे का सुनौ दहृताल, 
थे रे 
गाउ छाँडि इस सहर सिधायन लागेन लिखै चुटकुला ख्याल | « 
पह्विबं दीका यमाला , प्‌ ० इ८८ 
*%. बेथधा-- विद्या नहीं है, बल नहीं है धन भी नहीं है, 
क्या से हुआ है क्या यह गुलिस्तान इमारा । 
'डिबेदी-का यमाला प.+ इ८३ | 


. [ ७७ ] 


शसू की इष्टि से ये गीत दो प्रकार के हं-एक्छल्दोमय और मिश्र त्दोमय । उदाहरणार्थ- 
“करेगी नरक ठेकाना ना्ि!, "मेरे प्यारे हिन्दुस्तान” आदि एक छन्दोमय और “मारतवर्ष! 
आदि मिश्र छन्दोमय हैं| द्विवेदी जी की कपिता का पाचवा रूप गद्य-काव्य है | समाचार- 
पत्ता का प्िराद रूप” और “प्लेगराजम्तयों इसी रूप की सरचनाए. हैं। इन गद्यवान्या में न तो 
सस्कृतनाय्काय्या की मी फरि कल्पना का उल्क्ष ही है और न हिन्दी-गद्य सब्यों की- 
सी धार्मिफ माय"पच्ना। सिन्‍्द ये हिन्दी-गद़्काब्य वे धरारम्मिक रूप हैं अतएव इसका 
ऐनिद्ामिक मच्च्य है| 


दिवेदी जा ने 'पिनयव्रिनोद! की स्वना अभ्यासार्थ और स्वान्त सुसाय दी की थी। 
तब हिन्दी की न्यूनतापूर्ति वी भायना उनमे न थी। द्विन्दी के पराम्परागत दोदा का दी 
प्रयाग उन्होंने उमम किया । मराठी और सस्तत के अध्ययन ने उन्हें भस्वन-ब्त्ता की ओर 
प्रश्नन क्या । 'दिद्वास्वाटिक में हिन्दी रु दोहा और हरिगीतिका के कुछ पदों + अतिरिक्त 
सारी पुम्तक सम्क्रत के खग्पग, शा्टू लगिक्रीडित, दुतविलम्बित, बशस्य, शिखरिणी, 
भुजगप्रयात मालिनी, मन्दाक्ान्ता, नाराच, चामर, बसन्ततिलमा, उपजाति, उपेन्द्रवज्रा 
इस्द्रयत्रा झ्रीर इन्द्रवशा में दी हैं। 'स्नैहमाला? म उन्हाने फिर दोद्धाफा ही प्रयोग विया विन्त 
आग चलकर मटग्नस्तोक' रे अधिकाश पद शिखतरिणी, मालिनी, भुजगग्रयाव, तोभर और 
प्रममारिका छन्दा म ही रचे गये। “ऋतुतरगिणी” की रचना उन्हाने वमततिलका, माल्नी, 
द्रुतव्निलम्बित, दन्द्रजज्आा और उपेन्द्रजजा मं वी | 'गगालदरी” म सपैयों का ही विशप प्रयोग 
हुआ किन्तु उनकी आगामी कृति “देवीस्तुतिश्त+? आज्योपान्त थमन्ततिलया मे ही लिखी गई। 
इस गणना का अभिप्राय कायल यह सिद्ध करना था कि अपने कवय्रिजीवम रे आरम्मिक 
फाल म द्विरेदी जी ने मस्कत के छन्दों की आर अ्रपक्ाइत अधिक ध्यान दियाथा | 
.ड गुग का प्रकत्ति की इए से यह यात अनुपेक्षणीय जचती है | आगे चलकर मी उन्दाने 
“शितराश+म, थ्रमाततर्णनम, 'काक्कृनितम! आदि भ मी गयात्मक छन्दा का प्रयोग किया। 
नम्बुत छुत्द के ज्षेत्र में द्विवेदों जा की देन भणात्मक छन्दों की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। 
हलिल्दी-साहिसय म॑ केशपद्यस ने इस. श्रोग, व्यय, त्सिए, श्ए, ५ राग 'पश्यत्, फििन्पीश्तीयय। मे 
छन्द मी इस प्रणाली के प्रति पिशेष प्रकत्ति नही दिखलाई। द्विवेदी जा ने इन छुन्दा का 
प्रये'ग करके हिन्दी श इनकी विशेष प्रतिय्रा की । इस अकार प्रियत्रवासः 


आदि गणात्मक- 
छन्दामय्र कात्या की भमिस्ा प्रस्तुत हुई 


॥ कप्रि द्विवेदी वी अपला गुगनिर्माता दिवेदी 
ने दस दिशा म मी अधिक कार्य किया | सस्कृत उन्दा क्॑ अतिरिक्त उन्हाने उर्दू, बंगला, 
अम॑रजी आदि कर तथा स्पतस्त छर्न्दा क प्रयोग और प्रचार के लिए हिन्दी कबियों को 


[ रग्८ | 


प्रोत्माहिति क्या । उनके अ्यास के फ्लखरूप सदीय्रेली इन छुत्दा दी सुन्दरता से भी 
संम्पन हुई | इसती प्रमाणसम्मत विवेचना “युग और व्यक्तित्व' अध्याय में आगे चलकर 
बी गई है। 


भाषा की दृष्टि से द्विपेदी जी हे रविदा-साल के तीन रिमाग तिए जा सस्ते हैं-- 
के. (८८६ ई० से श्य६२ ई० तय । 
या, श्द्६७ ई० से १६०२ ई० तक ) 
गे १६०२ ६० के उपरान्त । 


“विनययिनोद! (१८८६ ई०), 'विद्रशटिफ्रा(१८६० ०), 'स्नेहमाला (१८६० ई-), 
महिस्तस्तोव! (१८६१ ई०), ऋव्वरगिणी! (१८६१ ई०), 'गगालनरी' (१८६१ ई०), 
और 'देवीस्तुतिशतर” (१८६२ ६०) अजम।परा की रचनाएँ हैं। उनना यह कोल प्राय 
झगुबादा का ही हे | उस समय द्विदी का बाव्यमाप्रा सत्रान्ति को अग्स्था में थी। 
भाग्तेन्दुक्त खडोबोली के प्रयोग। ये पश्चात्‌ औघर पाठक श्रादि ने सदीरोली का व्ययदार 
प्रचलित रखा | अयोध्याप्रदाद खज्ी आदि के स्सडीयोली आन्दोलन ने भी हलचल मचादी 
थी। ततालीन अजभाषा रे करि उत्तसा कोई सर्यक्षम्मत आदर्श रूप उपरिय ने कर सत। 
इसका भी कुछ ने कुछ प्रभाव द्विवेदी जी पर अवश्य पडा होगा। दिवेदी जी मे सल्हत ग्रत्था 
के झ्नुवदद ग्राय सम्क्‍त-छुन्दों म ही किए । उनया दिल्‍दी मापा च्रीर सादिद का जान भी 
आपरिपि् था अतएव उनती उपयुक्त प्रारम्मिक रचनाआ की भाषा या रूप काव्यभय और 
निएरा हुआ नही है।* 

द्वितीय काल में उन्होंने अजमाप्र , सदी बोली और रसहत तीना ही यो रखा या 
साप्यम रनाया | १६०२ ई० से गक्राशित काव्यमजूप्रा' इसी अकार की करिताक्षाया सजई है। 





$ के यथा-- . विधाता है कैसो रचत त्ग्र लोके क्मि सुई | 
धरे कैसी देंही, सकल किन वस्तू निरम३ ॥ 
इुतकें हे सूर्खा कहि सुइभि माया अम परे । 
ने जाते ऐश्वर्यों सकत नहिं जो खणइन घर ॥ 
-+द्िव दी छाप्यमाला', प० १६६ | 
ख दूषित भाषा के स्रंध में द्विव दें। जी का निम्धकित निव दन अवेक्षणीय है-- 
“इसमें बहुत सा सस्कृत घाक्य भयोगर होने ख रोवकता में विरोध 
है परन्तु असाधारण छुन्दु होने के कारण निवतस्थान मे शुद्ध हिल्‍्दी शब्द की याचना 
नहीं हो सकी । इस न्यूनता का मुझे बहा खेर है।? 
जा ततरदिणा' का भूमिका | 


[ ६ ] 


उनकी 'सस्कत पदावली विशेष प्रमत,धारावादिऊ तथा काओयोचित है।* सरखती'-सम्पादनके 
गर्व द्विवेदी जो ने भाषा सस्मार की ओर पोई च्याम नहा दिया था दमीलिए उनकी सडी- 
चोली सी तत्नालीन स्चनाआ की भाषा को ब्रत, अयधी आंद क पुट ने विक्रत कर दिया 
है।* १६०२ ई० म 'कुम्ारसम्मय सार के द्वारा उन्हाने काव्य भाषा उ रूप म सडीरोली वी 
फिशप प्रतिष्ठा बी ।३ यत्र तन ब्रतभाषा, अवधी या तोडे मरोडे हुए शब्दों का प्रयोग उसके 
महत्व जो घटा नहीं रुफता ।४ उनती काज्य भाषा मे मुहायरा और कडायतों का अ्रभाव-सा 
है। लाब्नणिक्ता, ध्यस्यामत्ता या चित्रात्मस्ताया भमायश भी नगण्य ही है| तथापि हिन्दी- 
काञय भाषा  एजात्ञयत्र भिद्वासन पर सडीयोली जा आमोन कर देने का प्राय समस्त श्रेय 
मम्पादक-द्विवदी यो दी है ।४ उन्हाने स्थय तो सरल, प्राजल, प्रयाह युक्त और व्याक्रण- 
सम्मत परडोग्रेत्ी म प्रामर रचनाएं कीं ही, अपने आदर्श, उपदेश श्रौर प्रोत्साहन से 
अन्य कंत्रिया को भी सडीय'नी म कप्रिता लिसने क लिए प्रेरित क्रिया । इसका गिलमुत 
विपचन 'युग ओर व्यक्तित्व' अ्रध्याप मे यथास्थान क्या गया है । 


उन्नीसया शती + अन्तिम चरण में, प्रिपिध आान्दोलना त घोलाहल म, भी सस्ारजन्य 
“ घामिक भायना ने नययुतक द्विवदी रे हृदय को पिशप प्रभाजित किया) भारतेन्दुन्‍युग वी 


धामित कप्रिता म भरित पान की परस्पर का नियाह, जनता की धामिर भायना का धतिमिस्स 








$. प्रभाववर्णनम', 'समाचारपत्रसस्पादक स्तथ्र ! आ्रादि कविताएं उदाहरणीय है, यथा-- 
क्शेशय स्यच्चेतताशयपु 





स्का र 
बधूकुखाग्भोचद्ल गृहिपु । 
ग चनेषु पुष्प सचितु सपय या 
तपादुसस्पशनया झतासीत्‌ ॥ 
20 -+द्विवेद्दी काब्यमाला?, प,० १६६ । 
क यथा-0 दिखा पहेह तव रम्परूपता' आदि 
शह 
है -'दिवेदी-का यमाल।, १७ २६१ । 
जि क्यो नुम एकादश रुद्र अधोमुख सारे ? 


४ है गये कहा हुकार कठार लुम्हार ? 
क्या तुमस भी बलचान देवगण बाड़ 
जिसने तुम सब की आव पतिथ्य चखोड ? ॥ 
-डिवेदी-का यमाला', प्‌ ० ३१३ । 
लिग्राय! सर्य 3, पद २६, £खमामी सगे ६, पद ३, 'जाला” सर्गे २ 
पद ७, टिपड है! सर्ग £, पद ६७ आदि। ह > 
है उसी काल से ठेठ अनधी से लिखित भोर जनवरी, ४६०६ डर 
प्रकाशित सरगो नरक ठेकाना नाहि! सापधीपयक एक अपनझाइ है| 


४ यंथा--- 


की 'सरसातती में 


[ 8 ] 


श्रौर उपदेशक का ख्वर स्पष्ट दे । द्विवदी जी संस्कृत की काब्य सरसता और भावपूर 
स्तुति की ओर विशेष आक्ृष्ट हुए । 'महिम्मस्तवोत्र! और प्गगालददरी? इसी प्रवुत्ति के परिणान 
हैं। सरक्त के परमेश्वरशतक , दर्यशवत, चडीशतक आदि की पद्धति पर देहिक तापों से 
मुक्ति पाने वे लिए, उन्हांने श्८६२ ई० में 'देवीस्तुतिशतलक' की रचना की। धर्मों के 
पररुपर सघपकाल में भी वे मतमतान्तर और धार्मिक वाद उरियाद से दूर ही रहे | उनकी 
रचनाएँ युग की धार्मिक भावना से परे और एफास्त भसितग्रधान हैं। उनमें आराध्य देवता 
का स्तवन और उसके प्रति झामनिवेदन है। उनका यह निवेदन कह्दी तो निजी कल्याण 


भायता से और कही लोककल्याण भायना से अनुप्राणित है | उदाहरणार्थ 'देवीस्ततिशतका 
में उन्होंने अपने अ्रमगलनाश के लिए और भ्रन्य क्विताश्रो म स्थान स्थान पर देश, जाति, 


समाज आदि के मंगल के लिए देवी देवताझा ए३ ईश्वर स प्रार्थना की हे ।* 


शोराते बरालविधवाओं वी दयनीय दरा स अभिनूत द्विवदी नी ने दिन्दू धर्म की कठोर 
रूढियो के विरद्ध लेखनी चलाई और विधवाविवाइ को घर्मठणत बतलाया।* टीकाघारी 
कट्टर कान्यकुब्जा ने क्रोधान्ध होकर उन्हें नास्तिक तक कद डाला 'कथमई नास्तित ! 
द्विवेदी औी के उसी श्राहत हृदय भी धार्मिक अभिव्यक्ति है | उस एक ही रचना में उनकी 
धार्मिक भावनाओं का समस्वय है। परम्परागत धर्माचार के नाम पर बालविधवाश्र को बलात्‌ 
अविवाहित रखना समाज की मूढता, हठथर्म, दम्भ, धर्मोडम्बर और दृशसता है। ईेश्यर की 
असकत्नतो मूर्विएजन, गगासनान या सबिब स ध्योपासन मे नही है। सत्यनिष्ठा में ही मजजप्र 
की पावनता, सजनो हे प्रति भक्तिमाव स ही भगवद्भक्ति, उनकी पृजा म ही देवपूजा और 
प्राशिभाज्र के प्रति दया तथा परोपकार में ही निखिल ब्रता वा फ्ल एवं शाश्वत शान्ति है | 
शक्मात्र क्णा ही समस्त तद्खों का सार है | 


भारतेन्दुयुग से ही द्विन्दीकदि-समाज असाधारण मानवता से साधारण समाज वी ओर 
आकृष्य होता झा रद्दा था। काल वी इस गनिवार्य गति का प्रभाव द्विवेदी जी पर भी पढ़ा । 
ऊद्दाने अपनी कविताओं द्वारा समाजमुधार का भी प्रयास किया | वे चाइते थे कि भारतीय 
समाज अपनी सम्यता-सत्कृति को अपनाव, साहित्यकार सच्चे शान का प्रसार करें समाज की 





ह यधा-- किए. पिलम्ब प्रलय प्ररी इत इवेदे तब पहिनेद्दो, 
स्वरर याये को गिगारि के अंत ताप द्विय पैहौ। 
न्टि नति अम क्दापि करिदौ नहि, दयाइष्टि तुम देही, 
प्रणुत॒पाल यहि काल उपारन ऐलौ, एड, ऐही ॥॥ 
(ब्विवेदी काव्यमाला?, घृ० १८१ ) 
२ “बालवरिययत्रिलाप! “द्विचदी काय्यगाला?, ए० २१० | 


[ ९8१६ ) 


धार्मिक दृष्टि उदार और व्यापक तथा उसक हृदय म पोडिता क प्रति सहानुभूति हो | उनकी 
सामाजिक भायना चार पिशिफ् रूपों म व्यक्त हुई। कही तो उन्हाने पीडित और दयनीय 
वर्ग के प्रति सहानुभूति दिसलाई,'" कही समाजसुधार का स्पष्ट उपदश दिया,* कही 
चार्मिक क्ररपधिया तथा साहित्यिक वचका आदि का ब्यग्या मर उपहास किया३ और -कहीं 
समान के पथश्नप्ट हठभर्मिया फ्री कठोर भर्त्सना की ।४ 


भारतेन्दुयुग ने समाज वी अचोगति के पिप्रिघि चित्र अफ़िति किए थे । यज्र, भ्राद्ध, 
जातिपाँति, वर्णा भमधमं, स्त्रीशिक्षा , छुआडूत, अन्धयिश्वास, धर्मपरिवर्तन विधवावियाद, 
उालग्रियाट, गोरज्षा, विदेशगमन, सूर्तिप्रर/ आदि पर लेखनी चलाई थी | सरको सब्र कुछ 
कहें सी चाट थी | कदिया की रूठियादिता या सुधार्वादिता के कारण उनवी रचनाश्रों म॑ 
सहानुभूति फी अपेक्षा आलोचनाप्र यालाचना का ही स्व॒र अधिफ प्रधान था। द्विवेदी जी ने 
समात्र ऊ सभी झगा पर लेसनीचालन नहीं फ़िया, किसी एक प्रिपय पर भी: पहुत सी रचनाएँ: 
गड्ा का । कान्यकुम्ज ब्राक्ण। के धमाडस्य्र, रालनिधवाआ री दुरमस्था और ठहरौनी की 
हे ऊुपथा ने उन्हं विशेष प्रभावित किया। “सान्‍्यकुब्जलीलासतम! मे पासडी समाज का 
चित्रण भारतनदुब्युग की सामातिक फविताण की आलोचना-पद्धति पर ज़िया गया हे। 
धरालविधयायिलाप! 'कन्यकुब्जअयलारिलाप' और 'ठहरौनी! में गरालनिधयाओं और झबलाओा 
क प्रति समानुभूति की निदशना एरपती डद्विवदी-युग वी सामात्रिस कविता वी विशेषता है। 


आधुनिक हि दी-साहित्य म देश और स्वदेशी पर रचित कविताओं म निहित सावनाओा 





१ उद्ााह्णार्थ-मारतदुर्मिक्ष , “नाहि नाथ पार्द! आदि फ्विताए....., 
(द्विवेदीसाव्यमाला?, म सकलित | 
२ यथा-- ह देश | सप्रण॒प्रिदेशन वस्तु छोडो, 
सम्बन्ध सत्र उनमे तुम शीघ्र तोडो।॥ 
मोडो तुरन्त उनम मुद्द आज से ही, 
कल्याण जान अपना इस वात म ही ॥ 
“द्रिवदीकाब्यमाज़ा! , पृ ४२३ । 


है ग्रथा--. “जन्मसूमि', 'प्राथकारलक्षण”, कतंव्यपश्ददशी आदि 
पद्वेब दीकायमाला' में सकलित | 
& यथा-- क्यों है तुझे पट विदेश देंश भाये १ 


क्यो है तद॒र्थ फिरता मुह निय बाये १ 
तूने किया न मन मे कुछ भी विचार, 
घिककार भारत सतुके शत कोटि बार । 
(ड्िवेदीका यमाला/, ए० धरर । 


[ एशर ] 


के क्रमिक इतिहास पी रूपरेश्वा इस प्रकार है। मास्तेन्दु युग के कुछ कवियों ने भारत का 
अतीत गौरब वी ओर सर्वेत करके अमिमान का अनुमव जिया, देश की दयनीयता का 
चित्राकन करके उसे दूर करने के लिए, मगवान्‌ से प्रार्थना की | द्विवेदी युग के अधिकाश 
कवियों ने अतीत की अपेज्धा वर्तमान पर ही अधिक ध्यान दिया, भगवान्‌ से सहायतार्थ प्रार्थना 
करने के साथ ही झ्रात्ममल फ्रा मी अहमव जिया | वर्तमान क्रान्तिवादी झुग तो प्रेत्वुत 
समस्याओं को लैकर अपने ही बल पर ससार को उलठ देने के लिए कटठिबद्ध है | इस विकास 
प्र'्म में द्िवेदी जी की कविताएं भारतेन्दुयुग और द्विवेदीयुग वी मध्यस्थ शूथता की भाँति 
हैं। शासका क गुणगान और भारत वे सह्यतार्थ ईश्वर से प्रार्थना करने में दे भागतेन्दु युग 
के साथ हैं| किस्दु अतीत को छोडकर वर्तमान क ही चित्र सीचने में वे भारतेन्दु युग मे एक 
पग आगे बठकर दिवेदी-युग की भूमिझा म संडे हुए हैं। 


द्विवेदी जी फ्री राजनेतिक या राष्ट्रीय फविभायना चार रूपी मे पक्त हैंई है। पदला रूप 
शासकों के गु्णंगान का दे | “इृतशवाप्रसाश! आदि रचनाआ। म॑ कुछ मुविधाए, देने बाली- 
सरकार वी मुन्नउठ में प्रशसा और दर्प वी इतनी श्रमबृत अभिव्यक्ति वी है मानो सी बच्चे 
को अभीष्ट खिलौना मिल गया हो | परन्तु ये कविताए, द्विवेदीयुग के पूर्व की हैं | अपने 
जीवन के आरम्भिक वर्षों में द्विवेदी जी विदेशी सरकार वे मक्त थे-यद्द बात “चरित और 
चरिज! अध्याय में सप्रमाण कही जा चुडी है | इसक दो प्रधान कारण परिलद्वित होते हैं- 
शक तो भारतेडु युग से चली आनेवाली राजमक्ति की परम्परा और दूसरे झग्रेंज। द्वारा देश 
में स्थापित की गई शातति सथा उन्हें प्रसत बरपे हिन्दी व रहिए! कुछ प्राप्त वरसे वी माना । 
राननैतिक कविता के दूसरे रूप मे द्विवेदी जी ने देश वी वर्तमान अधीगति के प्रति ज्ञौम 
प्रकट क्या है। दस सम्बन्ध में एक विशेष अपक्षणीय बात यह है कि उन्हों ने भारतेदु * 
ची सुकरिया था द्विचेदीयुग के राष्ट्रीय कविया री भादि अग्रेजा यो देश की दुर्दशा बाई 
कारर नहीं माना दे और इसौलिए कटी भी उनके झत्याचारों का निरूपण नहीं किया है। 
छनकी राजनेतिक फत्रिता का तीसरा रूप भारत के गौरवगान पा दे | इस भाव की अभिव्यक्ति 
मुझ्यत चार रूप में हुईं हे | कही तो उन्दाने भारत के अतीत वैमय की महिमा का वर्णन 


१ यथा-- यदि कोई पीडित द्वोता है, 
उसे देख खब घर रोता है। 
देशदर्आ पर पार भाई 
आई बिता थार झुलाइ 
“डिबिदीकाव्यमाला! पृ० ३६७ ॥ 








[ र₹?३ ] 
किया है,* फ़ी देवरूप में उसकी य्रतिष्ठा की है,* कटी उसके रगणीय प्राकृतिस दृश्यों 
की रूपाकन रिया है? और कही देश तथा स्वदेशी वस्तुओके प्रति सरल प्रेम की ब्यंजना वी 
है (४ पा्ों रूप मे उबि द्विवेदी की स्वतंजता की आकाह्ठा का व्यक्वीकरण हुआा है| यह 
अ्रभिव्यक्ति प्रधानतया पाँच प्रकार से हुई है | वही देश के कल्याण के लिए देवीदेवताओं 
नी दुढ्ाई दी गई है," कही उत्थान के लिए देशनासियों को विनम्न प्रोत्साहन दिया गया है,ई 
कही अतीत की तुलना मे वर्तमान का चित्रण उररे भविष्य सुधारने की चेतावनी दी गई७ 
है, कही राष्ट्रीय जाग्ति के लिए मेलज्ोल का राग अलापा गया है ८ और कही देश के 
ढद्घार के लिए पाहुयल से क्रान्ति पर देने का संकेत स्था गया है।६ 





यथा-- जहा हुए व्यास मुनि प्रधान, । 
रामादि राजा अति कीर्तिमान | 
जो थी जअगत्पूजित धन्यभूमि 
हि वही हमारी यह आरयभूमि ॥ “द्विवेदी-काव्यमाला' पृ० ४०६ । 
यथा-- इष्टदेव आधार हमारे 
तुस्ही गले के हार हमारे, 


”् 


जो ज़ेजेजेदेश।| पह्विवेदी-काव्यमाला' पृ० ४५४ । 
३ यथा-- बह जयल की हवा कहा है ? बढ इस दिल की दवा कहां है ! 


कहाँ टहलने का रमना है ? लहरा रही कहां जमुना है 
बह मोरों का शोर कहां है ? श्याम घटा घनघोर कहां है १ 
_ कोयल की मीदी नानो को , सुन सुख देते थे कानो को ? 
“द्विवेदी-काउ्यमाला? पृ० ३६१ । 
, या--तन्‍्म भूमि मे, 'द्वियेदी-साज्यामाला? में सकलित | 
४. ये ग-- ४* आलस्य, फूट, मदिरां, मद दोप सारे, 
छाये यहा रू कहीं टरते नेटारे। 
है भक्ततत्मल | उन्हे उनसे बचाओ, 
हस्तारपिन्द उनके सिर ये लगाओ। “द्विवेद्ीकाब्यमाला! पु०३१६२ 
६, प्रथा 'द्विवेदी-फाव्यमाला' म सकलित “जन्मभूमि' में | ह 
७ यथा “ड्विवेदी-कास्यमाला! म सस्लित धद्ा्यभूमि! ओर “देशोपालम्भः में । 
८ उदा“ग्णार्ष-- 
हिन्दूं मुसलमान ईसाई, यश गाें सत्र भाई भाई, 
सप्के सप तेरे शैदाई, फ्लो फ्लो स्वदेश | 
“ट्विवेदी-साव्यमभाला) 'पु०४५३, ४श४ | 
६, यथा फयि--€ स्वत्रतते ! जन्म तुम्हारा कहा १ बता यह प्रश्न हमारा। 
स्पतंसवा--घर देशद्वित वजते जहा प्राण जन्म मेरा हे वहाँ । 
द्विवेदी-काब्यमाला' पु० ४२०। 


| अप 


टिन्दी-भाषा और साहित्य के पुजारी द्विवेदी जी हिन्दी वी दीन दशा से पिशेष प्रमाबित , 
थे | साहित्यसम्बन्थी व्रियया पर लिसित उनकी कविताएं तल्वालीन साहित्य का बहत कुछ॑* 
आमास देती हैं ॥ उनमें कही मायाबी सम्पादया) जी उचर लीलाआ या निरूपण है, कही 
दिन्दौमापिया द्वारा नागरी के त्यागे जाने और पिदेशी भाषाओं के अपनाए जाने पर 
खेदप्रकाश है।* जहा सरकारी ऊार्योलया, उ्चहरिया आदि मे दिन्‍दी" को उचित स्थान 
दिलाने के लिए निवेदन है,+ रहीं सस्कत ब्रगला, मराठी, ऑ्रंगरेजी आदि के सामने हिन्दी 
की हीनता, बुक़डा की श्रज्ञकारवादिता, कप्रियहीन प्रचना «श्रीर समस्वापूरका तषा 
भड़ीरोली क पिरोधी ब्रजमापाभक्त। वी विडम्यना से व्यथित कप्रिहृदय का व्यक्तीकरण है,४* 
कही यशोलोलुप, देष्यालु, चोर ओर अपडित हिन्दी ग्रन्थक्तोश्ा वी यथा काफी हे," कहीं 
कविता का झग्रभग बरने वाले हिन्दीप््रवारा के प्रति कोध, शोक तथा उपहास की व्यनना 
है और कही हिन्दी को छ्राश्य देने के लिए देशी नरेशों से विनय थी गई ० यही 
प्राग्द्ि वेदीयुग --श्र रानस्ता-युग--का चित्र है | महस्य नहीं है', 'मुझे लिसना नहीं शी 
शआदि बहाना के आधार पर प्िदेशीमापाप्रेमी हिन्दुआ और दिन्दीभाषियों वी हिन्दीरैवा के * 
पथ का बिक बनाने क लिए ही युगनिर्माता द्िवेदी ने 'तदेश' की रचमा की । प 


रवरियर्मा आदि थितयारा वे चिता ने हिल्दीसत्रिया का ध्यान विशेष आऊष्ठ किया । 
उन चिता की बस्तु पर द्विवेदी जो ने स्वथ कविताएं लिसी और दूसरा से भी लिपयाई। 
दिवेदी सम्पादित 7प्रितातलाप! इसी श्रत्ार वी कविताओं का सेप्र” है | द्विवेदी जीपी 
“रम्मा), कुमुद-मुम्दरी', 'महाशवेत्रा', 'उपाम्बध' आदि चित्रपरियियात्मक रचनाओं था 
आल्म्सन पौराखिक या आधुनिक छ॒ग पी नारी है। आदर्श नारिया वे चरित्र अश्रक्तित करने 
के भारतीय मारी समाप वो सुधारना और सरल, परिष्दृत तथा मजी हुई पथ्भापा सड्ीयोली 
फी अतिश एप प्च्यर फरता चाहते थे | रत्िपर्सा के चिना का युणतुराद नी इस रचनाओा 
शा उद्देश जान पडता है | दियेदी जी ने हिन्दी दितेैपिया भी प्रशना मंऔौर अवसर विशेष 
पर भी अनेक उविताए लिबा ]८ बलीयद!, “साक्कृनितम', 'जम्बुनी-्याया, 'ट्यू की टाग 


कु येथा-- दियेदी काब्यमालार मे सकलित 'समाचासरपत्रसशथादुस्सवरें मं। 
हा पि ५५ ».. नागरी तेरीयर दशा मं। 
३ # ४ ह.. मागरी या विनयपों में| 
ञ <*< कविता म। 
कर यपा-- द्विवेदी कायमाँलयं से सर्वालत 'ग्रस्थवारलइण में 
दर | दर $ ध्स्व्ा मे 
७ का हि 3... आधेना में। 
घ ऊआ 9» ल्ीहृ्नोलीपचऊ', विवाहसवधी कविवान आदि । 


[ ६९० ] 


आदि में व्यक्तिगत आत्षेप भी है किन्दु उसझा पिवेबन उचित नहीं प्रतीत होता । 


डर द्विवेदी जी क प्रृतियर्णन मे बस्ठु की नवीनता नहीं है। “ऋतुतरगिणी', प्रभात 
वर्णुनम?, 'पूर्यअटणम), “शस्त्सायक़ाल', पकोक्लि?, 'वरन्तः आदि कपितायं मे उन्हाने प्रकृति 
के रूढियत पिपर्या को ही अपनाया है । उता महत्व विधानरीली की दृष्टि से है। वस्तुत 
ब्विबेदी जी प्रकृति ऊे कप्रि नहीं हैं । प्रकृति पर उहाने कुछ ही कविताएं लिखी हैं जिनया 
न्यूनाविक महत्व ऐतिदासिक आलोचना बी डेष्टि स है। भात की इष्टि स उनसी कविता 
मु कह तो प्रकृति शा भायचित्रण हुआ है ओर कद्ा रूपचित्रण | भायचित्रण में उन्हाने 
पुंकतिगत अर्थ का ग्रहश ऊराने यो प्रयास ' ओर रूपचित्रण म प्रकृति के दृश्या का चित सा 
श्कित किया है |* सोन्दर्य की इष्ट्ि:स द्विवेदी जी ने प्रकृति क कोमल और मधुर रूप को 
है देखा है, उसके उम्र और भय॒रर रूप या नही जैसा कि सुमिनानन्दन पन्‍्त ने अपने 
ििक्वर्तन3 में क्या है। 'झऋततरगिरी' भ प्रीष्म का वर्णन यथार्थ होने के कारण द्विवेदी 
जी पी उम्सामिपक प्रवृत्ति का द्ोतक नहीं हो सकता | निरूषित और निरूपयिता की दृष्टि 
कई द्विवदी चाप प्रकृतिलर्णन म कपल दृश्य-दर्शक सम्यन्ध वी ब्यजना हुई है, तादात्म्य 
अम्बध की नही। यटी फरारण है हि उनके प्रश्ृतितिपयफ क्विताश्रा म गहरी अनुभूति वी 
अपन्ञा वर्गुनामम्ता ही अधिफ हैं | पिधान वी दृष्ति मे उद्दाने प्रकृति निरूपण दो भरकर 
में किया है--प्रस्लतुत परिधान और अप्रस्दुत त्रिधान | उदादरणा्थ-'क्रतुतरगिणी” आदि 
मे श्र्ृतिचित्रण ही कवि का लक्ष्य रद्या है किन 'कास्कृज्तिम! आदि से अप्रस्तुत काक 
आदि के पिद्रण के द्वारा कवि ने प्रस्तुत टुप्टा ज चरित्रचितण का ही प्रयास किया है। 
प्रिसाय वी हृष्डि से उद्दाने प्रकृति का चित्रण दो रूपा म कया है-- उद्दीपनरूप में और 
आलम्बनरूप म । रीतिकालोन परम्परा ने प्रक्नति तर विप्रिध दृश्यों को श्र गार क उद्दीपनरूप 
मद्दी प्राय अक्ति सिया था। जगमोदन सिंह और श्रीधरपाठक उसर आलम्बन-झयक्षु पी 
ओर भा ग्रत्त हुए । प्राऊृतिक दृश्या का आलम्यनस्प म चित्रास्न करके द्विवेदी जी ने इस 





१. यथा--कुमुदपुए्पसुवासमुवासिता, वकुलचम्पक्गम्धविभिश्चिता । 
मूदुल बात प्रभाव भये बह, मदनवर्द्वक अद्कल। कहे ।| 
#द्विवेदी-काव्यमाला' प० छर | 
|. ग्रधा--हव सामनादुत्य निशान्धार पलाय्य पाप किल यस्तीति | हु 
ज्यलजिव क्राधभरेण भानुरगाररूप सहसाविरासीत ॥ 


पड़िवेदी कान्यसाला पू० 4६8 [ 
४ आाइनिक जत्रि! २ में सस्लित । 


[ श्श्ध् ] 


॥ इसी नाव्यभूमिका मे गापाल शरण मसिद्द, राम नरश जिपाटी, 


प्रणाली फो और आग बढाया 
म्यनरूप मे प्राइतिड दृश्या वा अपग्रटसब 


रामबद्ध शुक्क, सुमितानदन पन्‍्त आदि ने आन 


ओर प्िम्प्रहृण कराया | 





8. थथा-- नउापझ्ूात्नण३३ 
विशुप्क पत्र दुम में अनेका धस घूस क्ीचक एुक णका | 


अन त ज्ीवान्तक दु खदाई दशा दिशा पावक दंत लाई ॥ 
द्विवेटी का यमाला पृ० ए० 


या. ममाचिरात्‌ सम्भविता समाध्ति शुचा हृदीतीव बिचितय-ती | 
जप पकाशप्रतिभामिदेख दिभावरी पाइरता बमार |। 
“द्विवेदी का बमाला पु 3६८। 


पांचवां अध्याय 
आलोचना 


परिचमीय साहि य मे समालोचना या अर्थ क्या जाता है रचना के रिपय के इतिहास, 
सोंदर्यमिद्धात, रचनाकार ची चीयनी आदि की दृष्टि से रचना जे गुणदोप और रचनाकार 
की झगात्र लिया तथा यत़त्तियां चा सूदम विवेचन | सस्फ्त साहित्यवारा ने इस शर्थ म न 


तो ग्रालाचना ही परी है और न उस शब्द का ही प्रयोग किया है। हिन्दी म प्रचलित 
समालोचना, समालोचन, आलोचना और आलोचन एक ही अर्थवाचक शब्द हैं। ये शब्द 


मस्कत के होते हुए मी अरगरेजी के क्रिटिसिज़्म! क समानार्थी हैं। समीक्षा और परीक्षा भी 
ओलोचन के पर्याय हैं 'क्रिटसि-म' के लिए इन शब्दा क चुनाय का आधार क्या है १ अपने 
“अन्यालोक्लोचन! म अमिनयगुप्तपादाचार्य ने लिसा है-- 


“अपने लोचन (शान या मन) द्वार न्यूनाधित व्याख्या करता हुआ मैं काब्यातोक 
( ध्वन्‍्यालीर ))> जनस्ापारण के लिए विशद ( स्पष्ट ) ररता हूँ ।?”* 

4 चन्द्रिकए” ( ध्यन्थालोफ पर लिखी गई व्याख्या ) के रहते हुए भी लोचन के ब्रिसा 
लोक या ध्वन्यालोफ का ज्ञान सम्भव है। इसीलिए अभिनगगुप्त ने प्रल्लुत रचना मे 
(पाठका की ) औँसे सोलने का प्रयास जिया है ।?९ 

इन यदाहरणा से स्पष्ट हे कि लोनन लानफ द्वारा भायरु को दिया गया बह 

>शानलोचन है जिसकी सहायता से बह लोचित रचना ता उचित भावन कर सके। परीक्षा 

और समीक्षा शब्द भी इसी अर्थ वी पुष्रि करते हैं। सस्ह॒त रु लक्षणग्रन्धा सता नामकरण 
अल ले 

भी इसी अर्थ की भूमिका पर आलम्तित दिसाई देता है। आनन्दवर्धन, मम्मटाचर्य, शारदा- 





पे! योक्तिचिदृप्यनुरणन्स्फुटयासि काब्य- 
लोक म्वलोचवनियोच्नया जनस्य ॥| 
ध्वन्यालोकलो चन', ए5 २ | 
३ कि लोचन बिना लोकों भाति चन्द्रि्याप्रिहि । 


सेनाभिनवगुप्तोष्य लोचनोन्मोलन व्यधात्‌ ॥ 
न घ्वन्यालोकलोचन', ४ 4६७ । 


([ शथ ॥ 


तनय, जयदेय, विश्वनाथ ग्ादि ते बिन्यालोफो, काव्यप्रगाश , भापप्रकाश', “चन्द्रालोक' 


“सहित्यदप ए” आदि शब्द छ्ोचन ने उपयुक्त अर्थ ते दी समर्थक हैं. समर! और 'श्या 
उपसगों के सहित लोचन द्वी समालोचन है ] व्याऊरणु, दशन, इतिहास आदि-विपयन 


ग्रन्था की समालोचना भी समालोचना ही है। समालोचना की चाहे जो मी परियापा यी 
जाय, उसका निम्नारित लक्षण सर्वव्यापक है--साहित्यिक, समालोचना बह रचना दे जो 
आलोचिद साहित्यिक कृति के अर्थ या जिम्य जरा मली माँति अंइण करने में पाठफ, भ्रोता 
या दर्शक वी सहायता जरे | 


इस डदेश की इष्टि से सस्कत ही नही, हिल्दी सादित्य मे भी छ प्रकार री आलोचवा- 
पद्धतिया दिगयाई देसी हैं । पु 


« श्राचार्य-पद ति 
२ रीपोयडति 
२. शास्त्रार्थपड ति 
3 महिसद्धति 
४ सडन-झद्धति 
5. लोचन पद्धति" 
द्विवेदी जी ती आलोचना भी इन्ही छ बर्गों के अन्तर्गत होती है । 


सरकृत के आचार्य अपने लक्षणुग्रन्या मे नाध्यादि के लक्ष॒एं। का नि&्पण करते थे। 
जिन ल््यप्रन्था को थे उत्कृष्ट समझते थ उन्हे रख, अलकार आदि के सुन्दर उदादश्णा के 
रूप म और जिन्हे निकृष्ड सममते थे | उन्हे अधम काव्य या दोपो के उदाहरणों रे 
रूप मे उद्धृत फरके उनके गुणदोपा की यथोचित ममीक्ष्य करते थे ) 'घ्वन्यालोको, काव्यप्र- 
काश, 'साहित्यदर्पए! ऋदि इसी प्रकार के अन्ध हैं । हिन्दी झात्ताों ने अपने रीतिग्रन्थां स 
मस्मट आदि या झतुफरण ने परके पहितराज जगनब्नाव आदि का अनुसरण किया सिदास्त- 
निरुपण में दूसरा बी रचनाओं के स्थान पर अपनी दी रच नाझ्ा के उदादरख दिए श्रीर 
दोप-प्रर रण की अयद्ेलना फर दी। आधुनिक हिन्दी-साहित्य म भी सल्कृत वी झ्राचायपद्धति 
पर अनेक अन्य लिखें गए--मैंसे गुलाब राय का 'नवरस', कन्हैया लाल पोदयार का 'काब्य- 





$. पहित शमरचन्द्र शुक्लको सस्कृत-साहित्य में झालोचना के केवल दो ही ढग दिखाहे प्रढे 
हैं आधायंदति ओर सूच्तिपद्धति | उनका प्रह मत है कि 'समालो चना का पढे श हभारे 
यहा गुणदोपष विवेचन हो संम्क्कां जाता रहा है [? 
पह्िन्द्री साहित्य का इतिहास , प्ृू० ६३०-६३। 
शुक्ल जी का यह विनय निर्णय अशत सत्य है। 


हि | ध्श् 


क्लदुम', श्र न दाम क्रिया या आरती भूषण, अयोध्या तिंद उपाध्याय का रत कलम! 
दि | दस पद्धति म मिद्धान्तनिस्यण ही प्रधान और उदाइत ग्चताए गौग हैं । अतण्ब 
चल पद्रति बस्तत आलाचना की पाठिया है | 


(एसजरजन!, 'नाट्यशास्पः म्रादि आलोचनाए द्विवदी जी ने आचार्यपद्धति पर वी हं। 
उनझी ग्रालाय॑पद्धति और सम्करत क्री परसरागत आचार्यपद्धति म रूप का हा नह आत्मा 
का भी श्रन्तर है | सिद्धाद का निम्पण करते समय उन्हाने सस्क्त आचार्या की भातिं 
सगुण या टुष्ट रचनाआ प्रान तो उद्धस्ण दियाद और न उनता गुणदोपतिनेचन ही 
किया है बत तन थ्राएं हुए एक दो उदादरण अपवादस्वसूप हैं ।१ द्विवेदी जी की श्राचार्य- 

इादति पर वी गई आलोचनाआ वी पहली विशेषता यद्‌ दे कि उन्हाने हिन्दी विद्यापीठ दे 
'बास्तविक आचार्यपद म ही सिद्धा तममीक्षा बी है छद अलगारादिनिदर्शक के आसन से 
कौर सिद्धान्तनिस्पय ही उनका ध्येय नहा रद्दा है ६ नाठ जे ज्षत मे यथार्थ नाटयसला से 
ब्खेनूमित नाटकफ़रा और 'इन्द्रसभा? 'गुलेमकावली? झ्रादि म रुचि रसमे पाले दशक को 
प्रशस्त पथ पर लाने के लिए उन्हाने 'नास्थशास्प! की रचना जी ।३ हिन्दी-कप्रिता अतिशय 
9. रसचरतन! से 


'रामचरितमानस' घ० »$ ५२ ४३ और “एयान्तावासी योगी+ ए० 9५ के 
उद्धरण । 


२ के “छद, अ्रलमार, व्यार्रण ऋार्दि तो गौण पाते हुई उद्ा पर जोर देना अगिवेक्ता- 
प्रदर्शन के सिया और ऊुछ नहा 7 विचार विमर्श, ए० ४४. । 
४य सत्र पृवाक्त भेद हमने, यहा पर बाचया के चानने के लिए दिखा तो दिए, है, 
पर'तु दमारा यद्व मत दे कि रिंदा म नाठक लिखने यार्ला के लिए, इन सत्र भेदा को 
विचार करना आवश्यक नही | ”म भेद का वियार ररफे इन मे से क्रिसी एक शुद्ध 
प्रकार का नाटफ लिपपना इस समय प्राय असम्भय भी दे। देश, साल और अवस्था 
के अनुसार टिग्वे गय सभी नाटक, जिनस सनोरजन और उपदेश मिले प्रशसनीय है| 
थे चाह हमार प्राचीन आजायों कु सार नियम क अनुकूल बने ह। चार्दे न यने हा 
ज्नमे लाभ आयश्य ही हागा। इसमे यद अर्थ न नियाल्ना चाटिए कि नास्यशास्त 
के याचाएं मे इमारी श्रद्धा गदा है | हमारे कहने को तालय्य हतना ढी है कि ये सय 
चारिल नियम उस समय के लिए थ विस समय भरत और घसतय आदि ने अपने अर्थ 
जिस है| दस समय उनका यदि फाड़ परियति दशा म प्रयोग रे, और ऐसा करके, 
यदि यह सामाजिक या मनोर जन कर सके, तथा, अपने सेल न डारा पद सहुपदेश 
भी दे सर, वो जोड़ द्वानि की यात नहा 7? 
$वाउब्शास्ता, 7० २६। 
३./नल्थला का फल उपदेश देना है| उसर द्वारा मनार उन भी दाता है और उपदेश भी 
मिलता है। चाह जमा नाटक हो, और चाह जिसने उस वनाया हा, उसमे कोड ने कोई 
जिला अपश्य मिचयी दाद । यदि ऐसान हुआ ता नाठकार का प्रधान ब्वर्थ है और दर्शका 


स्व 


[ र२ || 


श्र गारिवता से श्रानान्त थी । लोग कप्िता ऊे वास्तत्रिर अर्थ वो नही समर रहे थे | भाषा 

आदि बहिरंगों को लेकर परियाद चल रहा था | ऊमिला-जैसी नारिवा के प्रति उपेक्षा थी। 
सम्पादय, समालोचर, लेपक सभी अपने कर्तव्य के प्रति उदामीन थे | द्विवेदी जी ने इन 
बातां की ओर ध्यान दिया | हिन्दी की परिस्थितिया और आवश्यफ्ताञओ को इष्टि मं रज़कर 
उन्होंने आलोचनाए की। +वि बनले र सापक्ष साधन!, “कवि और कविता', कविता! 
नायिका भेद, 'क्रदिया की ऊम्रिलादिपयय उद्ासीनता?, जर्वृेशतक, 'महिपशतक थी 
समीक्षा, आधुनिक कप्रिता!, 'त्रोलचाल की हिन्दी म कविता”, 'सम्पादको, सममालोचव। 
तथा लेसका हे उतंत्य! आदि लेखा मे स्थान अथान पर साहित्य और आलोचना पा शास्पीय 
पिवचन फरते समय वे सयमुय ही थाचार्य बन गए, हैं। 


उनकी दूमरी विशेषता यह है कि उनका सिद्धान्तनिरूपण सभी श्ाल ननाग्रा मं 
यथारथान बिसरा हुआ दै। इसका बारण यह है कि उन्हाने सस्कृत श्राचा्यों जी भाति 
सिद्ाता को साध्य और लब्य रचनाझा वो साधन नमानरर लब्य सवनात्ा को दी 
सात्य और सिद्धास्ता फो द्वी सावन माना हे। लेसक था उसबी कृति की आल'चना 
करत समय जहां कद्दा अपने कथन को प्रमाणित या घुए करने की आवश्यकता पड़ी है 
बहा पर उहाने अपने या अ य आचायों के मिद्धाता का उपस्थापन किया दे |१ 


उनकी सिद्धान्मूलक आलोचनाओ वी तीमरी पिशपता यह है फ़ि उन्दान अपने 
सिद्धाता को जिसी बाद के बंधन म नहा याधा है। बन तो भरत, विश्वत्राष आदि फौ 
भोंति रमबादी है. न भागहवादि फी भाति ग्रक्ह्ारवादी हैं, नवामन आदि परी भाति 
रौतिवादी हैं न कुन्तक आदि की भात वक्रोत्तिवादी हैं, न श्रान दवद्न, अभिनयगुत श्रादि 
बी भाति ध्वनियादी हैं, नपढितराच तगन्नाथ बी भाति चमयारबादी दं और न पश्चिमीय 
समोक्षाप्रणाली म प्रभावित आलोप्रक की माति अन्त समीक्षायादी हैं। उनकी आलोचनाभञ्रा[ 


म सभी वादा क सार करा समन्वय है | उदाने अपनी श्रालोचनाआ म ब्यपहारबुद्ि से 
काम लिया है, कितु कोरे उपयोगितायादी भो नहीं है। उद्धाने कली बाद का सहन 
का नेब्रब्यागार मी व्यय है | जो लोग 'इृदर सभा ओर गुलेबफावली” आदि खेल, जो पारसो 
जिबेटर बाते श्राजर्त आय खेलत हैं, देखने जाते हैं उ दें अपना दानि-लाभ सोचबर वचे 
प्रधारना चाहिए । ? 





॥ 


'ज्ात्यशारनों प्र० ५३। 
$ उदाहरणाथ, कालिदास के ग्र थो वी आलोचना करते हुए वे लिपत है. “जिस सादिए 
में समालोचना नहीं घह विटपहान मई२द क समान है। उस दे खकर नप्रानरद नहा हाता| 
उसके पार और परिशीलन से हृदय शीतल नहीं होता | वह नीरस साल,म होता है। 
कालितास और उनकी कृत्रिता पृ ११३ | 


[ श्रश 


मदन उरने के लिए लेखनी नहीं उठाई। अतएय उनकी रचनाग्रा को किसी याद के 
उपनयन से देखते का मार्ग सथा बलत है । 
न 


साहित्य और मनुष्यव में पहुत गहरा सम्पन्ध है| द्विवेदी जी का ऊथन है कि साहित्य 

ऐसा होना चाहिए. जिसके ग्राफ़्लन से यदुदशितता पढे, वुद्धि की तीहता घराप्ठ हो, हृदय मे 

एक प्रकार वी स्ीयनीशक्ति की धारा बइने लगे, मनोय्रेयग परिष्कत हो जाय और 
आत्मगौरव वी उद्मावना हो ।* महाकति इस काम को समुचित रूप से कर सकते हैं। 
महाकवि बर्ठुत है भी बही विधने उच्च मायों को उद्योधन किया है। उसे भी आवायों के 
नियमा का न्यूनाधिक अनुशासन मानना ही भैडवा है । महारूवि का काव्य उच, प्रवित और 
मड्लकारी द्वोता है ।* वह कवि रे खान्त मुखाय ही नहीं होता । वह परार्थ वो ख़ार्य से 
अधिक छ्षेयस्सर समझता है। उसका लक्ष्य पहुजनहिताय है ।३ अन्त करण में रसानुभूति 
कराकर उदार विचारा में मन को लीन कर देना कविता का चरम लक्ष्य है। कविता एक 
“मुंबदायक श्रम है जिसके उपभोग के लिए एक प्रकार की भावुक्ता, सालिक्ता श्रौर मोलेपन 
की अपना है ।४ ऊविता कवि की वलपना द्वारा अरिति अन्त र्स्ण को इसिया का चित्र 

है।* सुन्दर कप्रिता का विषय मनुष्य के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रबता हे। बह उसकी 
आत्मा और आध्यात्मिकता पर गहरा असर डालता है।६ ऊम्रि जी प्रतिभा द्वारा किया 

गया तीयन के सत्य का चमलारपूर्ण उपस्थापन आनन्द की शुष्टि रखता है ।७ कवि के 

कल्पना-पधान जगत्‌ म॑ सर्वत सम्मयनीयता ठढ़ना व्यर्थ है |८ रुतरिता और पत्र का अन्तर 
स्पष्ट करते हुए. द्विवेदी जी ने उतलाया कि वास्तव में रविकर्म पहुत कठिन हे। बह 
पिंगलशाश्र रे अध्ययन और समस्यापृति के अभ्यास या ही परिणाम नहीं है ।६ थह किसी 

एस दी भाग की सम्पत्ति नहीं है (१७ उस सकाल्ति-काल के हिन्दी ऊवियों के लिए उन्होंने 





$१ हिन्दा-साहित्य-सम्भेलन के तेरदर्ेअधिवेशन के अवसर पर स्वरागताध्यक्षपद से द्विवेदी 

जा द्वाता दिए गए भाषण के ए० ३२ के आधार पर । 

'समाल्नो वता समुबय!, 'हिन्दी-ववर्ल', एल २२८ के आधार पर | 

“समालोचना- समुच्चय' , 'भारतीय चित्रकला', प्रष्ट २६ के आधार पर । 
*रसज्ञरवन', “कविता, एष्ट २९ के आधार पर | 

“रसज्ञरजन! , “कविता, ए० ४० के आधार पर | 

(विचार विमर्श , “आधुनिक कविता! के आधार पर | 

स्सिह्ारजन! , “कि बनने के सापेक् साधन”, एष्ट २६ के आधार पर | 
समालोचना-समुच7', 'हिन्दी नवरत्न', पृष्ठ ३८ के आधार पर । 
६रसदरजन' , “कदि बनने के सापेक् साथन!, एछ २० के आधार पर । 

१०, सिमालोचना-समुद्यया, 'उदू शवक!, प्रष्ट १४३ के आधार पर 


ही 


की पद मा बढ 


[६ श्र३ ) 


केंसला सुनाने का अधिकार होता है | ढग सम्यतापूर्ण और युक्तिस्यत होना चाहिए। 
पाड़ित्वगूचक आलोचना भूतो के प्रदर्शन तर ही रह जाती है | श्रमुख दात तो आलोचक 
की वस्तूपस्थापन-रैली, मनोरजक्ता, नरीनता, उपयोगिता आदि है । जिसके काये या अन्य 
नी समालोचना करनी है उसके विपय में समालोचर के हृदय में अत्यन्त सहानुभूति का 
होना बहुत श्रावश्यक हे | लेसक, कवि या ग्रथकार के हृदय म घुसकर समालोचक को उसके 
हर एक परदे का पता लगाना चाहिए। असर उक्ति लिखते समय करे के हृदय की क्‍या 
अगमस्था थी, उसका आशय क्या था किस भाव को प्रधानता देने के लिए उसने वह उक्ति 
फह्दी थी--यह जब तक समालोचर यो नहीं मालूम होगा तर तक वह उस उक्ति की 
आनोचना कभी न कर सक्तगा | किसी वस्तु या उ्िपय के सत्र अशों पर अच्छी तरह विचार 
करने का नाझ समालोचना है। वद तरतक समय मही जय तक कवि और समालोचक के 
दंदेंय मे ऊुछ देर के लिए एफ्तानन स्थापित हो जाय ।* ब्ययहार के क्षेत्र में आकर समा- 
लोखफा को अनेक बातों जा ध्यान रखना पढ़ता है। समाज के भय जी चिन्ता 


नें करने जिचारा जो स्वतन्ततापूर्वक उपस्थित करने का उनमे गुण होना चाहिए । 
उनका कथन सष्ट, सोद्देश्य, तरंसम्मत और साधिकार होना चाहिए ।॥* झालोचन 


का छद्टय मत का निर्माण और रुचि का परिष्फार है। श्रनर्गल बातें और अझत्युक्तिया 
तो सर्यथा त्याय्य हैं |३ जद्दा पारस्परिक तुलना और श्रेष्ठता का प्रश्न हो वहा 
भुग, परिस्थिति व्यक्ति, लक्ष्य, पल्याणमारिता आदि पर भलीमाति विचार करना पढता 
है। आऑलोचऊ की तुली हुई और सयत मापा में गहरे चिन्तन एज मूल्याकन का झरभास 
मिलना चाहिए, | द्विवेदी जा ने आने उम्युक्त सभी रिद्धान्तों को कार्यान्व्रत करने का 
भरसक प्रयास किया परन्तु सुग बी पहुमुसी आवश्यकताओं ने पूर्ण सफ्लता नपाने दी | 
इसकी समीक्षा आगे की तायगी । 


डीजापद्धति ने सिद्धान्त की अपच्ाा आलोच्य कृति को अधिक महत्व दिया है। मह्लिनाथ 
आदि फेरे टीझाफार ही न थ, समालोचक भी थ | टीका हिखते समय उन्होंने कवि के 
हरिय को तो स्पष्ट करर बता ही दिया है उसकी उक्तिया की गिशेषताए, भी बताई हैं और 
«ते, अलड्भार, ध्वनि आदि का भी उल्लेस किया है । इस पद्धति ने रचनागत अर्थ और 
व्याकरणपत्ष पर ही ऋधिऊ ध्यान दिया | सम्मरत सस्कृत के उस उत्थान-काल में काब्य- 
जैसे सरल प्रिपय की विस्तृत आलोचना अनपेक्तित समझी गई थी । रूपकों के टीकावारों 





१. कालिदास श्रीर उनकी कविता, पृ 8३) ....._््पयः २। 


२. 'समालोचना-समुच्चया, 'हिन्दी नवरन!, प्‌ २००, २११ २३३ के आधार पर । 
डर, “समालझोचना-समुच्चय' ह्वन्दी नवरस्न, प० २३५७ के आधार पर 4 
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ने स्थान स्थान पर शास्त्रीय इप्टि से उनती यदुत कुछ आलोचना वी है, बट नदी, 
प्रस्तायना, सन्धिया, स ध्यज्ञां आदि र अयसरा पर। व्याय्रणू, दशन आदि काव्येतर 
विपर्या की झ्ालोचना पयात्त और विशद हुई, उदाइर्णार्थ पतजलि ता “मद्रामाष्या 
“शाररभाष्य! आदि | इस पद्धतिरी विशेषता अर्थव्याख्या के साथ साथ रस, अलड्लार श्रादि 
के निदशन म है। दिन्दी में 'मानसपीयूप!, पद्मसिदशर्मा की 'प्रिहारी सतसई”, जगनाथदास 
का “बिहारी रनाकर आदि इसी कोटि की इृतियाँ हैँ। हिन्दी मे श्र. समालोचक रामचद्ध 
शुक्ल भी अपनी आलोच ना के थ्ीच बीच म॒ इस पद्धति पर चले बिना नहीं रह सके हैं ।* हु 


केबल हिन्दी जानने चाला को 'भामिनी पिलास! आदि की काव्यमाधुरी का आम्वाद+ 
कराने के भिए दिवेदी जी ले उपे हिन्दी भापान्तर प्रस्तुत किए| उन अजुबादा। मौर 
आलोचनामक टीवापडति की कोई विशेषता नहीं है। सस्कृत टीसापद्धति का उद्देश था| 
सरल वर्णनात्मक शैल्षी में पाठक्रो तो आलोचित ग्रय के अर्थ और गुणदोपका शान कराना | 
इस उद्देश और शैली जे अनुकूल चलने वाली द्विवेदीकृत आलोचना म हम इस पद्धति के 
तीन प्िकृत्तित या परियतित रूप पाते हैं। पहला रूप दे उनके द्वारा की गई फाब्य चर्चा ।* 
“नैपधच रितचर्जा! और “विक्रमाक्देबचरितचचा? में 'नैपधचरितः शीर 'विक्षमासदेगचरिता 
की परिचयामक अआ्लोचना है | काव्य के रप्यिता और कथा हे परिचतये साथ 
कद्दी फहीं कपित्वमय सु दर स्थलों की व्याज्या भी की गई। “कालिदास की वैयादिकी 
कविता! ३ “कालिदास बी कबिता म चित्र बनाने योग्य स्थल्४ड आदि व्याख्यागंक 
आनोचनाए मस्कृत शीक्रापद्धति के अधिक सम्रीप हैं। दूसरा रूप ई 'सरखतो! मे प्रकाशित 
पुस्तक परिचय । इसमे मस्झत टीकापद्धति वी भाति पदगत अर्थ या गुणदोपविवेचम 
आलोच+ का लक्ष्य नही है| पुस्तक की परीका व्यापक रूप म की गई है | द्विवदीलिगित 
व्याख्यात्मम आलोचना के तीपरे रूप म॑ साहियकारा थी जीअनिया हैं। तोविदरीतन 





$१ अमरगीतसार की भूमिका में सूर की आलोचना | 
२ सस्क्रत ग्रन्थों की समालोचना हिन्दी में होने से यह लाभ हे कि समालोचित ग्रन्थों 
का सासाश और उनक गुणदोप पढ़ने चालों को विदित हो जाते है| ऐसा होने स सम्भव 
हे कि सस्कृत में मूल ग्रन्थों को देखने की इच्चा से कोडे फोड़ उस भाषा का श्रध्ययन 
करन लगे, अयवा उसके अनुवाद देसने की अभिल्लापा प्रकट करें । अथवा यदि बुद्ध भे 
नहा सस्ते की प्रेममात्र उनके हदेय में अकुरित हो उठ, तो इसम भोथोहा बहुत 
ज्ञाभ अवश्य ही है |” 
पविक्माकदेवज रि।चर्चा पृ०३, 


ग् 


सरस्यती!, चून १४०४ है | 


४ 'सस्‍म्यता , पत्रिज्ञ ६६६६ ई> 


([ १२५ मं 


प्राचीन पसिडित और कवि, 'मुक्यिसड्रीतन! आदि इसी प्रसार की आवोचना-पुस्तओ३ हैं। 
मस्झत साहित्य म॒सचना सी व्यारया मे रचनाकार जो फो३ स्थान नहीं दिया गया था। 
इसका कारण था उन थआालोवफा या इृश्मभिद | ये अ्रथ की व्यख्या करते चले जाते थे 
ओऔर नहा प्रयोजन समभते थे, न्यूनाधिक आलोचना मी कर देते थे। उन आल्लोचगों के 
समक्ष एक ही प्रश्न था--आलोच्य वस्तु वया है ? उसरे रचनाकार तक जाना उन्होंने 
निष्प्रभोजन समझता ! द्विवेदी जी ने रचयिताओं की आलोचनाद्वारा उनकी कृतियों से भी 
पाठकों को परिचित कराया | उपयु क्त रचनाआ के अतिरिक्त अश्वघोपकृत सौन्दरानन्द?,* 
'महाकति भास रु माठर!,* वेंस्टेशवर प्रेस की पुस्तरें),३ 'गायकवाड की प्राच्यपुस्तकमाला ४ 
आदि फुटक्ल लेप भी इसी कोटि में हैं | 

पृवेबर्ती समीक्षता ले असदसत होने के कारण उनते परवर्तों आलोन्कां ने तरपूर्ण 
युक्तिया के द्वारा दूसरों के मत का पडन और अपने विचारों तरा मंडन करने के लिए. 
शास्तार्थपद्धति चलाई । इन आलोनकों ने प्रिपक्ष के दोपों और अपने पक्ष दे गुणों फो ही 
देखने वी विशेष चेष्टा वी | कहीं तो समीक्षक ने तठम्थभाव से ईर्ष्यामत्सरादिरहित होकर 
सूकछ्म विवेयन जिया, यथा ग्रानदवर्दन ने '्वन्यालोक' ये लृतीय उद्योत में और मस्सठ ने 
+काध्यप्रफाश” के चतुर्थ श्रीर पचम उल्लास म | कहीं पर उसने गये के वशीभूत द्वोकर पूर्व 
पी श्राचार्वी के सिद्धान्तों का खडन और अपने विचारा का मडन कया यथा पहितराज 
जगस्नाथ ने 'रसगंगाघर में | श्र उ्दीं पर उसने शउुभाय से विपक्ष का सर्यनाश करने की 
चेष्य पी । इस दृष्टि से मद्दिममद्द का व्यक्तित्विबेक! अत्यन्त रोचक और निराला है। 
आधुनिक दिन्दी क आलोचना-साहित्य म भी “त्रिद्दरी ओर देव”, 'देव और प्रिहारी! आदि 
शक््प्राथपद्षति पर की गई रचनाएं, हैं । 

“वरित और चरित! अध्याय म यह बहा जा चुका है कि जिसी विपय भें वियाद उपस्थित 
हे जाने पर द्विवेदी जी अपने कथन सो पाडित्य और तर्ज के बल से अकास्य प्रमाणित करवे' 
ही छोडते ये । आलोचनाक्षेत म भी उत्तरी यह विशेषता कम महत्वपूर्ण नहीं है। 'नेपध- 
चरितचर्चा और मुदर्शन!," 'भद्दी करिता',६ भाषा और ज्यास्स्ण',७ कालिदास की 


$ सरस्वती”, १६१३ है ०, पु० २८० | 
२. झररवती?, १६४१३ ३० ,, ६३) 
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निरकुशता पर विद्वानों की सम्मतिया',* 'प्राचीन कवियां के वाद्यों में दोषोद्मावना/* झादि 
उनकी श्रालोचनाए शास्प्राथेपद्वति पर री गई हैं | विपक्ष का खडन और स्वपक्षु का मच्म 
करते समय उन्होंने कठोर तर से काम लिया है | श्रोज लाने के लिए उन्होंने नि्सवोचभाप 
से म॑स्कृत, फारसी आदि के शब्दा का प्रयोग जिया है। कहीं वहीं श्राक्षेपों वी तीवता श्रसत्य 
हो गई हे |3 स्थान स्थान पर सदर्भो, सिद्धाता आदि का सबन्निवेश करदे अपने मत यो 
पुष्ट सिद्ध फरने मे उ्े सफलता मिली है [४ हु 


सुदर जेंचनेवाली वस्तु वी प्रशला करना मनुष्य का खमाव है] सत्इृतन्वाब्या और 
कविया के विषय म भी ग्शसामक मुमापित लोकोक्तियों के रूप म॒ प्रचलित हुए यथा- 


सपा आलिटास्थ भारपेरथगौरवम्‌ | 
नेपये पदलालित्य माघे सन्ति जयो गुणा ॥ 


3१. 93 १६१) ई०, १० १६२ | 
हैं... 5५% ४ » ११६, २२३ २७२। 
३ “अपने पहले लेस म ए.क जगद्द हमने लिसा--ममन म जो भाव उद्धित होते हैं 
भापा की सद्दाग्ता से दूसरा पर प्रय्ट किए, जाते हैं| इस पर उम्र भर भवायददानां की 
सोहयत ओर ज़्‌तादाना की सिदमत करके मामपाने वाले हमार समालोचना मम शक 
समालोचजशिरोमणि ने दूर तक मसखरापन छाठा है । आप की सम से यहां पर सह्दीयता 
ग्रलंद है । अ्रय आप को चादिए.कि जरा देर के लिए. चुरादानी का च्ोगा उतार कर मक्समूलर 
के सामने थआ्रर्ते | या अगर उदू" फारसी ही के जाननेवाले झ्राप फ्री समझ म स्॑ज हवा तो 
देचमदानी का जामा पहन कर आप पत्ित इम्टाल कृष्ण चौल एम० ए० पे ही सामगी 
सिर फरुबावे | रिसाले तालीम बतरत्रियद नाम की ग्रपनी झ्रतात्र जे शुरू द्वी म पढ़ित 
साहय फरमाते हैं--. अशयाए, सराजिया काइल्‍म हमयों इद्दी कृद्रता क जरिए दोता दे। 
हवास के तरिए जो सयालात पैदा होते हैं. !! लेकिन ट्सरा को भी कुछ समभने 
आर उननी जात मानने थाले तीव और ही होत हैं। बहत तरफ की बार्ते फॉकन या 
ख्याल त्रात ही इन जीवा को तो जूडी आ चाती है । य इन्हें हजम ही नहीं होता | दजम , 
द्ोती दे प्ोफ एफ यीन--प्रलाप | उस ब इतना सा जाते हैं कि उगलना पड़ता है |? 
सरस्यतवी, भाग ७ स० २, ४० ६२ 
३ ध्योग्य समालो'फ के लिए यह जोई नहां कह समता कि जिसत्री पुस्तक की तम 
समालोचना करना आाइसे हो उसक बरायर प्रिद्धचा प्राप्त तर लो तय तो समालोचना 
लिगन र क्षिण. क्रम उठाओं | दोमर नेप्यीक भाषा म दक्तियडा काब्य किस हई। 
बाल्‍्मीकि और कालिदास ने सस्कृत में अपने कास्य लिग्व हैं। क्रिदौसी ने फारसीम 
शाहनामा लिखा है। कौन एसा समालोचक इस सम्नब है जो इन भापाओ मे प्रयक्ष 
पिद्वाना के सटश ब्ोस्थता रसने का दाया कर सकता दो १? 
* ग्रालाजनाजलि प्र० ३। 





[ ११३ 


ताउद्धा। भारवेर्भाति यायन्माघस्य नोदय । 
उदिते नेषधे काव्ये क्र माघ कक्‍्य च भारवि ॥ 
रुचिरस्वस्वर्ण पद नर॒स्सरचिरा जगन्मनोहरति । 
कि सा तरुखी  नहि नहि वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य ॥ 
अपनी तथा दूसरा वी प्रशसा म॒मद्दान्‌ कवियां और आायों ने भी सूक्तियों की रचना 
पी!" हिन्दी में मी प्रशमामऊ यूक्तिया लोउप्रचलित हुईं, यथा-- 
सूर सूर तुलसी ससी उड़ुगन केसयदास | 
अप के कपि सद्योत सम जद्त तह करहिं प्रकास ॥ 
कविताकर्त्ता तीन हैं तुलसी केसव सूर। 
कविता सेती इस लुनीं काकर बिनत मजूर ॥ 
तुलसी गद्ड दुओऔ भए सुकबिन वे सरदार | 
इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 
साहित्यानने हारमिश्जद्भमस्तुलसीतरु ! 
कवितामझ्नरी यस्‍्य रामश्रमरभूषिता ॥| 
« , #श्राधुनित्र दिदी-सादित्य म भी सूक्षिपद्धति पर रचनाए, हुई हैं। डाक्टर रसाल का 
पउद्धवशार? का प्राक्षथन, 'शेपस्मृतिया” की रामचन्द्र शक्ललिखित भूमिका आदि इतिया 
भ्राधुनि+ समालोचना थे साचे में दली हुई प्रयर्दित, भस्कृत, गद्मगयय और प्रशसात्मक 


ने - नामित पक त प पलट नननरन 
#११,, के नीक्ोर्पलद्लश्यामा विजिकां मामजानता | 
वुचैय दड्िना प्रोक्त सबंशुक्ला सरस्वती ॥ 





विजिका देवी | 
ग्प कवीनामगलदइर्पा नून बासवद॒त्तया | 
याणभट्ट, 'हर्पंचरित” की भूमिका | 
यदि हरिस्मरणे सरख मनो यदि निद्यासऊथासु कुतृूहलस्‌ । 
मउरकोमलकान्तपदावलि भ्रूण तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ 
धीतग्रोविन्द! की भूमिका | 


जा 


जप 


घ॑ मासपराटकसनेगपच्छके तैनप्ते परीक्षित॒म। 
स्वप्ननासयदत्तस्थ दात्रोभून पावक ॥| 


यु 
हर । बाण-हप चरितः 
निमग्नेन क्‍्लशम॑ननजलपेरन्तरदर 


मयोत्नीनों लोर ललितरसगगाधरमणरि । 
इरप्नन्तर्प्वान्व दृदयमघिरूडो मुखता-- 
मलकारान्‌ सतानपि गलितगयान्‌ रचयतु॥। 


पर्तिराज जगन्नाथ, “रसगगाधर', प० २३ | 


[६ श्ए८ | 


सूक्रियां ही हैं | मैती, विज्ञापन आदि से अ्रप्रमात्रित गुणयाचत् आतौचना मी रमनारारा 
और भाप शा विशेष द्वित कर सकती है | 


द्विवेदी जी द्वारा यूक्रिपद्धांत पर ती यई आलोचनाएँ अपेज्ञाइत यहुत कम हैं। 
*महिपशतक फी समीक्षा-जेसे लेस 'गर्दभकाव्यः और 'पलीव्द” क्वा श्रीचित्य सिद्ध/ सरने और 
“हिम्दी-नवरन?* आदि दोपान्वेषण के झयश से बचने के लिए ही लिसे गए जान पड़ते हैं। 
ओघर पाठक फ्री 'काश्मीस-सुपमा', मैथिलीशरण गुप्त की “मासरत-मारती', 'गोपालशरण सिह 
की कवितठ/ शथ्रादि को जो आलोचनाएँ द्विवेदी जी ने की हैं वे बुत प्रशशमामक हैं |६ 
परम्परागत सक्तियद्धति और द्विवेदीज़्त सक्तिसमीज्षा म केवल रूप और आवार का ही 
अन्तर है | द्विवेदी जी की ग्रालोचनाए गधमय ओर विस्तृत हँ। हा, प्रभायोषरादकत लाने 
के लिए कहा कटी प्रशतामझ पदां को योजना अवश्य कर दी गई है ३ द्विचेंदी जी की 
सूक्तियों म किसी प्रसार की मोयिकता या पक्षपात नहीं है |४ घर्मसक्ट की दशा में जिस 
रचना की प्रशसा करना उन्हाने अनुचित समझा उसी आलोचना करना ही श्रस्वीकार पर 
दिया ।५ 


“सरस्वती? ३६१२ है०, प्र० ३० | 
३, ये तीनों आलोचनाएं 'सरस्थदी' में क्रमश जनवरो, १६०५ ६०, अगस्त, १६१४७ है० 
और सिसतम्धर, १६१४ है में प्रकाशित हुई थी। 
डे “यही स्वर्ग सुरलोक यही सुरकानन सुन्दर । 
यहि झमरन की ओक, यही उहु बसत पुरन्दर || 
ऐसे ही मनोदर पद्म में आपने 'फाइमोर पुप्ता' नाम की एक छोटी सी चत्रिता लिखपर 
प्रकाशित की हे काश्मीर को देसकर आपने भन में जो जो भावनाए हुई हैं उनरो 
उप्तमें आपने मधुमथी ऊबिता भें बशुन क्रिया पुस्तक के अन्त में आपकी 'शिमलाप्रेज- 
शाम माम वी एक छोटी सी सस्क्रत कविता भी है | हम कहते हैं किल्‍- 
ताहि रसिकवर मुप्रम अवसि ऋवलोफ्न कीजे | 
मम समाम मनसुस्ध छलकि लोचनफ्ल लीजे [? 
सरस्वती, माय ६, १० २। 
डे मित्रता के कारण किसी नी पुस्तक को अनुचित अशला बरना विज्ञापन देने ते सिया 
और कुछ नहीं |” 


हि] 





द्विवेदी जी--“विचार-विमशे ?, श० ४५ । 

४ ४ 'साधनए उत्दृश्ट छाई और बधाई का आदर्श है। देखकर चित्त रहुत प्रसन्न श्या 
बाबू मेशिली शरण पर और श्राप पर भी मेस जो भाव है बह झुमे इस पुस्तक की समा- 
लोचना फरने में बाधक है। ध्पमी चीज को सम्रालोचना दी ्य। ? श्रत्तएव क्षमा 
कीजिएगा ॥? 

रायक्ष्णु दास को लिपित २९ ७ १६ १८ ई०, 'सरखती?, मांग ४६ स० १ फण् ८२ 


[ *२६ | 


मनुष्य के जो लोचन कैयल यु्य ही देख सकते हैं, उनम करल दोष ही देसन वी भी 
प्रश्नत्ति है। ट्रमी सहजउद्धि ने पच्तिराज जगन्नाथकृत वचिनमीमासासशडन! आदि की जन्म 
दिया। टहिन्दी-समालोचनामाहित्य में रृष्णानन्‍्द गुप्त लिखित “प्रसाद जी के दो नएर 
आदि इसी प्रशार की गतनाए हैं। सस्क्रत-साहित्य मे आचार्यपदति मे भी दूसरा का 
खसरब्न कया गया था। परन्तु वह झाइन पद्धति स उहुंत कु मभिन था। वह कयल 
चबटन के लिए न था | वह साध्य नदी था, साघन था। अपने मत को भली माति पुष्ठ और 
आल सिद्ध +रने के लिए. जिरोधो मता का समुन्तित खटन अनिवार्य थ्रा। खन्‍नपदति 
सोलह शआ्रामे दोषदर्शनप्रणाली है । इष्यां, द्वेप आदि स रहित होकर यी गई दोपप्राचक 
आलोनना भी, टूपित और श्रए रचनाओा का प्रचार राजने तथा साहित्यतार्रा को उुटिया 
आर दापां क प्रति साययान सर्न लिए, सार्रिय के महल्यप्र्ण आउश्यकता है। 


सस्कृत माहिय मे राट्नपद्धति क॒ दो रूप मिलुत हैं| एक ता आायों द्वारा उन 
मिड्धान्ता था अर्थों का स्महन विनय उन्हांन खीकार नहा कया, उदाहरणार्थ 
अभिनय गुतत इत मह् लेजर, श्री शकुक और भद्न नावक की रस वरिपयर ब्याख्या का 
दापनिरूपण । इसका उर्ेंश था आस्तविक चान का श्रचार। दूमर रूप म वह साइन है 
विसम मसरादिय्रस्त श्रालीचर ने अपने पाडित्य और थ्रालोचित क्री अद्भता था हीनता या 
अदर्शन करने मो प्रयास किया है, यथा जगन्नाथ राय का चित्रमामासा-खहनों | इस 
पद़तियी प्िषपता ई फ्यल उटठिया या अभायरा की समीक्षा । द्विवदी जी की खबनपद्धति 
दा प्रसार की इ-- अभाय-मलक और दापमूलक | पतला वा उद्देश था हिन्दी रे अभाया वी 
आलोचना द्वाग उनत्री पृत्ति क लिए हिन्दी-साटियकारा को प्रेरित करना | इसक दो रूप 
ह-.एक का उदाहरण है 'हिन्दी-साहिय " सरीखे व्यग्यन्तित्र और दूसरी ते उदाहरण 
कबिया की उमिला प्रिपयक उदासीनता!* आदि लेस नई जिनम द्विदी की आपयश्यकताशा 


की ओर ध्यान दिया गया है। “हिन्दी-नयसका आटि लेखा मे मा यतर तत्र आलोचना की 
इस पद्धति का पुर है ।3 





“सरस्वर्तो, १६०२ ई०, पृ० ३१ । 

'एसह्ारतन” मे सकक्‍लित | 

* थे दिसलात फ़ि कौन कोन मी जात द्वाल स कसी कत्ि क्री रणना रक्त ऊविया मे ही 
सकती हई। फिर करपिरत्ा का कवितादीधि की मित्र मित्र प्रमाआ की मात्रा निदिष्ठ 
फरत, चिसस यह जाना जा सफ़्ता कि क्टिनी प्रभा दाने से इच्त्‌, मध्य और लघृत्नयी म 
उन कविया को स्थान दिया जा सफ़ता है | यदि घ ऐसा करते तो उनके बतलाए, हुए, 
लनण वी नाच फरने म मुमीता होता, तो लाग इस ग्रत की परात्ञा कर सक्त कि निन 
गुणा + दनेस लगरा ने कत्रि को करिस्त री पदवी कंयरोग्य समा देव गुण 


क्र लए न 


( १३० | 

द्विब्दी जी का दोपमूलद आलोचना व अनेक उद्देश थ | दि दी मे पत्त हुए कृद्ठायर 
फ़द के सहार के लिए. भापायद्य व्यार्र्ण” आदि वो खडनप्रधान त्ती4 ग्रालोचना" या 
अनिबायय अपकछा थी | लाला सीताराम श्रादि लेसऊों छ अनुयादा बी दोपमूलक समीक्षा 
का लक्ष्य था कालिदासादि भद्दान्‌ू कवियों वे भौरव वी रख |५ (द्विदी-नेगश्क' आदि दी 
आलोचना द्वागा वे लेफकों वो सुधार फ़र सादिय-रचना के आदर्श मार्ग पर ज्ञाना चाइत॑ 
थे ।३ कालिदास की निरकुशता'-जेसी समीक्षा साहित्यममंजा के मनोरजनार्थ लिखी गई 
थी |४ इन समालोचनाओं के शरीर भी अनेझ प्रभार के थे। “+तासवैश्सम्पादक', फाशी 


वैसे ही हैं या नहीं ओर ये प्रस्तुत कबिया में पाये भी जाते है या नहा [7 * 

“समालाचना समुच्चयां प्र० ९९७ | 
ि आपने फ्रैस पद्म म व्याय्ग्णतिपय सिखाये हैं सो भी देशा लीतिए। अ्रनुवाद व्रिधवे- 
पाठ आप या पतते ई-- 

प्रथम स्वभाषा याक्य का स्थामपटल पर लिखी। 

वादवशश स्यकापी पर प्रतिलेस्स सत्रे लिखों ॥ 

प्रथम करता क्रिया कहें अन्य भाषा ताने | 

प्रज्नद्वाय शब्द रचे तल्य कारक जाने ॥ 

कियापद स्थान देखि क्ियापदे प्रकाश । 

उता कर्म किया जोड़ि लघुयायय प्रसाशे ॥ 
भेगयान पिगलाशार्य दी आपक इस छुन्द वा नॉमघाम बताये तो उता सतत हैं, और झापते 
इस सम्रग्म पाठ का अर्थ भी शायद कोई आचार्य द्वी अच्छा तरद वता सर | डा 

आपने पुश्तकादि मं जो एक छोटी सी भूमिया लिला है, उसमा पहला ही वाम़्य हैं 
“मैने यह पुस्तक पड़े परिश्रम से यताई है और श्राज तक ऐसी पुस्त/ भारतवर्भ म किसी से 
जहीं लिखी गई ।? सचमुच ही न लिसी गई होगी | श्रापके इस कथन मे जय भी अव्यक्रि * 
नहीं ] भारतप्ष ही म क्या शायद और भी किसी देश म भी ऐसे पथ म ऐसा व्यातरण से 
'लिला गया होगा । 
आचार्य जी न अपन व्याररण का आरस्म इस प्रकार किया दै- 

भी गुछ चरण सराज गुज़ नित्र भन मुकुर मुधारि। 

इबौं व्याकरण पद्य रजो दायक फल चारिता 
सो झवब धार्मिक डिन्हुआ को चतुवर्ग की दरा्षि के लिए पूत्रापाठ, दानपुएय छाड़यर उउद 
आपके व्याकरण का पारायण करना चाहिए.। उल्मीदास पर वो आपने दा की है उसरे 
लिए हम गासाई जी वी तरफ मे कृतजदा प्रजंट करते हैं । 





के बिचार प्रिम्श) प्र० शझ४ ८६ । 
क हिन्दा कालिदास की समांदोचता', इ० 3२ 


र्‌ 

३ 'समालोचना-समुचय , ए० र८६ ! 

५ देखिए कालिदास की निरकृशता', प> ३। 
€ 'स्परब्बती , १६०२ डै७. चु० बच] 


[ है] 

का साज्लथि बुन',१ शरपरार समा्राचको आदि व्यस्यचितहैं। रिन्दी प्राल्दिस वी 
ममरालीचना!, 'हिन्दी शिक्नाउलां त़्ताप मांग क्री समालोचना' और "कालिदास की 
निर कुशवा?3 पुम्तकाकार प्रसाशित हुई । 'नायिकामद', * 'टिन्दी-नवरब?,” आ्रादि आ्रालो- 
चनामक निवन्‍्प है । हि कप्रित'६ प्रन्यक्ारतसंणग! > आदि उपिताश्ा में भी आ्रालाचना 
की प्रधानता है| 'मापायत्र व्या्स्ण',८ आदि शी आलोचनाए पुस्तर-परिचिय के रूप से 
लिसी 8 थीं। इन आलोननाआा के लेपकरूप म उन्होंने अपना नाम न देकर कल्पित 
नामों का भी धयोग किया दे। 'समाचारपत्रा को विराद रूप'६ के लेखक पड़ित कमला 
किशार त्रिपाठी और राम क्दानी की समालानना!१० पे श्री कठ याठक एस» ए० हैं | 
पुन आलोचनाओं का अभिव्यजनाशैली अ्पेन्ताइ़त अधिक ब्यग्यात्मक, श्रात्षपपूर्ण और 
करी कहा द्वास्यमिश्रित है |११ द्विबदी ऊते स्यन्‍नात्मक, श्रालोचनाआ्रा का कारगा किसी 
प्रकार का ईष्यॉद्रेप नदी है। हिन्दी का सचा उपासक उसके मन्दिर मे शिसी भी प्रकार 
(धिव्यमिनार नही देख सकता है | इमीलिए उसम ज्द॒ता आ गई है किन्तु यह सार्वश्रित न 
दाकर यथास्‍्थान ई | सच ता यह है कि हिल्दी-साहित्य क दीठ चारा और कलकक्‍्वाग्या 
की प्रमषनगति को गेकने के लिए द्विवदी चो-जैमे सैनिक समालाचक की ही आवश्यकता 
था 


मँम्कूतन्माहित्य म थ्रालानना का उन्कष्ट्तम रूप लाचनपद्धति मे दिख्वाइ देता है। यह 
यदि प्रगंक्त पाचा पद्ध तिया क श्रतिरिक्त काइ पदार्थ नहा है। अन्तर कवल इतना दी है 
फिइसम श्रालाचक आलोच्य प्रिषय के अर्थ का प्रूयतया हृदयगम करफ रचनाकार 
की श्रन्तड प्र की विशद समोता करता है | य* टाक्ा-पद्धति से अनक यराता मे भिन्न है ) 
टीका पद्धति का चेत व्यापक किस्तु दृष्टि सीमिट है | उसकी पहुँच काब्य, 
$ सरस्वता', १६०३ ई०, प्र» ८०६ । 
२ "परम्वती?, १६०३ इे०, , २६५ । 


३ पहले लखरूप में सरस्वती! १६१२ है० पृ+ 3,७४५ और १०३ में अक्ाशित | 
५ सरस्वती, १६०१ ईुँ७, पू० हज । 


है, +»# सघन, , ६६। 
६, ५» ?घ्०्३ &,, रशृध्प । 


साहित्य श्राडि 





के का मु च्श्प | 
न ७. भगम्त शहशृ३ ए० | 
झ क.. ६०४ ईं० प्र० ३६७ | 


4० 9 रध्ग्धईं०,,, ४५० | 
११, के हिन्दी शिक्षावज्नीतृतीय भाग का समालाचना, प० ६ | 
ख, “भाषा और ब्याकरण, ध्परस्ववार! माय 3, सभीर २, प्र८ 33 भौर ८१ | 


[. 2३२ ] 


के सभी पिपया तक ह | परल्तु बह रचनागत साधारण सर्थ, व्यावरण, रस, अत्झ्कार 
आदि मे ध्याग नदी यड सती है | लोचन-पढति की इछ्ि रचनाकार सी अत समीक्षा और 
तुलना मक श्रालोचगा तय आग तो पड़ी किस्ति उसका विषय साल्ल्यिशाख्र तक ही 
सोमित रह गया | काव्य पर इस प्रकार की आलोचनाए नहा हुईं | सम्भूयत उन क्म्यि 
ने काध्यमरीसी रचनाआ की पिश्तत समीक्षा को व्यर्थ समझा | सख्त मं भ्रभि गुप्त का 
ध्यन्याल्ोफ्लोचन! और अभिनत्रभारती आदि इसी ४क्गार की रचनाए, हैं। रामचर्द्र शुक्ष 
के इतिद्वास आदि की समीक्षा-शली इसी लोचन-पद्धति झ्लोर पाइचा ये समालोचमा प्रग्णली 
या मिश्ररूप है | मस्झत म लोचन-द्धति पर क्री गई आ्रालोचना सौ दर्यमूलर रही है । 
भाग्तीय द्रालोचक न आलोच्य रचना मुन्दर या असुन्दर उया है? इस प्रश्न का उत्तर देने 
के लिये रचमागार की जीयनी, प्रिपय के इतितास तलालीन गरमाज आदि को दृष्टि म 
रफ़4र आलोचना नर ती। ये विशेषटाएं पश्चिमीय साहित्य ने ही हिन्दी को दी हैं | 
'केघदृत रहरुप',१ “रघुयश” श्रौर “किरातानुनीय! प्री भूमिताए श्रादि लोचन पढति १7 
डिवेदी जी द्वाए वी गई आलोचनाए हैं इनम उन्द ने रचना त विषय मे सुख्यत चार 
दृष्टियां मे विचार क्रिया है-- सौदये, इतिद्वास, जीयनी और तुलना । सौन्दर्य 
दृष्टि से उन्दाने फ्ेवन रचना जे अन्तर्गत सौ द्य तथा उसके गुण-होप का विवेचन किया 
है। इतिदास-हष्टि से रचनाउिपयर इतिहास और रचनाकाल की सामातिक झ्ादि 
परिस्थितिरया फी भूमिका म उसकी समीना क्री है। तीयनी दृष्टि मे रचना मे र्तनाकार 
के व्यहित्व, अनुभव श्रादि का प्रतिय्रिम्प सोजते हुए उसकी श्राज्नोचना की है| उलना 
दृष्टि भ॑ उसी वर्ग री अन्य रचनाआ या रचनायारा की तुलना म प्रस्ठुत रचना वा रचनाॉवार 
की उत्बृश्ता या निक्रष्ठता की जॉच वी है | भारप्रि पर लिसी गई झ्रालोचना इस पद्धति का 


पिड़िए आदर्श है | उतम उन्हाने मारवि की वाव्य-कला पर ड्रप क्त सभी इष्टिया स विचार 
कर नि 
फिया है ।* “बालिदास के मेघदूत का रहस्य! मे सौदर्य, 'अक्‍्तर - राजत्वकाल मे 





$ 'सरस्वती”, अगस्त, १६३२ डु० । 


२ उदाहराणथे-- है न 
के नुलनास्मक--“शिशुपालयध जे कता माघ पड्ित भारत्रि उ बाद हुए. है | जान पड़ता हे, 


झा ने किराताजु नीय को बड़े ध्यान से पढयर अपने काव्य वी रचना की है| क्याकि 
दो्मा में फथायतरणसम्यन्धिनी अनेक समताए हैं ! श्र 
किशाताझ मीय' की भूमिका, 7० १२ १४। 

ख सौदयमूलफ--भारत्रि को लिखना था मद्दाताध्य | पर क्थानक उन्होने एसा चुना 
जिसके जिस्तार के लिए यथा सुमीता म था। आलकारिका पी शथ्राज्रा स्पराशम 
फ्सने के कारण ही भारत को कथा का अस्वाभात्रिक विस्तार करना पड़ा और ऐसी 
ऐसी विशेषताएं रफ़नी पद जिनसे काब्यानद सी प्रात्ति म कमा था चाती हे |! 

'क्रिताठनीय! की नमिक्ा 7० “७ और ३० । 


[ १३ ] 
टिल्दा/* मे द विदाम ओर गोपालशर्णर्तिंद का कमितार मे जीयनी की ही दृष्टि प्रधान है । 
लोननाडवतिं की ही नत् अन्य पद्धतिया वी आालाननाओा मे मी उन्दाने आलोन्य रचनाकार 
वी अन्तर्टट्टि का आवश्यक्तातुमार डिउचन सिया है। टीसा या परिचय की पद्धति पर 
'ैपधनरित! वी आधया सडन-पद्धति पर 'टिन्दी सालिदास” या कालिदास की सौन्दयमूलक 
आलोचना ऊरते हुए, द्विरेदी जी ने रचनातारा के माता की तड़े तक जाने का प्रयास दिया 
है (३ 'हिन्दरी-नयरत्न! म मिश्रयस्थुया ने किसी सारगर्मित और तर्+-मम्मद पिपेचन के बिना 
दी रमफोडि मे किया वो मनमानी आयोजन की थी उनर आलोचन पी समालोचना 
में द्विवेदी जी से एफ रत्न कि क्री रिशिश्रताआ, उसकी ऐतिहासिक और तुलनात्मक छानबीन 
को शिशिष गौर दिया ४ 


«- आलोचनापद्ध तिया का प॒वाक्त बगाक्रुण गणित रात्सा नहीं हैं। एप पद्धति वी 
पिश्ण्ठाएं दूसरी पति को आलोचनाओ मे अनाबास ही समारिद हो गई हैं | उनर 
विशिष्ट स्पपदेश का एय्मान कारण प्राघान्यदी है। द्विवेदी जी की आलोचनाआ री 
उपयुत्त समाक्षा प्राय सौन्दर्य-दप्ति स की गई है। केबल सौन्दर्य >े आधार पर उनकी 
यआलौचनाआ। को चर्चा या परिचयमात है कर ठाल देना आधुनिक समालोचना की दृष्टि मे 
बुद्धि-सगत नहीं है। उनकी श्रालोचनाश्रा का वास्तविक मूल्य ऐतिदासिक, ठुलनामक 
और चीयनीमूलक दृष्टियां से ऑफ जा सकता है। उनकी आलोचना पुस्तक पर अलग से 
भी कृद कह देसे की श्रायश्यस्‍्ता है । 





गे, एंतिदासिक-- मारति के जमाने मे इन बाता (अप्रासगिक सिस्तार और रचनायिपयत्र 
चातुर्य) की गणना शायद दोर्षा म न द्वोती रदी हो। सार ग्रकार के पर्णन करना और 
कठिन से कठिन शब्द चित्र लिख डालना, भरत भी पुराने दग के कितने ही पडता 
की इष्टि में दोष नईदी , प्रशता नी बात है ॥7 
'क्रिताए नीय' की भूमिका, 7० ३७ | 
घ, औयनीमूलक--४उनके काव्य में दार्शनिक विचार उहुत कम, पर नेतिक विचार बहत 
अधिक दें॥व नीतिशास्त्र के बहुत बडे पंडित थे। सम्भय है, वे कसी राजा के 
ममभापटित, धर्मान्यक्ष, न्‍्याथाघोश या ओर कोई उचचपदस्थ वर्मचारी रहे हा ॥'** जहा 
की मौज मिला है वद्दा थे नीति की दात दद्दे पिना नहीं रहे (***राजनीतिश, नेयायिक 
और मुक्ति होने 'ी के करण मारति ने अपनी वस्तताओं मे अपूर्य योग्यता प्रकट 
को है? ० 
“किगातानु नीय' की भूमिया, पृ ३३, ३४ और ३५। 
“ममाली वना-समुश्य में, सक्लित । 
भंवचार विमश मे संकलित | 
उद्ताइरशार्थ ब्लौषधचरित चर्चा', ए०१३ या “कालिदास की निरकुडावा, पृ० २ । 
समाजाचना-समुद्य ए३ २७८,२११,२ ३४,२३५ आदि ) 


ब्द जा ० 


[ #०४ ] 


जीबन थ च्ेत में रुपरंग पहचानस की जा शक्ति है मन व क्षेत्रम वर स्मृति, 
चिल्तना तथा तुचना रे रूप मे प्रकट होती है। साहित्यिक जगत मे लब वह नारलीरवियक 
का रूप धारण करती ई तब उस हम श्ालाचना कक्‍टत हैं। आलाचना की सदद ग्रकृचि 
युग व्यक्ति प्रिपय तस्कालीन बौद्धिक स्थिति, रूढि, माया +॑ प्रकाशन सी सुविधा, सम्प्रेपण 
के साधन श्रादि बात क सारण विशिष्ट रूप धारण किया करती है ] आलोचक की भ्रमि 
रूचि उसकी मानसिक भूमिका उसका सिद्धान्त पक्ष, उसरी सहृदयता, उसकी सूझ्मद्शिता 
आदि ब्यक्तिब के झ्ावश्यक उपकरण उसकी आलोचना के आकार श्र प्रतार का 
निषारण फरोे हैं | युग की ममध््याए, समाज वी आपश्यक्ताए, साहित्य की कमियाँ, 
अच्छाइयाँ या बु॒राइयाँ किसी न किसी रूप म झालोचना का अग बन ही जाती हैं ४ 
पश्चिम के विज्ञानयादी समाज ने आलोचना + व्यास्यामत प्रणाली फोम दिया। 
भारत के नि रुटद, आमविस्मृत और सिद्धा तवादी आल़ोचम्न जीनमीमूल+'आलीचमा 
की ब्रोर काई ध्यान ही नहीं दिया। आलोचना वी विश्वया सक, अ्ँसाबामिव्यजक, व्योख्या 
संऊ, ऐतिद्रासिक, मनोवेशानिक, तुललनामक आदि समा प्णालिया + पीछे युग, सादिय 
आवश्यफ्ताए तथा व्यक्ति छिप हुए हैं। द्विवदी जीफ युगनिर्मातु य को भूल कर हम उन 
की रचनाओं की यथाथ परय भद्दी कर सक्तत॑ | युग को पहचान कर एक उच्च आदर्श स 
प्रेरित हो कर, अनयरत साधना क॒ बल पर, आजीयन ठपस्था करक उस तपस्वी न शुग 
निमाण ये रूप में भावी समाज वो जा थस्तु दा है बह कुछ साधारण नहीं है | श्राज के 
समस्याए, नहीं हैं। झ्ाज बह युग नहा है | आज व प्रश्न नहां हैं। वतमान द्विदी-साहिय 
मबन के सप्तम तल पर विराजमान समालोब्रक को यट भी विचारन द्वोगा कि उसके 
निचल तला के मिर्माता को कितना घोर परिश्रम और बलिदान करना पड़ा था | द्विवदी जी 
के प्रत्येक पत्त को समभने के लिये सत्ता, इष्टिज्यापक्ता श्रीर सद्ृदयता बी 
आवश्यकता है । 

दिवदी जी ने श्रालोचक का बाना युग मिर्माण के महान कार्य क नियाह के लिए 

ही धारण किया था | उनकी आ्रालोचनाओं का वास्तावक मूल्य उनके व्यक्तित्व म हे | द्विवदी 
जी ने आ्रलोचनाशास्त्र पर कोई पोया नहीं लिस़ा ग्रौर न तो स्पूल और शत आलोचना 
त्मक ग्रा्थों दी की रचना की। युग में उन्हे ऐसा न करने दिया [ऐस ग्रयां के पतन और , 
समभने वाले भादक ही नहीं थे | इसीलिए उनकी आलोचनाओ। ने मसल पम्तिकागा भर 
निवधा का ही रूप स्वीकार किया। उस समय जेबल उपदेश समालोचकर की नह € 
जियास्यक और सुपारक समालोचक की अपेक्षा थी। ःसीलिय समालेचक द्विवदी सम्पादक 


के आसन पर बैठे थे | उनरी आलोचनाश्रा जो उनके युगने उतपन स्था | उड़ने अपन 


जप ] 


युग मो आत्मतात्‌ किया था, इसीलिए. उनकी आलोचनाग्रा मे उनवे ब्यक्तित्व के अतिरित्ष 
उनका युग भी य्रोल रहा है। बह युग प्राचीन और नप्रीन के रुघर्प का था | नवीन के 
प्रति उत्सड औसुस्य होते हुए भी उसके मन में प्राचीन के प्रति डुदेमनीय निष्ठा थी | 
चढ़ नूतन गवेपणाओं को कुतइलपूवेक सुनकर उनरी तुलना में अपने पूर्व पुरुषों के ज्ञान- 
पिज्ञान वी भी जाँच चर लेना चाहता था। यह संघर्ष राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक, 
साट्ग्यिक आदि समी दिशा में व्याप्त था। द्विवेदी जी का आलोचक भी अपने युग 
का प्रतिनिधि है वयोकि उसने अपनी आलोचनाओआ म प्राच्य और पाश्चिमात्य दोनां ही 
परदतिया का ममावेश क्या है। 


पर युफनिर्माता श्रालोचर द्विवेदी वी प्रवक्तियां घ दो पक्ष हं॥ एक श्रर तोकाचीन 
क्षप्रियों की आलोचना, उनकी विशेषता, प्राचीन और चार्रिचात्य कौब्योर्सिद्वान्तो का निरूपण 
अदि है। दूसरों थोर अ्त्तग्यस्तत, अ्रनिश्चितग, दिशलक्ष्य-उद्देशशल्यवा, श्रध्ययन, 
, सकुचित दृष्टि, चित्तन के झमाव, साहित्यसजेन के लिए आपेक्षिऊ सन्‍्चाई और नेतिस्ता 
कौ कमी, भाषा की निर्बलता, व्याकरण वी अब्यसस्था, हिन्दीमापियों की विदेशी प्रवृत्ति, 
मातृभाषा जे प्रति निरादर, लोभ, सस्ती ख्याति, धन कै लिए साहित्य ससार में घाँधली 
श्रादि याता +। दूर कर हिन्दी पाठक के घानसय्दन का प्रयास है। द्विवेदी जी के समक्ष 
हिन्दी म॑ आलोचना की कोई परम्परागत आदश प्रणाली नहीं थी । भूमिका में वर्णित 
“क्रालोचनाए नाममात्र को श्रातोचनाएं थी। द्विवेदी जी को अपना मार्ग निश्चित करने 
में बड़ों कठिनाई हई । उन्होंने हिन्दी का द्वित करने के लिए मस्कत, पंगला, मराठी, 
प्रगरेजी आदि के साहित्या या कठोर अध्ययन और निन्‍्तन ज़िया। हिन्दी-साहिस्य ने 
भाग्तीय अ'लोचक वी दोपवाचफ्प्रणाली का अपदेलना उर दी थी। हिन्दी के प्रथम 
पास्तव्रिक आ्रानोचक द्विवेदी में उसकी प्रतिक्रिया स्वासायिक थी | साहित्य का सुन्दर भदन 
बनने & पदने बाँ का भागइ-भरखाइ कद डालना आवश्यर था । निर्माता द्विवेदी वी 
प्रारभिक शआलोचनोगा जो युग वी आयश्यक्ताआ ने स्वर ही सहारात्मफ बना दिया। 


- दे ईै+ के आरम्म म 'काझपजिका म दिवदी जी की 'कुमारसम्भव भाषा! वी 

समाल्तोचना प्रसाशित हुई। उसका अन्तिम भाग “हिन्दोस्थान' मं छपा। “ऋत॒सदार भापा! 

छी समालोचना १८६७ ई० के नयम्बर से श््ूध८ इ० मे मे तक 'पेक्टेशरर-समाचार' मे 

छपी १६०१ ६० में जर (हिन्दी कालिदास! की समालोचना प्रकाशित हुई तब उसमे 'मेयदतः 

“सब वी ममालोदनाए मो जोड़ दी गईं। हिन्दी-साहिन्य म शिलो एक ही रचना- 

“४ (पर लिंग्यी गई यद पहली आलोचना-पुस्तक थी। लाला सतताराम के अनुवादों ने 
7. $ब कालिदास के काव्य-सौ्दर्य पर पहनी पेर लिया था। खाल्त्यि पुतारी आलोच 


श्ड्द्ू ] 


वा यह भी कर्तस्य था कि यह सर्वमाधारण को अनुवाद वी निहृष्टता और यालिदास वी 
कविता की उत्कश्ता के विषय म सायधान कर देता । इन आलोचना से यद सिद है कि 
आलोनक द्विवेदी ने सस्कृत यार्व्या का सच्चाई में खाथ अध्ययन किंग है झौर 


उनकी आलोचनाओ के सिद्धान्तयक्त का आधार सस्कत साहित्य है। कुमार समय 
अूतुमद्ार,! 'मेषदृत' और रघुवर्शा की आलोचना क आरम्म में क्रमश वबासवदत्ताँ 
(सुबाधु') '्रीक्ठचरित” और 'अंगारतिलक! (द्रविम दो मे) के इनो+ दिवेदी जी ने 
उद्धत किए हैं। शास्राचत्रमण,” 'उपसा का उपमदी “श्र्थ का अनया भाव का अझमावों 
दोर्षा की यह अशाली भों सम्झत की हे। आलाचक का पाडित्यप्रण व्यक्तित्र सजी 
ब्यत्त है । हे 

जनता को पयश्रष्ट होने से बचान क लिए, द्वि बदी जी ने सच्चा और ३नित आलाच्मी 
बी ॥ उस समय प्णपश्निकाश्रा का नया युग था, पता और पुस्तका व नय पाठक तथा: 
लेखक थ सभो की बुद्धि अपरिपक ओर सभी जो परथद्रदर्शक क्री श्रावश्यक्ता थी। युग 
के सामग्रिक साहित्य की इस सांग वो द्विवेदी जी ने स्व्रीज़ार क्िया। यटी कारण हे कि 
उनकी प्रधिकाश रचनाएँ पत्रिका जे लय्ूप मे ही अक्राशित हुईं।वे सत्य की 
झभिव्यजना करक उपक्ा, निन्‍्दा, श्रगादर, गाज़ा श्रादि सभी ऊुर्छ मटने को प्रस्तुत थ । 
उमनी झालोचनाआ वी प्रमुस शिशेपता हिन्दी क प्रति पूजाभातर, अमायिक्ता, श्रायपना 
ओर तय म है। कोरा अ्र'लोचक होने और अपनी साधना क बल पर युग का मनचित 
परिवर्वित कर देन मे वौही मुटर का-सा अन्तर है। 


यह संयोग यीबात थी कि डिवेदी जीने आलोचना का प्रारम्म अनृदित अन्यां 
से किया ) भाषान्तर होने के कारण आलोचक द्विवेदी का सध्या रूप उसमें निसर नहीं 
पाया | मृलप्रत्था में वर्शित पात, स्थल, वस्लुदर्शन, शैली झ्रादि को छोड़कर उरनें यह 
देखना पडा कि मृल का पूरा पूरा अमुवाद हुआ है अथवा नहीं, कपि का भाय परतय 
तदूबत आया ई अधवः नर्टां और भापान्तर की भाषा दोपरहित तथा अनुपादक वे अमीष्ड 
अर्थ वी व्यजक हुई हे ऋथता नहीं | उनका ध्यान भापासस्फार और व्याकरण यी 
स्थिरता की ओर बस्त्रस श्राईष्ट हो गया | हिन्दी जा कोई भी आलोचक एक साथ हो 
हिन्दी, संस्कृत, रगला, मराठी, गुच्रादी, उर्दू आ्रादि साहित्या का परित सम्पोदू 
आपामुघरब और युमनिर्माता नहीं हुआ । इसीलिए दिवेदी जी आरि थ हैं।चा- 
कारणु है कि वे आज वे समालोचक 3 द्वारा निर्धारित श्रेणी विमातन या स्वीकार के 
अपनी आलोचना को विशिष्द वगों सर श्त्ष्ठित न कर सर यईि अर्श ४ 


।] 


[ १३४ ] 


ममालोचक की क्सौट। पर द्विवटा जी की आलाचनाए सोना नदी जैंचता तो इसम 
दिवदी जी का कोई अपराध महा, वस्‍्तुत श्रालानक यी कसौटी ही गलत है। वह 
आ्रस्तियश यह मान यैंठा है कि आलाचनाए प्रत्येक दशकाल में एक ही रूप और शैली 
प्रहण करेंगी | यह इस बात को मानने के लिए तेंयार नहा हे कि साहित्यिक समालोचना 
मौखिक या चित्रमय भी दो सकती है टीका भाध्य यूक्ति, शास्त्रा्थ आदि का भी रूप 
घारण कर सकती है । वह अपने हा युग को अ्परिवर्य॑ और श्राप्त समझ कर दूसरे युग 
की भूमिया, आवश्यस्ताओं व्यक्ति] और पिशिपताओ को समभने म श्रसमर्थ है। 

_ द्विवदी जी का श्रालोचनाआ मदो प्रकार क इद्ध की परिणति है। एक तो 
बाध्य जगत मे नय्रान और प्राचीन, पूर्व भर परिंचेम का दाद है और दूसरा 
अन्तर्गत म कद सत्य तथा कोमल सहृदयता का दद्ध द। इद्दी सपर्पों के अनरूप 
'द्विबदो जी की श्रालोचनाए भी दो घाराझ्रा मय गई हैं।एक धारा का उद्गम हे 
सेट्टदयता आर प्राचीनता क॒ प्रति प्रेम जिसम आलोचना का विषय सस्कत-साहित्य दे | दूसरी 
भारा नयानता और सत्य के झाक़पशण स निकली है ज्ञिसम प्राय सम्पादक और सुधार 
द्विवदी न हिन्दी-माहित्य आर उसस सम्बंध रखने वाली बाता पर श्रालोचनाए की 
हैं। पृत्ते और परश्चिम क समन्बित सिद्धान्तनिरूपए की तीसरा धारा भी कहा बहा 
इृष्टिगोचर हो जाती है । यद्यपि दिवेदी नी की आतोननाएः हिन्दी-पुस्तका, टिन्दी 
कालिदास" श्रौर 'हिन्दी शित्तावली तृतीय भाग ड्ो लेकर प्रारम्भ हुई तथापि उनका 
भूमियारूप मद्विवदी नी मे मस्ति"क मे मस्कत साहित्य या अध्ययन उपस्थित था। 
यह बात ऊपर फटी ता चुड़ी है। 


कालिदास की निरकुशवा' कालिदास की समानता या एवं एडागा नित्र है । 
उसकी रचना झा उद्देश कपल मनारतन था। इस सम्बंध म स्पगाय पर समचाद्ध 
शुक्ल का निशाणित करा विचारणाय ह--- 


4द्रवदा जा की तामरी पुस्तर 'कालिदास ही निरकृुशता मे भाषा और व्याकरण 
जे व व्यतित्तम इक्टठे क्रिए गए ह जिड्े मस्का ऊपिद्वान्‌ लाग कालिदास की पिता 
म बताया करत ह| यन पुस्तक हिन्दी वाला ज या मस्कृत बाला व पायरे क लिए लिखी 
गे, यर ठीउ़ ठीक नहां समझ पडता । * 


ना बलु सलाम वी इष्टिन लिआ हा नहा गई उससे बरवस लम सोनना लेसक क प्रति 
अत्याचार है। एम आलाचसा को सज़धान करने क थिए ही द्विददा जी न अपनी 
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पुत्तक के आरम्भ मे ही अनेक बार चेवावनी दे दी थी-- 'जिनक विचार हमारे ही ऐसे 
हैं उन्हीं का मनोरजन हम इस लेस से करना चाइते हैं। इसे झाप' केशल वाग्विल्ञास 
समभिए। यह केवल आपका मनोरजन करने के लिए हे !”* अस्तुत पुस्तक के भाव 
सस्व्ृत टीकाकारों के हैं पर उनकी उपस्थापनशैली द्विवेदी जी वी है। कालिदास में द्विवदी 
जी कौ अतिशय श्रद्धा होने पर मी इतना यत्डर उठा क्योकि दोपदर्शन की प्रणाली 
हिन्दी-ससार # लिए एक अपरिचित यस्तु थी ॥९ हु 


सस्कृत-साद्वित्य का ख्रध्ययद तथा परिचद कराने की भावना और सासिस्पत्त व 
के लिए सामथरिक्र निय्र व सिखने री आउश्यस्ता ने ढिवेदी जी को मैपधचरितचर्चो! 
और “बिक माऊदेबयरित्चर्या लिपन पे लिए प्रेरित क्रिया । इम झालोचनाश म ड्विवेदी 
जी से सस्दृत ताहिय यो ऐतिहासिक इष्टि से देसने और पश्चिमीय प्रिद्वानां के श्रतुसघान 
द्वारा प्राप्त सत्फतसम्बधी यराता से किंदी सखार को परिचित क्शा का प्रयास जिया 
है । इन आलोचनाआ म द्विददी जी वी दो प्रवृत्तियों पश्निक्षित होती हैं। 
पहली यदू फ्ि उनकी सिद्धातपत्न रास्कृत-साद्ित्य पर ही नहीं आश्रित हेल अधि 
उन्हांन पश्चिम के सिद्धार्ता पर-भी विचार और स्वतान्न चिन्तन क्या है | अतएव उनवा 
आलोचना फ्रा प्रतिमान अपेक्षाउत्त व्याप+ उदार और बय्रीग है | उनमीं दूसरी 
प्रदत्त है ऊबि की कप्रिता को खुदस्तर बनाने की चेष्टा न करते हुए उसके उदाइरण 
पाठर के सामने रसपरफे चुप हो जाना। सम्मवत कपिता के अच्छे नमूने शीर्षक 
टेसफर ही श्ल जी ने झ्राक्षप फ़िया है हि पडितमडली मे प्रचलित रूछ्धि के श्रठ॒तार चुने 
हुए; इलोका की खूबी पर साधुबाद है | स़रा सय तो यह हे फ़ि पद्म को गद्य मं परिणत 
करके, फाव्य को बुद्धिप्रधान श्राज़ार देशर, सो लय को तार्किफता और बाग्जाल का बाना 
पहना देने में ही आलोचना क्या चरम उकप नहीं है। सीधी सादी उद्धरणप्रणालीया 
सामान्य अ्र्थव्यजक टीसापडति की भी हमारे जीयम में आवश्यकता हे और इसीलिए 
साहित्य मे उनका मी मटव है। 


आलाच्नाजलि स्थरूप और उद्देश भ उपयुक्त चर्चाश्नों से भिन्‍म है | यमन 
१६० और ९४१० ६० के जीच ले शद फिय'ये य५ एक शोध्रइ है. | प्त्थेज नियाय पी 
अपनी विशेषता है। व मिन सिन आवश्कताशों छो ले कर लिखे गए हैं। उनकी बहुत 
कुछ समीक्षा विभिन पद्धतिया के स दर्मों म हों चुसी दें। आगे चल कर जय ह्विवदी जी 





$ कालिदास की निरकुशता! पु० ३१ 
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ने 'रघुयशा और "क्रिताजुनीय' का अनुयाद जिया तद कालिदास ओर मारत्रि पर 
आलेोचनात्मर भृमिकाएँ भी लिखी। दस प्रकार पी भूमिका लिखने की प्रेरणा 
पश्चिमीय साटिय के अध्ययन का फ्ल जान पढ़ती है। कालिदास पर हिन्दी में कोई 
पुर नदी लिंसी गई थो अतएय उन्हाने “शालिदास आर उनकी कविता” प्रकाशित की ।१ 
यह सन्‌ १६०५ में लेगर १६१८ ई० तन लिखे गए मिरन्‍्था का सम्रह है। श्रधिवाश लेख 
#£$$-१२ ई० के हैं । 


*वालिदास और उनरी सविता! या आलोचनात्मक मूल्याक्न करने के लिए उस युग को 
ध्यान में रख लेना दोगा | उस समय पाठवा की दो कोटिया थीं एक म तो साधारण जनता 
मालिदाम से नितान्त अनभिश थी और दूमरी म वे पडित ये जो 'फौमुदी के बीडे! और 
दाराभाष्य ७ मतगन' थे | थे कालिदास का एक मी शब्दरूवलन नहीं सह सऊते थे आर उसे 
सही सिद्ध बरसे के लिए पागिनि, पतजलि, पात्यायन की भी उक्तियों पर इरताल लगाने वी 
चष्टा करत थ | ममालोचकीं और समालेचनाओ की दशा भी शोचनीय थी | यदि फ़िसी 
सम्पादर ने कसी आलोचक की आलाचता ट्रप्रफाशनीय समझ कर न छापी तो उसती 
सर्मोलोचना होने लगी । यदि किसी पत्र ने किसी अन्य पन के साथ विनिमय नहीं किया तो 
सम्पादक पर ही बायाण[ वी वर्षा होने लगी । फिर उत्त ममालोचना म उसके घरद्वार, गाडी- 
घाटे, नो करचाबर, वस्तरान्द्धादन तक की स्यरर ली जाने लगी ।३ पाश्चात्य विद्वाना दशा वी 
गई भाग्ताय पुरातलमयन्धी खोज ने टिन्दा-जनता का भी द्ाइष्ट कया ॥ ऐतिडासिक अनु- 

फिपरान रे नरीन उपनयन थो पाकर दट्येजिए समालोचका ने फालिदासादि का बालनिर्गय 
करके यश लूट लेने का उपक्रम क्या। इस क्षेत्र म नी पदापंण प्ररर अमान का निरोध 
और जान जा प्रचार फरना द्विवेदी जा ने अपना क्तोष समझा | क्रॉल्दास शोर उनती 
कविता! के आर मित्र उ5त्तर पृष्ठ उनयी गुवेबगात्मम और ठोस आ्लाचना क्‌ साक्ञी ६ | 
इसमे उन्होंने अनक प्राज्य ओर पारिचमात्य पिद्वाना के मतों का डल्नैस, उनरी पराना और 
ओर अपने मत की युक्तियुक्र स्थापता की हे | “नैपध्चरितचचए और 'वप्रिनसाक्देस्चरित 
च्चों! म द्विउदी जो मत्कुक्साजति पे ऐतिदासिक पन्मन रस अन्यपों द्वासुर प्रकट हुए ४। 

कातित पुस्तक म उनरा य* रूप अपने चग्स पिक्रास को प्रात्त हुआ है। आयोपान्त ही सूक्ष्म 

खध्ययन और गर्मीर चिन्तन ही छाप हे । 'कालिदास पी दिखाई हुइ प्रचीन भारत वी एक 
नेक मं आलाचफऊ द्विउदा ने अतात और पतेमान री विशपताआ। वो लेजर कालिदास का 
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अविता में तत्कालीन समाज प्री विशेषता को निर्या है । “कालिदास कौ वैवाहिकी कविता 
'कालिदात की करिता में चिन उताने योग्य स्थल' और कालिदास के मेघदूद का रहस्य में 
द्विवेदी जी के. सहृदय प्विद्नदय जा प्रतिबरिम्प है। यह तीसरा निपनन्‍्च तो दिवेदी जी के 
हृदय का भी रहस्य है | इसमें ग्रेसी हृदय हे विश्लेषण और व्याख्या के रूप म द्विवेदी जी 
ने अपने ही प्रेमी हृदय की अभिव्यक्तिकी है। प्रेम के ससार से गहरा परिचय होने क्र 
शारण ही उनकी लेसनी से अनायास हीश्लेम डी सुल्दर व्याख्याएँ निःल पढी हैं।* 
प्रेम भरी फडिनाइया और पउडोरताओं का भोगी होने के फरास्ण ही उसया इृदय यक्ष 
दृदय + समान अनुभूति कर सका है | प्रेम की ग्ऊ्थनोयता और प्रेमयोग को लैकर साहित्य 
मे यहुत कुछ लिखा जा चुस्ा है किल्दु सालिस्ता, निर्मला, अमामिक्ता और मोलेपन से 
ग्रौतप्रात द्विय्रेदी जी + प्रेमी हुंदय हा यड स्वर निराना दे | 


मस्कृत साहित्य पर द्विवेदी जी क द्वारा वी गई आलोचनाओा + मूल म तीन प्रधान 
कारए थे-पुरात यस स्वस्थ अनुसन्धान म निरत वह युग, रद रद्द कर अतीत वी और देयने 
वाला द्विवेदी जी का व्यक्तित्व और अद्विन्दर सब्या की आलोचना द्वारा टिंठीलेसया की 
हृ्टि व्यापफ बनाने क्री बलवता झआासाक्षा ) सस्कृत यो लेजर श्रालोचना कौ जो शुरला 
द्विवदी जा ने हलाई वन उही के साथ लुप्त दो गई | उनके विश्राम प्रहण वरने पर दिदी 
अ्रालोयब। के लोचनों म झ्नेफ वादो का भद छा गया ] इसवी समीक्षा युग और व्यक्तित्व 
श्रध्याय म॒ यथास्थान की जायगी। द्विवदी जी घी आतोच्नाओं वी धारा सस्ततत और दिन्दी 
व कूलयुस्म गे बदी है। मस्कृत-प्रिपयां की आलोचना करते समय टिंदी को और हिंदी 
विपयों की श्रालोचना करते सम्रय मस्झत को वे नहीं मूले हैं । (हिन्दी कालिदास की समा 
लाचमा' हिन्दी पुस्तक की आलोचना होत हुए. भी संस्कृत से प्रभावित है । यह ऊपर लिखे 
किया जा चुरा है। 'मेपधचरित' 'व्रिकमाफ्देवचरितों, कीलिदास शादि की थ्रालोचमाएँ 
सम्कत वी होने पर भी हिन्दी के लिए. लिसी गई हैं । 

“हिन्दी शत्तावली तृताय माग की खमालोचना? का आरम्भ भव दरि को “अहो ! कष्द 
सापि प्रतिदिनमवोध प्रविशतति' पक्ति से होता है | इस उक्तिम छिपी कष्डभायना उनसी 
सभी सइनप्रतान द्ालीचनाआ, के मृत से दै | 'भाषादोप?, “कविद्ादोप', मनुस्मृतिप्ररश 
दाप, सम्पदायदीप', “्यास्स्थदोप', 'स्फ्टदोप'--दोपदर्शन म ही पुस्तक की समाप्ति हे 
है। डिवेदी जी वो दस बात रा दुस है| टिन्दी पाठकों और लेरका र कल्याण व लिए ही 


». कालिटास और उनबी कविता, पू १३०, १३१, १३६, १३७ १३८॥। 
३ #... # उपयुक्त एृष्ठो के अधिरिक १२४, १३७, १२८; *२६+ 
१३3० 8४39, »ह२, १दडे, र३्४! 
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पिपश द्वाकर सहारा मऊ आजाचना करनी पड़ी है| व बहत॑ हें-दम यद जानते हैं कि किसी 
कृति मं दाव दिससलाना बुरा है। परन्तु जिससे सर्वसाघारण को डानि पहुँचती हो; ऐसे दोषों 
को प्रराश कर उनको दूर करने की चेष्टा ऊरना बुरा नहीं हैं। इस ग्रफार का दोषा- 
विष्करण यदि लाभदाबर न होता तो हमारी न्‍्यायशीला गयन॑मद पुस्तरों और राजकीय 
जाये थी समाल चना की अपर वी तालिका ग गणना फरक उसके लिए भी पेनलगोड मे 
दड निधारित +रती | फिर तिस लेसक फ्े दोप दिसलाए जाते हैं वह यदि शान्तचित्त 
ज्यक्र उिचार झर ता ससावोनमा मे उसमझा भी लाम हा होता दे, चानि नहीं होती । ऐस 
< श्रनेक लोग हैं नो अपना पिद्या ऊपना बुद्धि और अपनी योग्यता का पूरा पूरा विचार जिए 
पिना ही पुस्तें छिसकर ग्राथज्रर उनल का गर्य दकत हैं। अपने दोप झपने ही नेता से 
उनयो नहीं देख पडत | छठा को जया मनुष्यमात को अपने दोष प्राय नहा दिखाई देते । 


अतएय उनके ढाप “नया दिशतजान के लिए “मर हा यी अपन्षा राती इ 7११ 


ड्वियदी जी झा महान आलाचर ठास आलाननाम ग्रथा को प्रणयन न रर सता। 
पड भाषपासुधार, रुसिपरिष्यार अपर लसखऊनिमाण तक द्वा सीमित रह गया। उसने जाने- 
उभकर इन सफऊचित सीमाओ को स्त्रीफार स्यि-युग की मार्गों को प्ररा करने के लिए | 
४ 'मरस्वत/! उनकी *ने आलोचनाओं का पावन बनी । उसमे प्रत़ाशित सभी आलोचना मर 
लगा वी समीता करना यटा उठिने है। “समालोचना समुक्चय', “पिचारत्रिमर्श! और 
» उसतरचन! मं सजलित लसा की मह्तित्त आलाचना अवश्य अपक्षित है। पहली पुस्तक वो 
इम आधुनिक अर्थ मे समालाचना या समु्यय नहां फ़्द सकते | सामयिक पुस्ततों की 
परीक्षारूप म लिसप गए. य निग्रध हि दी-साद्िय करी स्थाय। सम्पत्ति नहीं हैं । परन्तु यह भी 
स्मरण रसने व यात है हि स्थायिव और अमर यणञ ही आलोचना का एफान्त उद्देश 
नहीं है, साहित्यसर्जन भी कोई वस्तु है। इन आलोचना बा महत्व लेखा और +गिया 

के उचित पमप्रदर्शन म है । द्विवेदी सी की पुस्तर-समालोचना की पद्धति इस पुस्तक के 
अन्तिम निमन्‍्ध “हिंदी-नयरन! म अपने मुन्दस्तमरूप मप्रक्‍्ट हुई है। इसका झतुमान 

ह उसकी उिग्ययूत्री से ही हो जाता है ।* मूलग्रथ स प्रथ॒ ६४ उद्धरण देकर उसकी दोप 
प्रधान जिल्तृुत और अम्ात्य ममालोचना की गद है। आलाचऊ ने दोपां + परिष्सार 





$ 'हिन्दा शिक्षावज्ञी ततीय भाग की समालोचना , प्र० २; 
२ उसका विषय सूचा इस धरकार हईै-- 

पुम्तकमम्बन्धिना साधारण बानें, ऊमका का विचार स्थावर व, इुस्तक की उपादेयता 
काल्पनिक चित्र, कवियों का श्रेशाविभाग, तुल्लसीदास, मतिराम, देव, विद्ाारीक्ञाल, 
दरिश्चाज भाषानोप शब्ददीष, फुटकर दोष, उपसद्ार | 


[और 
हू 
ओर माहित्य के हुधार ते लिए अद्म्यता ये साथ पदन्‍्थास किया है। उसकी श्रर्नॉयमा 
मे श्ाद्योपान्त ही तर, चित्तत, और सम से जाम लिया गया है। इतिहासलेसन यो 
जय जय बातयी शी १० के प्रथम चरण के हिन्दी साहिय को टेसने और समक़ते वी 
आउयश्यय्ता द्वोगी तप्र तर द्विवेदी जा वा य 'समालोचनासमय स्थायी खहियि वी 
निधि न होने पर भी शअ्रनुपनणीय टागा। 


पचारपिमर्ण! मे 'शाधुनिक उजिदा।, "पुरानी सपालोनना का एक नमो, 'हित़ी व 


ममाचारपत', 'पोलचाल फी हिन्दी म जस्ता', 'सम्पादक।, समालोचव। श्रीर लेखवा पर 


स्तेब्यो, ाऊर गाणाल्ल शस्ण सिह योययिता , 'मासतमारती का प्रकाशन श्राटि कद री 
[यगा भर हूँ। य भी सामयित्ता और पुम्ततैंयम्चिय वी सीमाश् भय हुए 
हैं| अलाचमा आर गनारजकता के सुन्दर सवंयय के कारण र्सजरजन! री विशपत्ा हु, 
निगल है उमक समन पाठरां ही दा टोटिया सोज़वर दा गई | | पहली कोडि मं ग्ी 
कप है जिनयो लद्य करर प्र4म वाच लेख लिसे गए ई यऔर दूसरी बम एिज्ञ वि, 
प्रेमा है जिनमे मनारजनार्थ अन्तिम चार निबन्धा री रचना हुई है। रख अनुप्रागिय/ 
सुगनिमांता द्विवेदी वा स्पर सर्ये्यापक है। मेसिलीशएण गुप्त के 'साकेतः की कु देन 
वा मुख्य भ्ेय इसी संग्रह + 'कतियाँ पी डमिलाविपयक उदासीनता* निःन्‍्ध वो हीह |! 


निप ३ आला 





आलाचवब द्वियदी का सद्या स्वरूप उनकी कतिया मे तत्तिपय सग्रहा से नहीं है, यह दत 
युग केसाहित्य पं साथ एफ डा गया दे। उलने ग्रालोचना घो तप क रूप मे स्वीईए 
किया | उनरा सहाराम+ ममीक्षाग्रा ने लेखयांयांसाउधान करक, भाषा बी दव्ययन्पित 
करक दिन्दी-साहित्य दी $इह और त्यत्षातों उक्त उग्ले वी भूमिका! प्रस्तुत दी, साहित्पिक 
जगत मे जागत्ति उस्नन्न फ्री जिसके फलेस्थरुप आगे घलरर मनमीय ठोस प्रन्धा री रचना 
है| नी | उनकी सर्जनामक समर आलोचना ने नैिलीशसण गुह, रामचन््र शक्ष आई, 
साहियरारा का निमाण क्षिया जिनके यश मौरम स दिन्दी-ससार सुवासित हे। उस्हागे 
दिन्दानलाद्वित्य में आधुनित आलोचना की पद्धति चलाई | श्यत्ोचक द्विवदी इस का 
निमाण प्रर्न + लिए मग्यादव यन, मापामुवार्व उस, गुद और द्चार्य बस | ग्रवना , 
इन पिशफ्ताओं के कार्ण यं अपन समसामयित्त आलोचकॉ--प्म मिंद शमा, मिश्रयन्‍्त्रु 
आदि--स अत्यधिक मद्ान्‌ हैं | सच ता यह द कि द्विवदीरी चैसा-पुगनिमौता ग्लास 


हि दीसाहिय मे कोइ नहा हुआ) 





३ यह विद्े-२ रबान्ड नाव ठाऊझ के को थे में उपेछितार? नामक निवन्‍्ध पर आधारित 
कि 


3 *.. स्सचावनी का बूमिका। 


छठा अध्याय 
८ 
निवन्ध 

मस्कृत-साहित्य म॒ निव्रध' शब्द प्राथ किसी भी रचना के लिए प्रयुक्त हुआ है, तथापि 
उसमें भी निदाधां की एक परम्परा थी जो भाष्य और टीका स आरम्म होकर साहियिक 
धार्मिक, दा्शनिझ आदि विपयों के विदेचन में परिणव हुई। उदाइरणार्थ पडितसत 
जगनाथ वा चित्रमामासा-खडन एक आ्रलाचना मक नित्रध ही है। आधुनिक हिन्दी निव्रध 
क रूप या शर्लौं पर मल्हत क निरथ व कोई प्रत्यक्ष अमाव नहीं पड़ा है । वर्तमान 'निवरघ' 
शब्द अद्भरत्ती: + “एस” का समानायीं है | हिन्दी म गद्यमाप्रा तथा सामयिक पत्र-पत्रिकाओों 
के छ्ाथ दी. नि घलेखन का आरम्म हुआ | राजनैतिक, धार्रिक, सामाजिक, वेज्ञानिक तया 
मित्यिक आदि विषया पर चनता की जानइदि की तत्कालीन आपश्यकता की पूर्ति क लिए, 
परिचमीय पत्नां क अलुक्रण पर निय्रब लिखे गए। लेखका के साहित्यिक व्यक्तित्व की 
डुबलता, मापा की अस्थिरता, प्रपतिकाओ वी आर्थिक दु्दशा, अपक्षित पाठक्वर्ग की 
कमी आदि कारणां से द्विददी ती क पहले हिन्दी म नियाघा की उचित प्रतिष्ठा न हो पाई 
ओर न उनके रूप और कला की दी कोइ इयता और ईइक्ता ही निश्चित हो सकी। 
सम्पादक तथा पत्रकार के रूप में दिवदी भी ने सक्षित, मनोरचक, सरल तथा ज्ानय्धक 
नि्राषा की नो शक्तिशाली परम्पण चलाई उसने निप्रथ को हिन्दो-साहित्य का एक प्रमुख 
श्रैंग बना दिया | द्विवदी नी डी माया ओ्रौर शेली अपने विमि रूपा में विकसित होकर ठस 
सुग तथा मायरी युग के निरधा की व्यापक मापारोली वन गई | हिन्दी-साहित्य के द्विवदीयुगीन 
जधा परपर्ती नियाधा की क्लामस्ता और साहित्यिक्ता का निर्माण इसी मूमिका में हुआ । 


लह्कश तथा परिभाषा बाद की वस्‍्लुए हैं। हिन्दी-निर्नरधा क्॒ स्वरूप और विकास 

को समम्मन क लिए. बतमान सुग वी परश्चमसीय परिसापाए, उघार रेन स काम नहीं चल 
सकता | हिन्दी म निरघ का न तो उतना विस्तृत इतिहास ही है और न उसका आरम्म 
बकन सही हुआ हे। निराघ की यह परश्चमीय कसौटी कि व” व्यक्तित्व की मनोरज्ञक 
एव कलासक अ्रभियत्ति हे हिन्दी क लिए आप्त नहीं होसकती | यहाँ तो सामित गद्ययचना 
है स्यक्त की गई सुसस्बद् विचास्पस्म्परा को डा निरथ मानना अधिक समीचीन जचता 


[ श्र ] 
ल्‍ 

है | बाता का मभ्रदण और श्प्रयस रूप संज्ञान का सउद्धने ही इसक प्रमुण उद्देश 
इह हैं | लेखर का जीदन अ्रथत्रा जगत्‌ की ऊुछ गाते मौयी साटा भाषा मे कहनों थीं, 
उपलब्ध साधन के ड्रग छाई जनता तऊ परहुँचाना खा ) इन गतों का ध्याय मे स्सखच्रर जो 
यछत रची गई बह निरन्‍्ध हो गई | अपनी पडुयिधता, ब्यापस्तो और सामग्रिक्ता के कारण 
ही नियध पकपतिकाओं में ब्यंजना जो सामान्य माध्यम रत गया | उसम स्वत्स्थता का 
आधिर अश्रप्षश होने क कारण ही मारतेन्दु ओर द्विवदी-युग के साहित्यकारों न॑ निरध 
लेखन की और अप्रिक ब्यान दिया । अधिसाश नियाथ सामप्रिय ग्रिपया पर मिय्द्ध होने 
ते भ सामथित पस्तका से अवाशित किए जान के कारण सासयिक्ता स कपर ने बक सर) 7 
सारतहबु और द्विषदी-बुग के नियाव की विशव महत्वपूर्ण दन हे निराध थी निश्चित 
गैतिशेल्ी ] द्विवली जी रे निय्राधा का प्रधातत दसी एतिहासिक दा रि से परखना दोगा। 
नियथ पा बतमान मानदइ उनते लित्र वा की इंहक्ता और इयता का नापने २ लिए पहुत 
छोटा गन है ) उनके मिदाधा वी गुइता का उचित भायन करने के लिए उनसे व्यक्तित्व, 
उद्दश, युण, उस युग री आपयर्यक्‍्ताओों, उनकी परुति के साउक उपाया तथा बाघ कला 
आदि नो ठीरू 50% अममने वाली व्यापक बुद्धि और सद्ददय दृदय भी आनिवार्य अ्रपच्धा द। 


द्विवदी जी के प्रारम्भिक प्रयाता मं आलोचना और निग्राथ का समत्वय हुआ दे। २ 
उश्रेश की दृष्टि से ये कृविया आलोचना होते डुए भी आक्रार की दृष्टि सनिर्प बी 
ही कोरि में है| 'दिदी कालिदाम की ममालोचना' आदि निबध सामयित्र पत्रां में प्रकाशित 
हो जाने के परचात्‌ संग्रहपुत्तक के रूप भे जनता के समझ आए | 'निषधचरितिचर्ना और 
+ सुदशन १, 'बामस शिवरास श्रापटे९, नायिका भेद!३, कविक्तव्य/४,महिंपशतक की 
समीक्षा!" आदि निरत्थ निर्रप्रकार द्विवदी के प्रारम्भिक काल कै ही हैं। इन विवन्धां से 

यह स्एप० सिद्ध है कि निवन्ध कार द्विवदी के निसाण का अधान सेद आलोचक ड्विपटी को, , 

ही है। 

सरस्यती सम्पादक द्विवद्ों को सम्पादकीय टिप्पशियाँ तो तलपन! पडा ही साथ ही साथ 
लेपका प्‌ अमात्र जी पूर्ति मी अपने निरधा द्वारा करनी पहो । "मजा विस्तृत प्रितचच 
मरस्वती! सम्पादन अध्याय मे किया जावगा । उपयुक्त लियका की कमी के कारण यनिफओं 





१ सरस्वती! १६०३६ है० ए« रेर॥ 


हैं; 2 बह) घृ> ७ । 
३ $ $ 3 डख्औ। 
 । श्र । 


९ भात्वतो ! ६३४५९ र०, ए० इश्क ॥ 


[ ४३ 


जि 

को बन्द हो जाना पडता था । द्विवेदी जी ने अपने अध्यत्रसाय तथा मनोयोग से *तरस्वती 
वो सभी प्रद्यर रे नियत्था से सम्पन्न किया। निवस्धा के विपया म अक्स्मात्‌ ही क्तिनी 
ब्यापक्ता श्रागई, इसका यहत ऊुछ अनुमान “सरस्वती! वी विपय-सूची से ही लग सकता हे | 
द्विवेदी जी ने आ्राम्य्यायिया, श्राध्यात्मिक विषय, वेज्ञानिक विपय, सस्‍लथनगर जात्यादिवर्एन 
सादित्यिक गिपय, शिता ग्रिपय, औदोगिक विषय आदि खंडों के अन्तगत अनेक प्रकार 
व नियन्‍धा की रचना सी | 


'नमन्‍्धकार डिवेदी ने वेवल श्रत्माभिव्यजक और कलात्मक नियन्‍्था की सृष्टि न करके 
इतने प्रकार के विपर्या पर लेखनी क्या चलाई--इसका उत्तर निवन्धकार के व्यक्तित्व, युग 
बी आावश्यस्ताओं, पाठक-वंर्ग की रुचि की व्या्या और इनके पोस्स्परिक सम्बन्ध 
झनिर्देश द्वारा दिया जा सकता है | द्विवेदी जी के आलोचक, सुधारक, शिक्षर ग्रादि ने ही 
इन नियन्‍धी के विपया या बहुत कुछ निर्धारण क्रिया है। इस व्यक्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण 
उनका उद्देश ही है। अ्रधिकाश नियर्न्धा शी रचना पत्रमार द्विवेदी ने ही की है और उनका 
गधाम उद्देश रहा है मनारजनपूर्यफ सरस्वती'-पाठका का शानयद्धन तथा रुचिपरिष्कार | 
फ्लात्मक श्रभिव्यक्ति कहीं भी उनकी नियन्‍्धरवना का साध्य नहीं हो खड़ी हे। 
अह्तरूप में अ्रनायास ही जो आमामभिब्यजना द्विवेदी जी के निबनन्‍्धां म १रिलद्धित होती 
है बट उनयी नियन्‍्धयारिता की द्योतज है । उनकी अधिकाश समीक्षाओं, खडनमडन, वाद- 
किंशाद,झादि मे इस नियन्‍्धता का कलात्मक विकास नहीं हा पाया अन्यथा द्विवेदी जी के 
निमन्‍ध भी स्थायी साहित्य वी अमृल्य निधि होते। सामयिक्ता ती रहा, जनता वे 
प्रश्ना का समाधान और समाज को गतिविधि देने के लिए मागप्रदशन--इससे प्रेरित होकर 
डिवेदी जी मे विभिन्‍न प्रिपया पर रचनाएँ कीं। सम्पादक-द्विवेंदी ने पुस्तकपरीक्षा 
पिविधि-वार्ता श्रादि सक्षित्त नियन्‍्ध-सरीसी रचनाएँ भी की ) साहित्यिक निबनन्‍्ध के अर्थ 
में इन रचनाओा झो नियनन्‍्ध नही कहा जा सकता । 


मौलिवता वी दृष्टि से द्विवेदी जी के निउन्‍्धा का मूल द्विविध दै-सामयिक प्रपत्रियाएँ 
तथा पुस्तरँ और स्पतन्त्रउद्धावनाए। “सरस्वती! को भारतीय तथा विदेशी पत्र-जगत्‌ 
चेसिसनक्ष सपने तथा हिन्दी-पाठता के औडिक विकास के लिए. दिवेदो जी मे 
अधिकाधिए मख्या मे दूसरा का आशप लैकर अपनी शेली में निउन्‍्धों की रवना कौ | उन 
पर द्विवेदी जी वी छाप इतनी गइरी है रझरिवे अनुयाद प्रतीतद्टी नही होते | “कवि और 
कपिता?, 'कमिता?, कवियां की उर्मिला विषयक्र उदासीनता”* आदि निवन्ध इसी श्रेणी के 


$, ये निवन्ध 'रखलरंजन' में संकलित है । 





[ एथई ] 


हैं। दूसरी भेणी में वे निवन्ध हैं जिनके विषय तथा लेस्न की प्रेरणा द्विवेदी जी को स्वत 
श्राप्त हुई | यथा *सवभुति!१, अतिभा २, 'दालिदास के मेघदूत का रहस्य/३१, 'साहिय वी 
महत्ता ४ आदि | प्राय इस प्रकार के निउन्‍्था वी रचना प्रमुस व्यत्ियों के जीवन चरित, 
स्थानादिवणन, सभ्यता एव साहित्य, आलोचना आदिवो लेकर हुई | इस श्रेणी दे नियन्‍्धा 
मे निमन्‍्धकार ड्ििचेदों श्रपने शुदवम और उच्चतम रूप म श्रव॒ट हुए हैं। आराश्यप्रधान 
झगौलिक नियन्‍्धा वी श्रपक्षा इन नियन्‍्धा में उनके व्यक्तित्व की भौ सुन्दरतर झ्मिव्यति' 
हुईं है। सामयिक्ता एस पत्रकारिता वीं दृष्टि म निउन्‍्थ वी इन दोनों ही भेरिएया | 
महत्व समान दें । 

द्विवदी जीप निरयन्‍्थों वे व्यापक अध्ययन व लिए, उनके प्रकारनिर्धारेण की अपक्षा 
है। शगीर वी दृष्टि स द्विवदी जी क नियनन्‍्ध चार रूपा म प्रस्टत हुए | पहला रुप पी बाह्चा 
> लिए लिखित लेखों का दे जिनके अनेक उदाइरण उपर*दिए.द्मा लुक हैं। दूमर 
रूप मे नूमिकाएँ हैं जो ग्रन्था, ग्रन्थकारा या अन्य के विपय के प्रिचयस्याम लिखी गई 
हैं। 'रघुप्श', 'क्रिवाजु नीयो, स्वाधीनता! आदि की भूमिदाएँ निरन्‍्ध की इसी बोटि मे 
हैं। तोसय रूप ध॒स्तशाकार प्रसाशित निवस्पों का दे उदाहर्णर्य 'हिन्दी मापा की उत्पत्ति), 
परक्शास्त्र' गादि। चौथ रुप में व भाषण हैं जो द्िवेदी जी ने अमिनत्दय, मेले, और 
तरहवें साहित्य-मम्मेलन क अवसर पर दिए ये! विफ़य की व्यापकक्‍ता एवं अनेकरूपता पथ 
कारण इन नियस्धा वो किसी एक विश्थ्ट कोटिम सखबर, किसी एकही,विशिप्द क्षदेस 
से आना श्रसम्भव है। उनके अक्रारनिर्धारए म दिपय, शैली एवं उद्देश का समान हाथ 
रहा है | विध्य थी दृष्टि से द्विवेदी जी व निवन्‍्धा क आठ वग किए. जा सकते हैं--सादित्य, 
जीवनचगित, जिज्ञान, दतिदास, भूगोल, उद्योमशिल्प, भाषा ओर अध्याम | साहित्यिक 
निमन्‍धा के भी अनेक प्रकार हैं--कविलेखक-परिचय, प्रन्थपरिचय, समालोाचना, शाही, 
विवेचन, सामयिक साहिलयावलोकम आदि | 'बबिवर लछीराम',० 'पहित बलंदब प्रसाद 
_मिश्र', ६ 'पंडित_सनन्‍्यनागयणछ मिभ् ',* “मुख्घानलाचाक' वा शव सर ब्मुस्घानलाचाय! ,€ वावू अरविन्द घोष, “वविवर 








4 सरस्वती, जनवरी, १६०२ डे० ॥ 

२ ०५ ६०२, ईंट, ४०, २६२। 

३ “कालिदास घोर उनकी कविता) में सकल्ित ) जे 
हिन्दी साहित्य-सम्मेजन के तरहदें अधिवेशन में स्वागताप्पक्षपद से दिए गए लिखित 
भाषण का एक झश जो जिबन्धरूप में स्दीहुत ट्वो चुका दूं । 

३. 'सरूवती, १६०४ ३०, ४० 3२१४ । 


६ त्त 8३४ | 
७ क्र 8०६ पा 
घ्घ ३5 है रह ढ़ 
ड़ 8२० देर । 


[ १४७ |) 


श्पीन्द्र नाथ ठाऊुर'* श्रादि नियन्‍्ध उपरिलेखक-परिचायऊ हैं| सरस्वती'े ग्रन्थ-परिचय- 
खंड मे प्रसशित अनेक पुस्ता-ममीक्षाएँ ग्रन्थ-परिचायक निबन्धा री जोदि में 
आएगी । 'सहिप-शतक बी समीक्ता,* उर्दू शतर!,३ हिन्दी मररभार आदि नित्रन्ध 
आलोचना वी योटि जे हैं| प्नायिता भेद, 'कयि योर कम्रिता'*६ 'क्प्रि बननेके लिए 
सापेक्ष साधनो,5 'हिन्दू-नाठक!* नास्यशास्ता,' आदि का विपय साल्ल्थिशास्त दै। 
विषय वी दृष्टि से द्विवदी जी के नियन्‍्था का दूसरा बर्ग जीगमचरित है। प्राचीन 
एज़ आधुनिक महापुरुपा से साधारण पाठा को परिचित कराने और उनके चरिन से उन्हें 
लाभान्यित ररने के लिए इस प्रफार सी मुन्दर जोयनिया लिग्पी गई | ये जीवनचरित चार 
प्रगाए जे व्यत्िियां भो लेसर लिखे गए हैं-प्रिदान्‌ रानारईस, राजनीतिदओर धर्मममाजसुघा- 
र५ | 'मुक्म्िसकीतम! तथा “प्राचीन पड्ित और फय्रे! विद्धाना पर लिखेंगए निमरन्धा 
कही संग्रह हं। पट सेंसर, $ धायनाचार्य पद्चित विष्णु दिगम्बर'** आदि भी इसी 
प्रकार के नि्॑स्ध हैं| महारादा टावनकोर”,१३ 'र॒यामनरेश चूडालकरण”! १३ आदि रावाओा 
“पर लिखित नियन्वे हैं । 'काग्रेसके कर्ता!१४ सर हेनरी काटनो,१० “आदि राजनोतिशा पर 
लिखेगए हैं| धर्मप्रचारता एय समाजसुधारक्ों पर द्विवेदी जी ने अपेक्षाक्त बहुत सम लिखा 
“है लीद्धाचार्य शीलमदर', १५ 'शास्तरिशारद चेनाचार्य', 'श्रीविषयर्म सूरि!० आदि पे 
विषय धार्मिक पुरुष हैं । 





ञ्दू सूरखतोंँ ६१ १२५ | गा 
२. क १३०१ डरे) 
हू कफ १६८६ १ । 
* १६१२ ३०,६६ ३ 
९. ,; १६०१ १६५ ] 
५९% शेड ४ २७६६ 
के «8 कद डक रेपर । 
झ उ% १६२० रेश्प । 


£ +६०३ ई० में लिखित और १६१० ई ० में पुश्तिकाकार प्रकाशित | 
१९. 'सिरस्वती!, 3६०६ ई०, प्र० २९१। 

3३४ + १६०७ झर । 

१२ 'सारस्वनी”, १६०७ ई>, पृ० १०३ । 

भरे क्र ड्ग्घ। 

४ ऊ 2६०५ म्द्व >> 

भरे १६१९ "विचार विमश' में संकलित । 

१६ | 38०८ पएप्रिल ॥ 


न अडहह! चूक ॥ 


[ शए्ड८ ] 


वैज्ञानिक नियन्‍्धा मे आपिष्मार और अदुसन्थान पर द्विवेदी जी मे अनेक रोचक 
पिनन्‍्ध लिखे | डनती सम्पादित 'सरत्यती! मे 'मिगल ग्रह तऊ तार',! 'रगीन छायाजिता,* 
'कुछ आधुनिक आविष्कार!-3 सरीसे निउन्‍्धा री यहुलता है। परिपय की दृष्टि से द्विवेदी 
जी के निदन्धा का चौगा वर्ग ऐतिहासिक नियन्‍्धा का है।ये चिवन्‍्ध तीम प्रगर उ है । 
#भाखोय शिल शाम! ४ *बिक्रादित्त और उनके संयत्‌ के वियय में एर नई बल्पना," 
प्राचीन भारत म॑ रसायन-विद्या!* आदि नियन्‍्ध सामाय ऐतिहासिक हैं | यद 
ऐतिहासिक निउध। या पहला प्रशार हे ) वृसरें प्रक्रार के ऐतिहासिक निर्रथ थे हैं चितम 
भारतीय वैमये, सम्पता आदि का चित्रण जिया गया है, यथा “मारतयर्प की सम्यता वी 
प्राचीनता ,७ श्याों फ्री जमभूमि ,्ए. प्राचीन भारत मे जहाज!& आदि | तीसर 
प्रकार क ऐतिहासिक निबन्ध पुरातत्यत्रिपयर हैं, उदाहरुणार्थ (सोमनाथ फ मन्दिर भी 
प्रामीनता!, १० मह्तपर्ष वे पुराने सडदर” ,११ 'शहरे बहलोल म प्राप्त ध्रानीन मृतिया' १२ 
यदि । 


विपय हें आधार पर उनके पाचय यर्ग के निया भीगोलिक हैं। य दो ययार क हैं. एक 

वो भ्रमण -मम्बन्धी और दूसरे स्थल-नगर-जात्पादिनवर्णनमय | भ्रमए-सम्पत्थी निम्राया मे 

प्राय दूसरा की क्या बर्शित है | ब्योम पिट्रण!१३ (उच्री झुत वी यात्रा १४ दक्षिखी भुय 

की यात्रा १५ श्रादि इस रिपय के उदाइरणीय नियन्‍्थ है | परिस १६ आपने की स्तिया १७ 
फ १००६ 'इ० रेप» । 


#६ १५ डे३ | 
श्छ६ । 








4 

र्‌ |) 
99 59 

४ विचार-विमर', पु० ८६, उलाह, १६१२३०॥ 
कै ३ ॥ 

६ सरस्वती), १६१५ ई०, अगस्त ॥ 
७ 'विचार-विमश! प्र० १६० 

मे 'साहिध्य सदभे! प्र* ४१॥ 

६ 'सरम्बतीः,१६१६ इ०, प्र० ३१० 
१०. विचार विमशे ,प्र० १०२ | 
श्र 


हक १०६ | 

श्र का १२० । 

१३ “लरस्वती, १३४०५ है०, पु० ३१४५,र४० । 
हट 9. १६०७ छड 

१५ »%.. *ैं६०६ रघ्प ॥ 

श्द्ृ ह.. *धरे० २५१ । 


१३ हू. रै६०५ डे , जनवरी । 


[ र# ) 


“उत्तरी शुव री यात्रा और वहा की स्क्रीमा जाति!" आदि भौगोलिर नियनन्‍्ध दूसरे प्रकार 
के अन्तर्गत है। छठयें पगे हे निउन्‍या में उय्योग-शिल्प आदि विपया पर परिचार किया 
गया है। सेती सी यु दश्णो, रिस्टस्तान या व्यापारों,) भारत में औदोगिक शिक्षा! 
आदि लेता म य्राय अन्य पत्रियादा रिपीर्यो आदि के आधार पर उपयोगी यातें कही गई 


हैं। इनक मूल म भाग्त वो आऔयोगिक रूप म उन्नत देसने की उत्कट अमिलापा मन्निद्धित 
है। टस वर्ग के नियन्‍्धा मे सपव्रिक्ता का सयसे ग्रधिक समायेश हआ है | 


निरत्धा के अन्तगंत इन्हें न समाप्रिष्य चरने रे दो प्रमुस सारण हैं-एक तो ये निवन्ध 
प्रधानतत्रा भापा मसम्वद्ध हें और दृसर व्याकरण की दृ्टि ही दनम मुख्य है । इन 
निरन्‍्धा की रचना का श्रेय सापा-सस्फारक द्विवेदी को है । "मापा और व्यायरण! ० 
हिन्दी नयरत्न ५ आदि निवन्‍्ध हिन्दी गय्मापा की व्यास्रण-विरुद्ध उच्छु सलगति 
फो रोजने तथा उसके शुद्ध और व्याजरणमंग्त रूप की प्रतिठा ररने की सदाकाक्ञा स लिस्बे 
गए थ। उनके अन्तिम बग के नियन्‍्ध आध्यात्मिक द्रिप्र्या स सम्प्द्ध हैं | ये नियन्‍्ध दि बेदी 
जी फी भक्तिमावना तथा आमजिवासा के परिचायक हैं । आमामिवब्यजक्ता आर कला 
प्री दृष्टि में इन नियस्था का महलपूर्ण स्थान हे । “सरस्वती-सम्पादन के पूर्व ही 
“निरीश्रपाद!७ 'आत्मा',८ 'नान'-६ जेंसे नियन्‍ध द्विवेदी जी लिस चुके थे । उसके 
पश्चात्‌ तो 'ई४यर,१० आजमा के अमरत्व का चैज्ञानिस प्रमाण', ३१३ 'पुनर्चन्म का प्रत्यक्ष 
प्रमाण!,१२ “सृष्टि पिचार,१३ परमात्मा की परिभाषए १४ आदि आध्यात्मिक नियन्‍्धा की 


सात वर्ण पं निसन्‍ध खाधा-ज्यास्रण आदि रो लफ्र लिखेगए, हू । साहित्यिक 





3, लिसानलि' मे सललित। प््एयणएएणएए ] 

२. सरस्वती, १६१८ डे ५, प्‌्प्व 

डे 39. रैंह 3 0 54% । 

डे ».. रेध्१३ ५ । 

४ 3». ६५५ ४२४ तथा “सरस्वती, १६.६ डे, प ७० ६० । 
है, 9. सेध्शर ६६ ॥ 

9. ६०१ अ११त 

] 95 १७] 

६ 'सिरस्वती,! १६०१ है , पृ७ ५७। 

१५० “सरस्यती', १६०४ ई०, प्‌० २७८, रै०?, 
कह 


7 ,, हि घ्र्श। 


स् २३१ | 
५ श्६्5६ इ्श्श्ा 


+ २५२, ३६२॥ 
क्र ६०३ २७६ ॥ 


[ हर ] 


9 
उन्होंने एक शसला सी प्रस्तुत कर दी | उसे आध्यात्मिक नियल्‍था का एक मिशि्ट 
प्रमार भारतीयभज्िमूलक है और उसम आत्मनिषेश्न वी प्रधामता है, यथा-मोपिया वी 
मगप्रदूभग्ित!* | 


उद्देश की दृरियि से द्विवेदी जी प निवनन्‍्धां री दो वोरियाँ हैं-मनोरजन-प्रवान श्रौर 
जनप्रधान | द्विवेदी-लिसित मनोर॑जनप्रधान निबन्‍्धा की मख्या श्रत्यन्त अल्प है | ध्राचीर 
जिया के काब्या म दोषोद्भारना',९ 'शालिदास की निरकुशता),?! दिखती मो 
चड़ोपलम्भ! ४ आदि निरूध मनोर जनप्रधान होते हुए भी आानपर्द्धन की भावना से सरेय 
शल्य नहीं हैं | बह तो डिवेदी जी का स्थायी मात्र डे। छिवेदी जी के प्राय सभी निरर-४ 
पाठ़ों की शानभूमिका वा विकास करने री मंगलकामना से अत॒प्राणित हैं। इसी लिए 
मनोरंजन वी अपेत्ता ज्ञानप्रसार का स्वर ही अधिए प्रधान है | 

शैली पी दृष्टि से दिलेदी जी के निवर्स्या पी तीने प्रमुप कोटिया हैं-बर्णनादाव, 
भागामक और चिन्तना मकर । यों तो द्विवेदी जी के सभी नियन्‍्धों का उद्देश निश्चित त्रिचार 
का प्रचार करना रहा है और उन सभी मे उद विचारा का स्यथूनाधिक सन्निवेश भी ुश्रा 
है तथापि वर्णनात्मफ्ता, भावात्मक्ता या चिन्तनामक्ता जी प्रधानता के श्राधार पर ही 
इन तौन विशिष्ट फोटिया बी भायना की गई हे । 


ड्विचेदी जी के वर्णनात्मऊ नियन्‍धा के चार विशिष्ट प्रयार हँ-वस्तुवर्णनात्मक, कथा मर, 
आस्मत्थात्मम और चरिता मक। यस्तुवर्गंनामक निबन्‍्ध प्राय भौगोलिक स्थल मगर: 
जान्यादि या ऐतिद्ामिक स्थार्ना, दमारता श्र दि पर लिखे गए, हैं, उदादरणार्थ 'नेपाल',/ 
“मल्ायार,६ साची के पुराने स्तप!, 'पनारस' आदि । “अतीत-स्मृति, पृश्यदर्शन,? 
ओ्राचीन चिन्ह! आदि इसी प्रवार के निबन्धा के सम्रद हैं | द्विवेदी जी के अ्रधिकाश उया मेक 
नियत्था में औमदूभागवत', 'फादस्वरी' या 'क्थासरित्सागर' रीसी कथा नहा है। चल 
क्या बी शैली भ घटनाओं, तथ्यों, सस्थाओं, यात्रार्शा श्रादि वा वर्णन किया गया है, यथा- 





$ “समालोचना-समुच्चच', प.० है| 
२ सरस्थदी, 462९ ई०, समरिल | 
ढ़ हे सड | 
के के जम 
३ 'सरस्वती/ १६६११ हैं०, प.० ७, १३, २०७ 
४ साहिय-सन्दर्म' में सकक्तित | 
£ “ध्थ्यदर्शन! मे सकलित | ३ 
६५, कर 5 
७ प्राचीन चिन्ह में सक्लित। 


| खबर ॥ु 


प्योगविहरए',५ अदभुत इन्‍््रजाल'* आदि। ब्तेगगानलिः 'महिलामोद” और “अदभुत 
आलाप! में सकलित अ्धिवाश नियन्‍्ध इसी प्रवार के हैं। आधुनिक कहानिया कासा 
बस्तुविन्थास, चरित्रचित्रण आदि न होने के कारण ये निवन्च कहानी वी कोदि म नही दा 
मक्‍ते | द्विवेदी जी के कुछ निउन्‍्ध ऐसे भी दं विनम बल्तुत ज्था वा-्सा प्रयाई और सारस्य 
है, यथा>दम-सन्देश”,३ दस का हुस्‍्तर दूत-कार्यो* आदि। इनम न दो कद्दानी री 
पिशेषताएँ हैं और न भायात्मक नियत्धा की । अपनी वर्णनात्मर शेली और कथाप्रयाद 
कारण ही ये स्थात्म+ निमत्थ हैं। आत्मक्‍्थात्मक निरत्थ वी विशिष्टता है बर्खित पात 
द्वारा उत्तम पुरुष मे ही अपनी कथा का उपस्थापन | भावात्मउ्ता का बहुत ऊुछ घुढ होने 
पर भी झपनी इसी विशेषता के कारण यह भागात्मक निबन्ध वी कोठि म नहीं रखा जा 
सकता | दडदेय का आत्म-नितदनः ७ इस शैंली फा एक उ्डप्ड उदाइरण है जिसमे 
दह्देय के मुस से दी उनके सक्तिप्त चरित का वर्णन कराया गया है । 


द्िविदी भी के चरितात्मर निबन्ध विशेष महत्व के हैं। हिन्दी साहित्य के प्राग्डिबेदी- 

मुगा में सक्तिप्त जीयनचरित लिसने वी कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी । प्रबन्ध-काब्या 

म मायकीं के चरित अक्ति विए गए थे | वैष्णया वी वार्ताओं में धामिक महापुरुषां के 

हाशश्पाका/सकल्न-विया गया था विन्‍त॒ उनम ऐतिहासिक सत्य और वल्ला की ओर बोई 
ध्यान नहीं दिया गया | यद्यपि शिवेदी जी क पूर्ण भी सरस्वती! मे नेक सश्सि जीवनचरित 

प्रगाशित हुए५ तथापि उनकी कोई निश्चित परग्परा नहीं चली | द्विवेदी जी ने हिन्दी- 

साहित्य वी इस कसा का अनुभव किया। उन्होने पाश्चात्य साहित्य के सक्षित्त जीउनचरिता 

कु दग पर हिन्दी म भी जीवनचरित-रचना बी परिप्राटी चलाई । उन्हानें नियमित रूप 

ले फपरम्वत्ी में निस्‍न्‍धा का प्रकाशन जिया | “चरितचया', “चस्तिचितण”, वनिता-विलास?, 
मुकग्रि-सकीर्तन', प्राचीन पडित और क्र! श्रादि जीवनचरिंता क ही सग्रह हैं। उनसे 

इस क्रग के दो उद्देश थ--एक तो मनारजन और ट्सरा उपदेश,” | यहाँ यद्ट भी स्मरणीय 

ह फ्रि श्रषितराश जीउनचरित सम्पादक द्विवेदी के लिखे हुए ई। पत्रपत्रिकाशों क उस 





१, 'सरस्वती', १६०४ ई०, प्‌० ४२ । हू 

क ४ २३६०६ डे७> जनवरी | 

३. ४. 'रसज्ञ रंक्षन' में सकलित | 

& 'लेखापलि' मे संकलित | 

६ स्रधा- भारतेन्दु इरिश्चन्द्रीं-राघारृष्ण दास- सरस्वती, १६०० ई८, अ्रधम २ सरुयाणु | 
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१... रममहाणगीपालभेंडारकरं-श्यामसुन्द दास ,, » रण | 


हुनमे शिक्षाप्रदण करने की बहुत कुछ सामझी दे। परन्तु यदि इनसे विशेष कलाम 


(| 


[ कर] 


उपेक्षाकाल मे उन्हें मनौर॑जक पनाने की उतनी ही झ्रावश्यक्ता थी जितनी शानवर्द्धक 
बनाने की | इन जोवनचरितों को मी द्विवेदी जी ने 'सरस्वती'पाठको के मनोरजण का साधन 
समझा | अनुकरणीय व्यक्तियां वे चरित! व चित्रण द्वारा पाठकों की बुद्धि और चरित्र के 
विकास का विचार मी स्वाभाविक और संगत था। कला वीं दृष्टि से इन नियन्‍था की कुछ 
विशेषताए, श्रवेद्षणीय हैं । द्विवेदो जी ने उन्हीं ब्य़्तिया के चरित पर लेखनी चलाई है 
जिनसे कुछ लोस्पल््याण हुँआ दे और जिनके चरित को पढ़कर पाठवा वा यह्याण हो 
सफता दै। लोगा का प्रलोमन और प्रभाव उन्हें श्रयोग्व व्यक्तिया का चरित अजित इरन 
श्र उन्हे 'सरस्वती' में प्रसाशित करने के लिए पाध्य न कर सका । इसको जिस्लृत्त समीक्षा 
'सरस्वत्ती-सम्पादन! अध्याय मे री जायगी | इन नित्न्चा की दूसरी विशेषता यह है कि 
ये प्रहुत ही भक्तिप्त हैं। इनमे पात्रा हे जीयन की उन्हा दाता का सम्रद्ध कियागया ह्देनो 
उनके परिचय और चरितचित्रण फू लिए श्रावश्यकु तथा थाठवों की रुचि को परिष्हत 
भावों घो उद्दीक्त एव॑ बुद्धि को प्रेरित करने म समर्थ प्रतीत हुई हैं। इनवी सर्वोपरि विशेषता 
यह है. कि लेसफ अपने भावन श्रौर श्रमिव्यजन मभर्यत ही ईमानदार है | उस 
हिन्दौपाठकों क द्विताहित का इतना ध्यान है कि अनुचित पक्षपात श्र मिथ्या को इप 
मिउन्‍्धां मे कहीं अवराश मत मिला दे । 

शैली की दृष्टि से दिघदी जी के निबर था की दूसरी फोटि भावा मक है | इन निवन्धा 
म॑ लेखक ने भशुमती कविकल्पना या सम्मीर विचारफ्मस्विष्क का सहारा लिए बिना ही 
बर्ण्य विषय के प्रति अपने भावों को अग्राध गति म ध्यक्त किया है | इन मावा मक्त नियधा 
वी प्रमुख विशेषता यह हे कि उक्च कोटि के कत्रित्त और मननीय वस्ठ पा अभाय होते 


हुए. भी इनम किसी अश तक काव्य की रमणीयता और विचारा वी अभिव्यक्ति एक साथ 
है। कपित्व या पिचारा की सापन्ष प्रधानता के कारण ही इनफऊ दो प्रकार हैं-कवित्व प्रधान 


और विचार प्रधान | मौलिक्ता वी दृष्टि से कप्रित्व प्रधान नित्रथ्ध दो प्रकार कटी 
“अनुमोदन का ग्रन्त',१ 'सम्पादक की बिदाई”३ आदि भौलिक निश्रन्ध हैं जिनम द्विवेदी जी 





उठाने का विचार छोड़ भी दिया ज्ञाय तो भी इनके अवस्खोकन से घड़ी दो घड़ी मनोरजन 
तो अचश्य ही हो सकता हैं | शिक्षा, सदुपदश और सुसगरति से स्व्रियाँ अनेक अभिनन्दनीय 
गुणा का अजन कर सकती है, यह बात भी पाठकों ओर पराठिकाओं के ध्यान में आए दिना घ 
नहीं रह सकती | 
महावीर प्रसाद डिचेदी, 

'यनिता पिलञास! वी भूमिका | ' 
॥ खरसपती, १६०६ ईे०, प्‌ हक | 
२ ५ भाग २२, खइ १, खल्या ६, १.० १। 


(सर न 


मे अपनी हा मार्मिक अनुभूतिया नी अमिव्यक्षि की है। “मद्ाजवि माप्र का प्रभात 
वर्णन! ५ दमयन्ती या चस्ट्रोपालम्म'* आदि अमौलिक निवस्ध हैं जिनमें क्रमश 
सशमुपालयध' और 'नैपथीयचरित! वे अशानुवादरूप में मावनिवन्धना की गई दे । 
पिचारप्रधान भागात्मक निदन्ध मायोटीपक के समान ही विचारोत्ते जक मी हैं। इस प्रकार 
के नियत्था म कालिदास के समय का मारत”,३ कालिदास की कविता म चित्र बनाने 
याग्य सपना, “साहित्य की मद! आदि विशेष उदाहरणीय हैं। भावात्मक निवन्धा 
थी रीति सस्कृतशन्दबहुल तथा शेली वकठतात्मर और बढ़ा कहा चित्रात्नक या सलापात्यक 
मी है | छव्रित्वप्रधान भायत्म+ नियस्धा में माधु्यं और विचाखथान भावा मक निवन्धा 
मे ओच की प्रधासता है । 
जिस्तनात्मक निब्नन्धा म मननाय विपया या गम्भीर विवचन क्रिया गया हे | शैली की 
इष्टि से इन निमन्‍्था के ठीन मुख्य प्रवार ई-ब्याज्या मर, आलाचनात्मक और तारिक ) 
व्याख्यात्मक निमन्‍धा म लेसक ने पाठक को उिस्तत विवेचन द्वारा किसी उिपय से मली- 
भाँति अवगत कराने का प्रयास क्या है | ये निगन्‍्ध मनोविज्ञान श्रष्याम, साटित्य आदि 
अनेक विपया पर लिखे गए हैं | “आत्मा, “चान!,७ “क्रिक्तेब्य',८ 'कविता?,* कप 
और कपिता',१ ध्यतिम!," “नास्यशास्व "* आदि बिनारात्मर निबन्‍्धा जे इसी 
प्रकार के अन्तर्गत हैं। “आध्यात्मिक! व्याख्यत्मक आय्रीमिक निसन्‍या का हीसग्रद है। 
दिवेदी नी क समस्त निवन्धा मे उनरे थ्ालासनामर नियन्‍्धा का स्थान से ऊचा हे 
उप्राकि बेदी युगनिर्माता द्विवेदी पर व्यक्तिय वी सबसे अभिक अमिलत्षि फग्तहें। 
ये निरन्‍ध आज्ताननना फी छ. विमिन्न पद्धतिरा पर किग्े गए हैं और तदनुसार उनकी 
रीतिरैली भी विभिन्‍न प्रकार जी है। इसकी रिस्तृत उ्िचना आलोचना अध्याप्र के 
बयन्‍तर्गव की गई है । चिन्तना सक नियउत्था का तीसरा प्रकार दाकिस हे | ताकित निवन्‍्धा म 





॥ साहिय-सन्दर्भ! से सकलित | 

| छत हि 

3 ४ 'काॉलिदास थार उनका कांबता में सकॉलित | 

५. मेरहवें हिन्ती साहित्य सम्मेलन के अवखघर पर स्वागताध्यक्ष पट से द्विवेदी जी के 

भापण का एक भाग । 

६ मरमस्वता', १६ १६ , पु. २७। 

। कर १ घ२। 
जम ६. ६० 'स्खरारतन' मे सकस्दित | ५ 
»१) सरस्दती , १६०२ ३६5, ए+ २.२ । 

४ ह३ १६०७ डे- में लिखित आर १६१० डरे - में पुम्तिकाकार प्रकाशित | 


[ शक | 


प्रमाण और न्याय के द्वारा अतिवाद विषय हू ठोख उपस्थापन क्या गया है। उद्देश की 
दृष्टि में इसके भी दो प्रकार हैं । एक हो वादपियादात्मक निवन्‍्ध हैं जिनमे अपनी बात को 
पुष्ट और पिपद्धिया की बात को सडित रे के लिए तह का सहारा लिया गया है, 
उदाइरणार्थ-निंपधचरितवर्चा और 'सुदर्शना',' 'सहिषशतक जी समीक्षा,* "मापा 
और व्याय्स्ण”* आदि | इस शेली या सुन्दरतम निवन्ध द्विवेदी जी वा वह लिसित 
“वक्तव्य है जिसे उन्हाने नागरी-प्रचारिणी-समा थे पास भेजा था और जिसके परिवर्द्ित 
रूप मे कौटिल्यडुठारार रा रचना की थी। दूसरे ग्रार वे सिलनात्सर नित्य 
गवेपणात्मक हैं जिनम उपयुक्त प्रकार का कोई विवाद सारण नहीं दे और जिनमे अपने 
कथन वी पुष्टि के लिए सम्रमाण तथा न्यायसगत शेली अपनाई गई है, यथा-शज्रा 
सुधिष्ठिर का समय”,” “हिन्दी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास रो सम्रयनिरूपण,७ 
“कालिदास का स्थितिसाल'८ आदि | 


द्विवेदी जो वी सिबन्धशत भाषा, रचमाशेली ओर व्यक्तिय भी जिवेचनय हैं। भाषा 
की रीतियों और शैलियां वी विस्तृत समीक्षा श्रागे चलकर “मापा और मापासुधार! अ्रध्याय 
में की गई दे | वहाँ यह मी स्पष्ट कर दिया गया दे कि द्विवेदी जी ने हिन्दीगय पे 
शब्दसकलन की समी रीतियां थौर मावाभिव्यजन की सभी प्रणालिया का यथाबसर अयोग 
किया दे शो उनसी रचना में अ्विऊसित होती हुईं भी उम्क युग की रीतिरीलियों की 
भूमिका हैं। उनकी रचनारोलीगत विशेषत्ञान्रा का अन्ययत्र दो प्रकार से सम्भव हे-- 
वल्लुह्धापन दी दृष्टि से ओर अभिव्यक्ति थणाली की दृष्टि से । वस्पृपत्यापन म भी दो 
बातें बिशेष्ठ आलोच्य हैं प्रारम्म करने की रेली और समाप्त करने जो शेली | 
गरम्भ करने के लिए. अनेक शैलियां का प्रयोग करके द्विवेदी जीने पिष्टपेषण की 
एक्रसता को दूर रखा है। विपयानुतार और मुविधानुसार उर्हाने निबन्ध की प्रारस्मिक 





$ सरस्वर्तरे', ३१६०० इ०, 2० रेर१ | 

३ ५. रेंह०२ झ्ड्र 

३ सरस्वती ,8६०६ हूं०, ४० ६० । 

३ अप्रकाशित वक्तव्य काशी मांगरी- प्रचारिणी-सभा के कार्यालय भौर अग्रकाशित 
पकौटिल्य-फुटार' उक्त सभा के कक्ामबन्त से रछित है। 

& सरस्वती, १६०५ ०, जून । 

६ १६७७ ई० से पुम्तिकाकार प्रकाशित [ 

७, सररबती', श्ध्१२ हे, पू० श३१ । 

१६११ इ ०, फरवरों | 


घ् पे 


[ रण 


।आूमिका अनेक प्रसार से प्रस्तुत की है। सदसे प्रचलित तथा सरल शेली क्थात्मक हैप* 
"कही पर आत्मनिवेदन-सा करते हुए विषय दी अ्रस्तावना वी गई है ।* कहीं मूल लेखफ व 
पिपय म॑ शातव्य बाता का कथन फरते हुए उन्होंने निब्रन्ध का प्रारम्भ क्या है,३ कही पर 
'नियन्‍्ध का ग्रारम्म तदूगत सुल्दर वल्तु से ही हुआ हे,४ उह्दी प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध किसी 
सामान्य तथ्य का उद्घाटन ही निवन्‍्ध की भूमिस्ा के रूप में आया हे,“ कहीं निवन्ध को 
अधिक सबेदनात्मऊ बनानेके लिए भावप्र धान सबीधन द्वारा उसका आरम्म क्या गया दई६ 
और कट्ठी अ्रध्यापर के स्वरःम शीर्षक या विषय के स्पष्टीकरण ऊे द्वारा' ही निमन्‍्ध की 
अस्तावना की गई है |७ निवन्ध को समाप्त करना अपेक्षाकृत सुगम है | उसकी समाप्ति स 





१ यथा-श्रीहृपे का कलियुगॉ-- 
“न्ौषधचरितद नामक मदाकाय की रचना करनेवाले श्रीहर्ष को हुणु कम से 
कम आठ सौ वर्ष हो गए | वे कन्नीजनरेश जयचन्द के समय विद्यमान थे। ? 
+-- सरस्वदी, मार्च, १६२३ इ०। 
८ 
२ यथा“ दिक देवता -.. हा फ 
४हम चेदिक सस्कृत नहीं जानते, अतणुब चेद पढ़कर उनका अर्थ समझ सकने 
की शक्ति भी नहीं रखते | वेद हमने कसी वेदज्ष विद्वान से भी नहीं पढ़ो ।”" 
--साहित्यसन्दभे,! ३७ । 
"३, यथा- थ्रायो की जस्मभूमिः--. « मु 
“पूने में मारायण भवानराव पावगी नाम के एक सजन दे। आप पहले कट्दी 
सब जज थे (*५?? , हा 
>- सरस्वती, अक्टूवरे) ३६२१ है>। ८ 
-४ यथा--/महज़वि माघ का प्रभातवर्थन!..... ड 
“राव अब बहुत ही थोडी रह :गई है । सुबह होने में -छुछु ही कसर है । जरा 
सप्त्िं माम के तारों को तो देखिए ।**०? 


--सिाहिस्य सन्दम,? पृ ए३८४। 5 न 
7 यभथा-विगद्धर भड़ की स्तुत्ति क्सुमाजलि।--र 
फछः.. 7 जिनके छय कोमल है, अथोत्‌, अछ कार शास्त्र को भाषा में जो सहदय हे 


उन्हीं का सरप काय के आक्तन से आएलद की येप्ट ऋरपीद हो अत है ए? 
५ +-+सिरस्व सी, अगस्त, १४२२ डै०। 
६ यथा-प्रादीन भारत की एक झलकौ-... 
“भारत' क्या तुम्द कभी अपने पुराने दिनो की जात याद आती है १९० * २ 
गज .  / झा 7 --सरसतोह दिसम्बर ध्र८ डै० । 
७, यधा-'कविक्त यौ-. नौ हा 


“कविक्त-य से हमारा अभिम्राय हिन्दी कवियों के क्म॑ब्य से है।० 


॥#«- $. 8६४ न्‍ 


जा मरस्वती, १६०१ ईै>, एृ० २३२ 


[| रभ ] 


नियन्‍्धकार क्लाफा समावेश भी उच्चित रीति से सच ही पर सता है। दियेद्य 
जी ने अपने निउन्‍ध वो समाप्द फरने मे गहरी यवात्मस्ता या परिचय दिया है। वहीं ता 
वियादप्रस्त विषय पर अपना मत देकर व पाठरू से यिचार करने का श्रनुरोध करप मौन हो 
गए हैं, कह्ठा तिपय उ निरूपण के साथ हो निवन्थ जो समाप्त कर दिया है,' कहा 
उपदेशक की सीधी सादी भाषा मे ग्रार्थना, अभिलापा आदि की अभिव्यस्ति के द्वारा उहान 
नियन्‍्ध की समाप्ति थी है? और कह उनर निब्नन्‍्धा या अ्रन्त किसी सुभाषित उद्धरण श्रादि 
के द्वारा हुआ है (४ भाऊस्मिकता एवं प्रभाय की दृश्टि से ऐसा अन्त अत्यन्ध ही सु दर बा 
पड़ा है। अव्ययनशील द्विवेदी जी पे अनेक सु दर निउन्वा क्री समाति प्राव इसी प्रकार 
हद है । 


व्यत्तत्व की हषटि से द्विवेदी जी के निमन्‍्ध। का झ्रध्ययन कम महत्वपूर्ण नहीं दे। 
३ य्रथा-'भारतभारती का प्र काशनों 
आशा है पाठक इसे स्ककर एक बार इस साथन्त पढ़ें के ओर पढ़ चुबने पर - 
५ क्ीन थे छू ओः होगे रु] 
हम कौन थे, क्या हा गए है, ओर क्या होगे अभी | 
मिलकर खिचारेंगे हृदय सर ये सममस्याण सभी ॥ ०7 
विचार विमर्श, ए १६६ | 





२ ग्रथा 'मद्दाकधि स्राध की राननीति -- 
“श्रतणुव इृद्ध4 स्प चलने और वही युधिद्िर के यज्ञ 
में शिशुपाल वो मारने का मिश्चय हुआ 7 
-+ सरस्वती,? फरवरी १६६२ ह०। 

३... यथा “चयद्वर भट्ट की स्तुनि कुसुमो्ाल'-- 

+जञगद्धर की तरह भगवान्‌ भाव से हम भी कुछ कुछ ऐसी ही शार्थना करके 

'क्तुलि कंसुमार्तल” की कस्ण कथा स विरत होते हैं|”! 

कै ज+सखाहिय्सन्दर्भ,'त्र>. १७४६ | 

४ के ग्रधा- उपन्यास रहस्य-- 

5 दृकानदारी दी के कत्सित कामना से जो लोग पाठका 
को पशुवन्‌ समर कर धासपात सरश अपनी बेसिस्पेर की कहानियाँ उनके सामने 
ईकने दैं-- 

ले के न जानीमह |? चीन 
>-साहित्यसन्दर्म, पृ #७३ | 
स्व, यथा-विवाहलिपयक विचारव्यभिचार --- 
५पर केवल अधिकारी जन ही उस पर कछ कहने का साइस कर भकते 
हैं। हम नहीं। हमारी तो वहाँ तक पहुच दी नहीं-- 
जिहि मारत गिरि सेर उडाहीं | कदहु तूल केहि छेखे माहीं ॥” 
--साहित्रसन्दर्भ, ए ४०) 
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जिगन्‍्थपार द्विवेदा का व्यक्तिस्व उनके ममी निब्रन्‍्या में आतययोपान्त ही स्थिर एब गतिशील 
६ |5स रिरोघामास की व्याख्या अपेज्षित हे। द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की स्थिरता उनके 
उद्देश को स्थिरता म है। उनकी निवनन्‍्धरचना का उद्देश निश्चित है--पाठकी का मनोरजन 
ओर उनका पोद्धिक तथा चारित्रिफ़ विकास करना । इस सम्यन्ध मे उनके विचार भी निरिचत 
है --भारताया यो अपना भाषा, साहित्य, धर्म, देश, सम्यता और सस्कृति क्‌ प्रति प्रेम 
तथा उनके उत्थान के लिए प्रयत्र सरना चाहिए. । पाठसा मे उत्थान ओर प्रेम वी भावना 
भरने का यह भाव द्विवेदी जी रे सभी निउन्‍्था मं समवेतया असमवेत रूप से व्याप्त है| उनसे 
व्यक्तित्व की रतिशीलता इस माव का अभिव्यजनारीली म है | प्रस्तुत उद्देश वी पूर्तिके लिए, 
उन्हें आाप्श्यक्तानुमार आनाचक,सम्याइर, साय-स्कारक आदि क विभिन्न पदा से मग्राम 
बगना पड़ा है। आयश्यक्तानुसार उन्हें पर्णनामक, ध्यग्यात्यक, चित्रात्मक, ववतृता मक, 
सन्ापरत्मक, प्रिवचनात्मक या भाउत्मक्शैली में वर्णनासक, भावात्मक या चिन्तनात्मक 
नियन्‍्धा की सृष्टि करनी पड़ी है । 


पाश्चान्य नियन्‍्थवारां वी भाँति द्वि ददी जी वा व्यक्तित्त उनक निवन्‍्ध! में विशेषस्फुट 

नद्दा हो सता है । इसका एक प्रधान कारण हे | पश्चिम के व्यक्तिलयथान निबन्ध का 
लगखऊ स्थ दी अ्रपने निवन्धों का केन्द्र रह्ा है । द्विवेदी जी की अश्रवस्था इसके ठीक विपरीत 
है | अनुमोदन ऊा अन्त,अ्भिनन्दन, सन और सम्मलून के भाषण, सम्पादक सी दिदाई आदि 
कत्तिपय आत्मनिवेदनात्मक निवनन्‍्धा यो छोडकर अपने किसी मी निरन्‍्ध में द्विवेदी जी ने 
अपने को नियन्‍्थ का कन्द्र नद्दा भाना है| पाठक हो उनके निवन्‍्धा का केन्द्र रहा है। 
उन्होने प्रत्यक वस्तु वो उसी के लाभालाम क। दृष्टि से देखा है | ऐमी दशा में द्विवेदी जी 
ने नियन्‍या का च्यक्तिचिय्य से पिशेष विशिष्ट न होना सर्वधा अनिवार्य था ॥ मनोर जक्ता 
तथा जाध्यात्मकता को चर द्विवेदी जी ने दी गौण स्थान दिया है तब उसे ही प्रधान मान वर 
« *नक लिबन्धा की विशेषताआ की सच्ची परीक्षा नहीं की जा सकती | व्यक्तिवैच्िज्य त़ो 
व्यक्तित्व का सेकुचित अर्थ हे। उसफ्ा व्यापक एवं उचित अर्थ हे व्यक्ति वी प्रवृत्तिया, 


विशेषताओं तथा गुणा का एक माघानिक स्वरूप | दूस समर चर्थ, के डियेसी, ही, के फनयन्य 
उने ब्यक्तित्प से व्याप्त हैं । > 


, इता निबन्धरार द्विवेदी क व्यक्तित्व ऊ अव्यक्त पक्ष की बात हुईं । उनके 
है व्यक्तित्व का सुब्यक्त पक्त भी है जो उनके कक्‍लामक निवन्धा में स्पष्टतया प्रकट हआ है) 
“इसकी अभिव्यजना दो रूप मे हुई ई--सहृदयता के रूप में और भक्तिमावना के रूप में । 
पहले में कवि ड्विवेदी का रूप स्पष्ट हुआ है और दूसरे में भक्त एव दार्शनिक द्विवेदी का | 


मेषटूव रस्य', “स का मीर-नीर-विवेर?, 'सम्पादक की बिदाई! श्रादि निरन्‍्ध द्विवेदी 
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ज्जी के सहृदय उति-द्वदय जी अभिव्यक्ति क्रते हैं। 'जगइर मह्यकी स्तुति कुछुमाजलि', 
“ोपियां की मगवदुभक्कि! आदि निबन्‍्ध उनके भक्त दूदय के व्यजम हैं। व्यक्तित्व ये 
मत्यक्ष: रूप से झनुप्राशित निश्न्ध द्विवेदी जी मे बहुत ऊम लिखे ।'शुग की आउश्यस्ताझा 
ने उन्हे वैसा न करने दिया । «४ के + । 


द्विवेदी जी फी लिबन्धड्रारिता स्पतन्वरूप स विकसित नहीं हुई-यह एक सिद्ध तप्ये 
है। उसे आलोचऊ, सम्पादक, भापासुधारक झादि ने समये समय पर अक्ान्त कर्र रंसा था, 
अत्व उसझा प्रूणं विकास ने हो सता। साथ द्वी उस युग के पाठर उस साधारुण स्तर 
से ऊपर की वस्तु स्वीमार करने के लिए प्रस्तुत नहां था| नियन्ध वी फैलात्मस्ता एव 
साहित्पिस्ता पाठक तथा नियन्‍्थेत्ार के सहयोग पर्र ही अव॑लम्वित है। उेपल स्थायित्व ' 
की दृष्टि से द्विवेदी जी के समी नित्रधीं मीं परीक्षा ऊरना अनुचित है। उनकी रचना 
मुयत सामयिक प्रश्ना के समाधान के लिए की गई थी | शुद्ध कला की दृष्टि स ऐसे 
सामयिक नियन्‍्चों का मूल्य बहुत ऊ्म हे । तो फ्रि ब्राता के संग्रह के ज्ने बाले द्वितेदी 
जी के इन मिबन्धा कर हिन्दी-सादितय मे स्थान क्या है १६ १ 3 8 
! यहा श्रालोचमा और ग्ालोच+ के विपय मे भी एक राव कहना आउश्यक हो गया। 
सौन्दययमूलक श्रालोचना ही श्रालोचना मद्दी है । इतिटास और रचनारार ही जीवनी झादि' 
यदि अ्रधिक मेहदीं तो सौन्‍्दये के समान ही महत्वपूर्ण हैं । सौन्दय वी ईइक्का देशरालाठुसार 
वर्विर्तनशील है | इसलिए आज वी सौ-दर्य+सरौटी पर कल गो बस्तु यो भद्दी शरीर रही 
कहना न्यायत्षगत नहीं जँचता | आज की फ्सौद्ी पर सी द्विवेदी जी के “प्रतिमा,' “दिन्दी 
भाषा की उल्नत्ति)' “कालिदास ऊे मेपरूत॑ का रहस्य,' 'कालिदास का स्थिविक्ाल',सादिय नी 
महत्ता! अदि निबन्‍्ध सोंलहों श्राने परे उतरतें हैं | ये हिन्दी-साहित्य ' बी स्थायी निध् 
हैं। झ्राप्त आलोचर्क बनने के लिए वेगैल शान की ही नहीं सद्दरदयर्ती की भी अ्रपक्षा है। 
निबन्ध के कलात्मक विवेचन में विभिन्न प्रकार से चादे जो भी वहा जाय किस्दु उस मूल 
जहेश में कोई त्तात्विकअन्तर नहीं है। द्विन्दी साहित्य म॑ निबन्‍्ध का उरेश रहा है नियत 
समय पर निश्चित विचारों ऊाश्रचार फरमा । और इसी सारण पच्िकाएँ उसक प्रकाशन 
का माध्यम बर्ती | भूमिका म कहा जा चुका है कि द्विवेदी नी के एवं मो 'हिन्दौप्रदीए , 
बक्षण), 'आनत्दुकादम्बिनी,” 'भास्तमित्र ? आदि नेम्बहुसखु्यक नित्रध प्रकाशित क्ए 
थे, परन्ठु उन्दाने नि्रद रूप से निश्चित विचार का प्रचार नहीं क्रिया | एक ही कलम 
मे उच्छु खल भाव ते इच्छानुसार सब कुछ कह्द देने का प्रयास किया गया । ह्िवदी सम्पादिव न 
“सरस्यवी' ने इस कम्मी का दूर किया । उसका प्रयेक अक आपने निव्र्षों द्वारा नियत समय 
पृर् निडिचित विचार क अचार की घोषणा उरता है | रिन्दी निरञ्ष मे कला के लिए ऋलाः 
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वाले मिद्धान्च को स्रीजार नहीं क्या | उसी दृष्यि प्रधानतवा उपयोगिता पर ही रही है। 
इस दृष्टि ने भी द्वियदी जी और उनठी “सरखती! की देन अप्तिम है। उद्देश, रीति, 
शैली आ्रादि सभी इप्टियो मे द्विवेदी जी तथा उनकी सम्पादित “सरस्वती? ने ठोस, डपय्रोगी 
आर फ्लात्मक निवस्धा की रचना के साथ ही अपने तथा परवतों युग के निमन्‍्धों की 
आदर्श धूमिया प्स्तृत की । हिन्दी-साहित्य को मिबन्‍्धयार द्विवेदी की यदो देन है। 


सातवां अध्याय 


सरस्वती-सम्पादन 


१६ वीं शरत्ती क दिदीपता बी अवस्था का दिरूपण भ्रमित म हो चुका है। १८६७ 
ई७ मे प्रकाशित होते पाली ' मांगरी प्रचारिणी पत्रिता का उदृश्य था सानियक अनंसघान 
ओर पयालोचन । थ्राठम[ँ का भनोर॑जन, दिदी दे विविध अरगा का पोपण परिवषन और 
कवियां तथा लेखओं फो प्रोग्साज्ति घरने की भाषमा से प्ररित और काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा क झनमोदन म प्रतिफ्रित 'सप्रित द्विदी मासिक पत्रिका सरहतता का प्रकाशन १६९० 
इ० से प्रारम्म हुआ । कदाचित्‌ कापगुरुता मे शास्ण और जनता का ध्यान श्राइण्ट बरने 
के लिए पहले वप इसकी सम्पादक समिति मे प्राच व्यक्ति थे ऋआतिकग्रसादलत्री किशोरों 
लाल मोम्पामी तगनावटास बरी> ए० रावयाउर्ण दास और श्यामसुदर द्वास। प्रथम 
यारह सख्याओ से सम्पाठका के अतिरिक्त कंबल दस श्र ये लेखकों ने एपा | पत्रिया का 


कल्ेयर १ह से २१ प्रा तक ही सीमित रहा सरम्पत्ता के इहले अक के प्रिपय निम्मलिसितः 
3 


शे-- 
2 भ्रम्रिया 
श२ रतन हरिश्चट- जारी ब्हाऊ 
३. सिम्बलीन--महाततरि शवसप्रियर रचित साटक की घरयायिया का ममनयाोट । 
४ प्रक्रति री प्रिनभ्रता - ऊुत्त के मुँट याला आटगी आदि ब्ध्श्ता 


॥. वाश्मीर यात्रा 

६ याति सीति सलोनियि अर नागठ 

७ झआल्लाक वितरण अव्रया फोटोग्राफी 
लैस मग्या ६ को उोडयर सती लग सम्पाटकाी के 4] 

अष्य आरा बाव्राएसिस्यमिस मंडी सस्ककी 2 अपने ग्दृजुए और रुएसण 77 
शुनर शब्दचित अम्ति क्यियथा [१ ख्वट हे कि श्रथम तीय वधा तन उसबी अहम दितता 
१ किंदी के उस दिया 6 लेपिया उजोयक्ा रसता और सत्योगिय भ ऐसी 
अखटनीय आशा वर्या न की जाय कि व लोग सत्र प्रमार से अपनी प'दुल्‍ता वी शीतल 
आया म ”म पर्नीत हालिया को आजब देने मे कटापि पशामस न हक हि निनक लमसय 
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अपूर्ण रदी॥ पहले वर्ष पाच सम्पादता के होते हुए भो उसका भार श्यामसुन्दर दास पर द्दी 
रहा | समा के तया अन्य उत्तरदायिलएरण कार्यों में व्यत्त रहने के कारण वे सरस्वती क्‍गे 
अपेक्षित समय और शक्ति नहीं दे सकते थे | पहले दो श्रकों म पद्म, काव्य, नादर, उपन्यास 
चम्पू आदि के नाम पर कुछ भी न निकला | तडुपरान्त भी नाममात्र वो ही इनका समावेश 
हो भका | आरम्मिक विपय-यून्ी मी गड़यड रही। लेखों के अन्त या आरम्म म॑ कहीं भी 
लेखमा का नाम नहीं दिया गया । सम्पादक्षीय टिप्पणी और प्रिविध विषय नैसी वस्तु का 
अमाब रहा। द्वा प्रकाशक का वक्तव्य अश्रवश्य था, परन्तु वह उपयुक्त ग्रभाव कापुरत्त 
नहा कहाँ जा सकता | उसकी भाषा का आदर्श भी अनिचिश्त था। 


१६०१ ई० में फेबल श्यामसुन्दर दास ही सम्पादक रह गए। अपने एकाक़ी सम्पादन- 
बाल (१६०१-२) में उन्होंने “सरस्वती का यहुत कुछ सुधार किया | १६०१ घी मई से 
“प्िबिध वार्ता! और जुलाई से 'साहित्य समानोचना? के स्वडा का श्रीगणेश हुआ | वर्य भर 
की लेस-सूची लेखक के नामानुक्म से प्रस्तुत की गई | १६०२ ई० की रचनाओ॥ के अन्त 
मे रचनाकारा के साम और चित्रा के सुधार की ओर ध्यान दिया गया। लेखक सस्या भी 


दूनी द्वा गई । द्विवेदी जी के लेखों और ब्यगचित्रों ने 'सरस्वती' के वर्धमान सौन्दर्य से चार 
चांद्र क्रगा दिये। 


आज यह अपने नये रग ढग, नये वेश पिन्‍्यास, नये उद्याग उत्साह ओर नई मनमोहिनी 
छुटा से उपस्थित हुई है । 

इसके नय जीवन धारण करने का केउल यही उद्देश्य है कि हिन्दी रसिक के मनोरजन 
के साथ ही साथ भाषा के सरस्वती भडार की अ्रगपुष्टि, वृद्धि और यथायथ पूर्ति हो, तथा 
भाषा सुलेरका बी ललित लेखनी उनसाहित और उत्तेजित होकर विविध भाव मरिव 
अर्रैराजि को प्रसव फरे । 

ओर इस पत्रिझा म फैन कौन से पिपय रहेंगे, यह केयल इसी से अनुमान करना चहिये 
कि इसका नाम सरस्वती है | इसमें गय, पद्म, काव्य, नाटक, उपन्यास चम्पू इतिहास 
जोयरनेचरित, पज, दास, परिद्याल, कौठुऋ, पुराइत्त, विशान, सिन्य, फ़ला चौशल आदि, 
साहित्य के याउतीय द्िपया का यथावक्राश समावेश रहेगा और आमत ग्रस्थादिया की 
वशोचित समाचोचना की जायेगी । यद्द इम लोग निञ्र मुख से नहा जद सऊते कि मापा 
मे यह पत्रिका अपने ढग की प्रथम होगी। किन्तु हा, सद्धदया को समुचित सहायता और 
महयोगिया की सच्ची सद्यानुभूति हुई तो अवश्य यद अपने उ़्तंव्य पालन में सफच मनोरथ 
हॉले का यथाशक्रय उद्याग करने में शिथिनता न करेगी। 
इसमे लाम क्षेयल यही सोचा गया है कि मुलेसरों की लेखनी स्फ॒रिद हो निससे हिन्दी 
की अ्रगपुष्टि और उन्नति दो | इसक अतिरिक्त हम लोगा का यह मी दृढ विचार है कि यदि 
इस पत्रिका सम्सन्धीय सर प्रकार का व्यय देकर ऊुछ भी लाम हुआ तो इसके लेखका की 
इस लाग उचित सेया करने से कसी प्रकार जी त्रुटि न करेंगे ।” 

सरस्वती, माग १ स० १, आरम्भिक भूमिया । 


[ ह६२ ] 


उपयुक्त ख॒ुग़रा ओर उल्तपा के होते हुए भी “सरस्वती! हा मान विशेष ऊचा न हों 
सका | उपके प्रतिश यराय्य और योजनाएँ यथार्थदा कमा रूप धारण ने सर सता | विए्य, 
भाग, प्रठक और लेश्-सभी ही दशा शोचनीय बनी रही | १६०२ ई० के झन्त म 
श्याममुदर दास ने भी सम्पादन करने मे असम्थेता ग्करट की । उड़ने सम्मति दा, याद 
जिन्तामणि घोप ने प्रस्ताव किया और पडित महापरीरयसाद द्विवेदी ने सरस्पी' का सम्पा 
ढन स्त्रीफार कर लिया | $ 


जनपरी १६०३ ६० में द्विवेदी जी ने सम्पादन आरम्भ जिया | पत्रिश के अग झअग में 
उनकी प्रतिभा बी कल दिफाई पडी | विपयं। की अ्रनेऱ रूपता, वस्तुयो जना, सम्पादरीय 
डिपसिया।, पुस्तर-परीक्षा, चित्रों, चितन्यरिचय, साहिय समाचार के व्यगचित्रा, मनौर जक 
सामग्री, बरात्न तनिदोपयोगी रचनाआ, प्रारम्मिक प्रिपय यूज, प्रुफ-सशोधन और पयवेक्षण 
में सर्यत्न ही सम्पादन कला विशारद द्विवदी का व्यक्तित्व चमक उठा | 


त्वयालीन दुर्विदिग्ध मायावी सम्पादफ अपने + देशेपवाखती, भानावला नौश्ल 
बोपिद निशेष-शात्र दीक्षित, समस्त भाषा-पबित अर मक्‍लतला जिशारद समभते थ। 
अ्रपौ पत्र म वे बेसिरपैर वी बातें करते, रुपया ऐंठने फे लिए. अनेक प्रकार के वचक 
पिधान रचते, अपनी दोषराशि को सृणबत्‌ ओर दूसरा की नन्‍्हीं सी तुटि को समझ समभ- 
बर अलैण्य लेज़ा द्वारा अपना और पाठकों का अकारश समय नः्ठ करते ये | निस्सार 
निद्य लेजा वो तो सादर स्थान देते और विद्वान वे सम्माय लेखों की अवददेलना फरते थ। 
आलोचनार्थ आई हुई पुस्तरां का नाममात्र प्रसाशित ररक मौन धारण पर लेते श्लौर दूसरा 
की स्याय संगत समालोचना की मी निंदा करते । दूसरे पता और युस्तका से यिपेय चुराजर 
अपने पत्र क्री उदस्पूर्ति न्‍रत और उनसा नाम तक न लेत थे। पतोत्तर मे समय यूरें 
मौनी बन जाते स्वार्थथश परम भद्रता दराते और अपने दोष की निदशना देसरर मलय 
कर हर काल्सा उग्र रूप धारण कर लेते ये। भली बुरी औपतियों, ग३-बीती पुस्वरा और 


समी प्रफार के कड़ा करम्ट जा जिशापन प्रकाशित करके पन्न-साहित्य को कलग्रिट उरते 
थे) अपनी स्यततता, विद्या और वल का दुसुपौोग चरके अपमानपनऊ लेस छापत और 


किर भय उपस्थित होने पर द्वाध जोड़जर छुमा मागत थ [१ 


सम्पादन भार ग्रहण उरने पर डिवेदीजी ने अपने लिए मुगय चार आदर्श पिश्चित 


विए-समय की वाजन्दी करना, मालियों का विश्वास भाजन वनना, अ्रपने हानि-लाभ वी 
परवाइ न करक पाठपों के दानि-लाम का ध्यान रपना और न्याय पथ स उसी भी तिचलित 





$ दिजेदी छिखित ओए भैद्धेवेदी काइय माला में सकक्‍लित सप्ताचारपत्र सम्पादकस्तव 
के आधार पर। 


[ ह्द३ ] 


न होना ।१ उस समय हिन्दी पत्रिकाएँ. नियत समय घर न निकलती थीं | वे अपने विलम्ब का 
कारण बतलातीं-सम्पादकजी बीमार हो यये, उनकी लेखनी द्ूठ गई, मशीन बिगड़ गई, प्रका- 
शक्कर मद्दाशय के सम्बन्धी का स्वर्गंवास हो यया, इत्यादि । द्विवेदी जी इन विडम्बनापूरएं घोष- 
शाओं के कायन न ये। उनकी निश्चित धारणा थी कि पत्रिका का बिलम्बित प्रकाशन आहकों 
के प्रति अन्याय और सम्यादकके चरित्रका घोर पतन है मशीन फेल होती है, हुआ करे, सम्पा- 
दक बीमार है, पड़ा रहे, कलम टूट गई हे, चिन्ता नहीं, सम्बन्धी मर रहे हैं, मरा करे, सम्पा- 
दक वो अपना कर्त॑व्यगालन करना ही द्वोगा, पत्रिका नियत समय पर ग्राहक के पास भेजनी 
ही होगो। सम्यादक के इस कठिन उत्तरदायित्व का निरत्रांह उन्होंने जी जान होमकर किया | 
चाहे पूरा का पूरा अ्रक उन्हेंही क्या न लिखना पडा हो, उन्होंने पत्रिका समयपर ही भेजी | 

केवल एक बार, उनके सम्पादन-काल के आरम्म में, १६०३ ६० की दूसरी और तीसरी 
सैस्याएँ. एक साथ निकलीं] इस अपराध के लिए. मवागत सम्पादक द्विवेदी जी सर्वथा 
ज्षम्य हैं। इस दोष की आइत्ति कमो नहीं हुईं | कम स कम छ महीने की सामग्री उन्हाने 
अपने पास सेब प्रस्तुत रखी | जब कभी वे बीमार हुए ,छुडटी ली, या जब अन्त में अब 


काश ग्रहण किया तब अ्रपने उत्तराधिकारी को कई महीने की सामओ देकर गए. जिसमे 
“सरस्वती! के प्रकाशन में पिलम्ब, अतएव ग्राहर्का को असुविधा और कष्ट न हो | उनके लंग- 


भग सबत्ररह वर्षोके दीर्घ सम्पादन काल म एक बारमी 'सरस्वती' का प्रकाशन नहीं रुका ) उसी 
समय के उपार्जित श्रौर स्वलिसित कुछ लेख द्विवेदी जी के सम्रह में अभिनन्दन के समय भी 
उपस्थित ये ।* वे आज मी काशी-नागरी-प्रचारिणी-समा के कुलाभवन और दौलतपुर में 
रहित हैं । 

उन्होंने 'सरस्प्ती' के उद्दे श्यों की दटता के साथ रक्षा ढी। अपने कारण स्वामिया को 
क्रमी भी उलभन मन डाला। उनकी 'सरस्तती'सेद्रा क्रमश फूलती फलती गई | उनकी 
चतंब्यनिष्ठा और न्यायपरायणता के कारण प्रकाशकों ने उन्हें सर्वेदा अपना विश्वास- 
पान साना ३ 


दिवेदी जी के लेसो तथा क्थनों से विदित होता है कि उनक लक्धय थ--हिन्दी भाषियां 
की मानसिक भूमिका का विकास करना, सस्कृत-साहित्य का पुनरुत्थान, खड़ीयोली कविता का 
उन्नयन गवान परिचमीय शैली की सद्ादता से भायामिव्यजन, ससार वी वर्तमान प्रगति का 
परिचय और साथ ही प्राचीन मारत के गौरव की रक्षा करना | इिन्दी-पाठका की असस्कत 





१ अत्म-निदेदन, 'साहित्य-सन्देश', एप्रिल, १६३६-ई०, के आधार पर 
२ 'साहिस्य संदेश'--एप्रिल, १६३४ ई० मे अकाशित आ मनिवेदन के आधार पर 


पु 


डे कक छः छ क्र है] 


| ६४ ] 


रुचि को तृस करने का ग्रयास ने वरके उन्होने उसके परिष्कार का ही उद्योग किया । 
इस श्रर्थ म उन्होंने लोररचि श्रौर लो़्मत की अपत्ता अपने सिद्धाता भर आदरशों वा ही 
अधिक ध्यान र्पा। बस्ठुत उनसे सम्यादर-जीयन वी समस्त साधना सरस्यती याठकों 
के ही पल्याण के लिए थी। प्रिपिधविषयक उपयोगी श्रौर रोचक लसा, श्राप्याविकान्ना 
कविताशां, इलो्का, चिता, ब्यग चितों, रिपशिया आदि के द्वारा ननता रे चिस दो 
पमरस्वती' क पठन मे रमाया | 

आज (रीणा,” (प्िशाल भारत,! 'हस,? माधुरी,” विज्ञान ,? “मूगोल,' सादित्य-सदेश! 
श्रादि अनेक व्यापक एवं विशिर त्रिपयक पनिक्राएँ हिन्दी का गौरव प्ढा रही हैं। दविवदी 
जी के सभ्पादन पाल में, सद्योत सरीखे साताहिक और मासिक पत्र| की उस अधकारमयी 
रजनी म, झपनी अप्रतिह्वत प्रभा से चमकने वाली एक ही आुवतारिका थी--'सरस्वती' | तब 
उसम कुछ प्रकाशित कराना बहुत बड़ी बात थी। लोग द्विवेदी जी को अनेक प्रलोमन देते 
ध | 'कोई कदता-मरी मौसीका मरसिया छाप दो, मे तुम्दे निदाल कर दूगा। बोई लिवेता- 
श्रमक समापत्ति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्दारे गले सम बनारसी डुपका डाल दूगा | बोइ 
आजा देता--मेरे प्रभु का सचित्र जीवन चरिय निय्ञाल दो तो तुम्हें एक बढ़िया घड़ी या 
पेस्माडी नजर पी जावगी ।”* द्विवेदी ली अपने भाग्य मो कोसते और बहरे तथा गूँगे उसे 
जाते थे | पाठकों के लाभ के लिए स्थाथथों की दया कर देने म ही उन्हाने गौरय, मुख और 
शादि या अनुभव किया । शक़र की थैलिया मेंठ करने बाले सज्ञन क्रो इहाने मुँहतोढ़ 
उत्तर दिया था--“हुम्दारी भैलिया जैसी की तैसो रुपी हैं। सरस्वती” इस तरद किसी के 
व्यापार का साधन नहीं बन सकती । ??९ 

मत्‌तमालोचना के आगे उड़ाने सम्बन्धों को प्रधानता नहीं दी | उनकी खरा और 


अग्रिय अललोचनाओं से असस्खुप्ट अनेक साम्राजिक सत्पुरुषा ने 'सरस्तती का बहिष्कार कर 
दिया परन्तु दियदी जी डिगे नही 5 स्वाथी झ्ौर मायायी ससार पराथ्थी और श्रमाविक 
द्विवदी की सच्चाई का मूल्य नआँक सका | उन्हाने अपने ही लेसां--व्रि्रमात देव चरित 
चर्चा) “नास्यशाज', व्योमविहरण” ऋदि--को स्थानाभाव क करण न छापरर दूसरा या 
इचमारों को उचित स्थान और सम्मान दिया |४ भसरस्पती' को धाद वियाद # चमर्पन भ 
बचाने वे लिए. उन्हाने श्रपना ही से शीलनिधान जी की शालीमता! “मारतमित्र! भ 
छपाया | यह एक सम्पादक की न्यायनिष्ठा औप क्रिफक्षता की प्रशहाणप थी / 

_॥ शाम निदन , साहिलसदश | पक शक. झा रप, .7-+ निवेदन , 'साशिस्य-संदश , एथ्िल १६३६ ०, ए० ३०४ 

हु (द्विवेदी अभिन्‍तन ग्रन्थ, पृ० १४३ 

है. भास निवेदन साहित्य सद॒रा , एप्रिल १४३६ हें, ए० ३०४ 

४. सावश्यरिक सिट्दावललोकन', “सरस्वती', भाग २, सरया ३२ 

२ काशी नागरी प्रचारिणी सभा के कलाभवन में रहित कतरनें | 





[ रष्श 3 


उस विषम कल में जर न तो साहित्य-सम्मेलन की योजनाएं थीं,न विश्व-विद्यालयों 
और कालेजों म हिन्दी घा प्रवेश था, न रग-विर्से चबकीले मासिकपन्न थे, हिन्दी के 
माम पर लोग माऊ भौ सिशोड़ते थे, लेस लिखने की तो बात ही दूर रही, अँगरेजीदा बाबू 
लेग हिन्दी में चिद्ठी लिखना भी अपमान-जनक समभते थे, जनसाधारण में शिह्ञा का 
प्रनार नगग्य था, हिन्दी-सत्रिका सरस्वती! यो जनता का हृदय द्वार बना देना यदि 
अमाध्य नहा तो फष्टसाध्य झ्रवश्य था। हिन्दी रे इने गिने लेखक थे और वे भी लकीर 
जे फ्वीर | समाज की गआराकाढाएँ बहुमुखी थी | इतिहास पुरातत्व, जीवन-चरित,पर्यटन, 
समालोबना, उपन्याम, कहानी, व्याकरण, काव्य, नाठक, कोष, राजनीति, अर्थशास्त्र, 
समाजशासत, दर्शन, विज्ञान, सामयिक प्र गति, हास्य-विनोद श्रादि सभी बिपयों की विविध 
रचनाआा और तदर्थ पिपन्न हिन्दी को सम्पन्न बनाने पे लिए पिशिष्ट कोटि के लेखकों को 
आवश्याता थी | काल था गयभाषा खड़ीगोली के शैशव का॥ काशी-नागरी प्रचारिणी सभा 
में सुरक्षित 'मरस्वती' को दस्त-लिखित प्रतियाँ इस बात बी साक्षी हैं कि तत्कालीन साहित्य- 
बाराकी सुतली भाषा ब्याक्रण आदि के दोषों से कितनी भ्रष्ट और भायाभिव्यजन में 
कितमी असमर्थ थो। 
लेखका की वी का यह अर्थ नहीं है कि लेपक ये ही नहीं। “सरस्वती' के श्रस्वीक्ृत 
लेया' में स्पष्ट मिद्ध हे कि लेतकों की सख्या पर्याप्र थी। परलु उनकी रदी रचनाएँ 
अनभीष्ट थीं। सम्पादन-फाल ये आरम्म म 'सरस्वती? को आदशे पत्रिका बनाने 
के लिए द्विवेदी जी को झथक परिभ्रम करना पडा। इस कथन की पुष्टि में १६०३ ई० 


की सरस्वती” का निम्नाकित वियरण पर्यात्त होगा-- 
सैख्या-मूलक प्रिबरणश 








“मरस्वती' की सख्या | कुल रचनाएं. | अन्य लेखक की द्विवेजी जी की 
१ श्र शृ श्र 
शरे | र्ञू डे श्र 
ड 4 श्र र्‌ १७ 
320 है श्र ड़ र 
६ श्र ॥॒ घ 
श् 3 2 श्र 
क | १ | जे 
हट । श्र ६ ध 
श्० श्र न हि 
2 १७ पु रे 
कर श्३ छ ६ 








१ इाशीजागरों प्रचारिणों सभा के कलाभवन में रक्षित । 


[ र६६ 


विपयमुक्ञक्त वियरण 

















विषय कुल रचनाएं. | अन्य लेस््ा की | द्विवेदी जी की 
अद्भुत श्० 4 मु 
आख्यायिका ह् छू २ 
कगिता र३ १६ हि 
जीवनचरित (स्त्री) च्द ० ष्द 
जीवनचरित (पुरुष) 434 रे ए 
फुदकर श्द् ३ श्३ 
विज्ञान श्द रृ श्३े 
मादहित्य घ है] भर 
ब्यग्यचिप्र हू श्‌ ६ 


बर्ष भर वी कुल १०६ रचनाशओरों में ५० रचनाएँ दिजेंदी जी पी दैँ। अन्य लेखक 
बी देन ग्राख्यायिका, कविता, साहित्य और पुरुपा के जीवनचरित तक ही सीमित है। 
लेसकां की कमी ने द्विवेदी जी यो अन्य नागा से मौ लेख लिखने की भ्रेरणा दी | सम्भवत 
समभ्पादक के नाम वी बारम्पार आइचि से बचने के लिए, अपने प्रतिपादित मत का विभिव 
लेसकों के नाम से समर्थन करने, उपाविविभूषित अ्रन्य प्रान्तीय या शग्रालकारिक नामों 
के द्वारा धाठवों पर श्रधिक अभाव डालने और उस लाठी-डुग के लड्ेत लेरकीं को भयक्‍र 
मुठभेड़ से यवने के लिए ही उन्हाने कल्पित हार्मा का प्रयोग शिया था । 


टै लेदी जी ने >मो कमलास्शोर त्रिपाठी” बनकर “खमांचार पर्तो का विराड रूप! 





$ थमाण +- 

(क ) समाचार पर्नो ता प्रिगट रूप! द्विवेदी जी प ही 'समाचारपत्र-सम्पादवम्तरा का 
गद्यलुगाद है। यदि कोई झोर व्यक्ति इसका लेखक होता तो ह्विददी छी उसग्री 
भनन्‍्सना अवश्य करते | 

(ख ) कलाभगन में रक्षित इस्तलैप म लेखक का नाम नहीं दिया गया है, द्वि बेदी ही से डी 
दंसिल से स्मचाकिशोर प्रिपाठी लिख दिया है। यदि काई भ्रय लेसक दोता तो 
डसी स्थाह्दी ल अपना नाम अयश्य देता। हस्त लिसत ग्रति से प्रतीत होता है कि 
द्विबदी जी ने किसी नौसिसिए से अनुवाद क्रायर उसका सशोवन जिया है। ७ 

(ग) क्मलाजिशोर ठिपादी नामक तत्सालीन कसी लेखक जा पढ़ा नहा चलता । द्विवेदी 
जी क भानजे क्मलाकिशोर त्रियाडी उस समय निरे बालक यथ | द्विवदी जी ने अपने 
साभ के उदले उन्हीं का नाम उठा कर रस दिया ) 

(व ) उस कठोर लेख को ऋपले नाम से सम्बद्ध करने से श्रतिद्वाद्वियां की द्ेष भायना उत्ते 


[ १६७ ] 


दिखलाया तो कभी वल्नू अल्द॒दइत!' बनकर 'सरगौ नरक ठेसाना नाहिं! का आह 
गाया कभी तो गजानन गणेश गर्रफडे!+ के नाम से 'जम्बुकी न्‍्यायों बी रचना की और 
कभी 'पर्यालोचक?3 के नाम से ज्योतिप्ेदाग की आलोचना वी ।* कही “कवियों की 
ऊर्मिला-विषयर उदासीनता? दूर करने 'मारत का नोका-नवन! दिपलाने, “बाली द्वीप में 
हिन्दुश्रा का राज्य' तिद्ध करने अथग़ “"मेयूत-रहस्य” सोलने के लिए “मुजग भूषण 
भद्दाचार्य'" उने, तो कहीं 'श्रमेरिका के असवार', 'रामस्हानी वी समालोचना', 'अलगरूनी' 


मित्त हो उठती | कल्पित नाम से द्विवेदी जी के मत की पुष्टि होती थी । 

(8) लेस के नीचे स्वाभाविक रूप से [/ ? [) लिसकर काट दिया है। और उसय्रे ऊपर 
क्मलाफिशोर त्रिपाठी लिपा है । 

१. उपयुक्त आएहे या "द्विवेदी काव्यगाला! म समावेश, 'द्विवेदो अभिनन्दन-पग्रस्थ!, पृष्ठ 
प३२ श्रादि से प्रमाणित । 

२ दस्त लिपित प्रति में पहले गानन गणेश गर्यंपडे का सानुप्रास नाम लेसक के रूप में 
दिया फिर किसी कारणवश काट दिया और कदिता श्रपने ही नाम से छपाई-'सरस्वती/ 
के स्वीक़त लेखों का बडल, १६८६ ई०, क्लामयन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा । 

३. याशी नागरी ग्रचारिणी समा के कार्योलय भ रक्षित तडल २ (+) के प्नों से 


प्रमाणित । हर 
४. प्रस्तुत अ्वन्छेद म वर्णित रचनाश्रा या स्थान और काल,-- 





समाचार पत्रा का पिराद रूप * *+ सरस्वती १६०४ ई०, प्र० ३६७ 
सरगी नरक ठेकना नाहि. *** २६०६ ई०, प्र«. ३८ 
जम्बुबी न्याय" ०** #. 9 7० २१७ 
ययरातिप चेदाग"+** १६०७ ई०, प्र० २०, १८६ 
उबिया पी उगिला-विपयक उदासीनता"* १६०८ ई०, 7० ३१३ 
भाग्त का नौपानयन ** १६०६ ई०, प्र० ३०५ 
पाली द्वीप म हिन्दु्आा का राज्य *** १६११ ई., प्र« २१६ 
मैयदूत रहस्य # 9० रद 
अमेरिका रु असयरार*** १६०६ ई०, 9० १२४ 
राम कहानी की समालोचना""* 9 9 7० इंच 
अलगहनी ४ १६१६ ई०, प्रू> २४२ 
मारतपर्ष का चलन बावार सिक्का १६१२ ई०, ए० ६०६ 
मस्तिय १००० ऐ १६६८६ ई , प्र० २२१ 
स्का के फिपय में अयच्य निवेदन ** १६१३ इ०, प० ३८४ 
शब्द के रूपान्तर' २६१४ ई०, प्र« ४८३ 
२४ प्रमाण,-- 


(कू ) इनक लेगा म दूसरे के लेसों चेमा सोई सशोषन नहीं है । 
(एर ) लिखायट नि मम्देद द्विवेदी जी जी दै। 


( शद्म ॥ 


और भारत का चलन बाजार सितकए झरादि लेपों के धकाशनाथे औी कह पाठक एस० 
ए०! की उपाधि-मडित सह्ा अपनाई। मस्तिस्न! की विचारणा के लिए तो लोचम 
प्रसाद पडिय* बन गए | एक बार 'स्त्रिया के विषय में अत्यल्य निवेदन! करने के लिए 
“कस्यचित्‌ कान्यऊुबजस्थ'3 पड्धिताऊ जामा यहना तो दूसरी बार रुच्दों वे रूपान्तर की 
पिवेचना करने के लिए नियम सारायण शर्मा * जा सैनिक वेष धारण किया। 


परठक[ की बहुम॒पी आाकाक्षाश्रां की पूर्ति अरेले द्विवेदी जी के मान की ने थी। 
आवश्यकता थी विविध विपरया के विशेषज्ञ लेपरोों वी जो सरस्वती! की हीनता दूर पर 
सकते | थारसी और दूरदर्शी द्विवेदी जी ने होनक्र लेखों पर दृष्टि दौड़ाई । उन्होंने हिन्दी: 
आन्तों और मारत्वप में ही नहीं योरप और अमेरिका म मी हिन्दी-लेखकों को दूढ 
सत्यदेष, भोलादत पाडे, पाडुरण खानखोजे ओर रमकुमार खेमक! अमेरिरा गे, मुन्दरलाल, 
सम्त निहाल सिंद, जगदजिहारी सेठ और इष्णाऊुमार माथुर इगल्लेड से, प्रेम नारायण शर्तों, 
और बीरसेन सिंह दक्षिणी अमरीफा से तथा बेनीमसाद शक्त प्राम से लेखगैगतैडी [० कामता 
प्रसाद गुर, रामच सर शक्ल, वेशव प्रसाद मिश्र, मेथिली शरण गुम, गोपाल शरेंश मिड, 
लच्मीघर वाजपेयी, यगानाय भा, पदुमलाल पुन्तालाल बख्शी, देवीदच शक्ल, बाबूराब किप्णु 
पराइफर, रूप मारायण पड़िय, विश्म्भरनाथ शर्मा 'कौशिक! आदि की चर्चा भैयस्थाने फी 
गई है । 








(ग) नीचे द्विवेदी जी के ही अक्षरों में भुजग भूषण भद्दाचार्य लिखा गया दे * 
(घ ) इसकी बहुत कुछ पुष्टि शसज-रजन' की भूमिका से हो जाती है, यकह्नूपि उसी में आए 
हुए “विद्यानाथ! कामता प्रसाद गुरू हैं । ४ लक 
$ शाम कहानी करी समालोचमा' वी लिसावट शआद्ोपास्द द्विवेदी जी वी है नीचे हिेदीं 
जी के अच्चरों में श्रीकठ पाठक श्र पिर उसके नीचे श्री कठ' वाठक एम० एू«. लिसा 
गया है । इक | 7 
३ मूल रचना की लिप्तावट सर्याश में द्विवेदी जी पी है| 
३ प्रमाग (क) हस्त लिखित प्रति क्रिली और की लिखी हुई है परन्तु कहीं सशोधेभ + 
नहीं है | जान पडता है कि द्विवेदी जी के वचन का अनुसेख है| 
(0व) नीचे स्थराही से द्विवेदी जी के हसुपाक्तर है और फिर काटकर पेंसिल से 
'काश्पचित्‌ कान्यकु ध्जस्य' कर दिया गया है। 
४ प्रमाण (क) लिग्वावट द्विवेदी जो की है ६ 
(एव) दाझिये घर अधदिश किया हे--- पं» सुन्दरलाल जी, कृपा करके इस लेख ' 
को ध्यान से पढ़ लीज़िएगा | निन्‍द्रा से 'सहस्वती' को बचाइएगः | कै 
है सिरस्वती! की विषय सूची मे इल लेखकों के नाम क सामने कोप्टक में इनके स्थात का 
भी 8हलेख क्या गद्य दे । 


हे 


5 हि मल] 

द्विवेदी जी के स्पास्ध्य की हानि या प्रधान करण आज मदान्‌ साहिलकार कटलाने 
याचे लेसका मी ग्युद्धिमरी स्ननाया का झादोपान्त सशोधन ही था। लेसफा से पत्र 
अ्यूपटार, प्रुफ्मशोधन और पररिज्षण के अमन्तर श्रन्य लेखकी की रचनाओं को पट- 
छाटार सुधारने का मंगीर पप्रगन' और उस पर भी अनेक उपयोगी और आपश्यक 
लेसा को स्पप्र शिसकर “मग्धतरी) की प्रत्येक संख्या नियत समय पर प्रस्तुत करना द्विरेंदी 
वी-नैंमे झमायारण सम्पादक का ह्वी काम था। दुस्साध्य सशोधन-कार्य तो क्‍्मीरभी उन्हें 
आतान्त कर देता था। संयशरण रतूडो की 'शरत्‌-स्तागत' कविता को जायाकलय करते 
हुए, उन्होंने हाशिये पर अ्गरेती मे आ्राक्षेप क्िया-+- 

* ८नोद--ये करि मेरे लिए घोर दु सके सारण हैं [!”६ निम्नदेद कष्ट की सीमा हो जाने 
पर ही द्विवेदा जी ने ऐमा लिया होगा | इस अनन्त परिश्षम में पराजित दोरर ए.क बार 
उन्टाने फिश्विर शर्मी वी अझुसती फीता का नेफिली कएण एुद् के एए, लशेश्यणा/ण 
मेचते हुए उसे दाशिष्प्यर आदेश क्या-- 

पेकिलीक्षरय नो, रे 

हज 
दया तीनिए, हमारी जान यचादण | इन दोनी कवितार्ओ को जरा ध्यान 
में अपनी तोईद्वेंस जाइए | फिंर उचित सशोधन करके ८-३ दिन मे यथा समय शीघ्र हो 
लौटा दीजिए । कई लगद शब्दस्थापना का क्रम ठीक नह | पढ़ते नदी बनता। 
म० प्रर द्विेदी २२,३,११३/?१३ 


मसमपती-मस्युद्धन के कठोर यज्ञ म द्विवेदों नी ने आपने स्पगास्थ्य सा तलिदान श्र 
दिया । श्ध्ृड डे मे उन्द प्रेरेपर्ष मरक्री छुड़ी लेनी पी ।तत्पश्चात्‌ दस यपों री 
(कि हल री े है. [.च 
कप्टफरी साधना के फारण उनका शरीर जर्चर हो गया और उन्दे परिपश होकर 'सरम्पी- 
सेगूस विभाम्‌ टहण फरना पडा | 


हि 222 कम 


लिया के थ्रति द्विचदी जी को ब्ययच्ार मिगिप सराहनीय था । जब कोई रचना उनके 
पास पहुँचती तो वे तन्‍्काल उसे देपते, शीघ्र द्वी उसरी पहुँच, छने या न छापने का दत्तर मी. 
मेत्र देत | अम्बीकृत रचना लीटात समय लक के आश्यासन जे लिए जोड़े मं कोड 





कर गत चर अत, वो हतोगार लिस देत थ विममे बत प्रसन्न या हतोत्माइ न होकर गठटगद हो जानता 








१. डिवेदी जी के संशोधन- कार्य वी गुस्ता का न्‍्यूनाचिक दिखर्शन परिशिष्ट सस्या झ्में 
दद्धत संशोधित रचना से हो ज्ञायगा | 

“२, 'माम्वती! के स्वीकृत लेख, चइज़ १६०५ ६०, कल भवन, ना श, सभा, काशी | 

३ "सरस्वती! के स्वीहत लेख, चडइल १३१६ ई-, का ना प्र, सभा,कला-भवन | 

$ 


[ १७० )] 


था | दिसम्पयर १६१३ ई० मे वेशपप्रमाद मिश्र की 'खुदामा' शीर्ष + लम्बी तक्ब दीम उसदे 
दोषा का निर्देश और उन्हें दूर कर कहीं अन्यत छपा लेने का आदंश किया ९ मेथिलीशरण 
गुप्त री भी पहली कपिता रद अस्वीशव हुई, परन्य दूसरों कविया 'हिमन्त! को उचित 
सशोधन और परिवर्धन वे साथ “सरस्पती” म स्थान मिला |* उमा यह व्यवहार सभी 
लेजका के प्रति था। वे रचनाओं में ग्रामूल्न परिदर्तत करते, शीर्पक तक यदल देते थ | 
अप्रत्याशित सशोधनों के कारण मिथ्याभिमानी असतुष्द लेखक डॉटकर पन लिसते और 
द्विवेदी जी अत्यन्त विनम्र शब्द मे क्षमा मागते, उन्हे सममाते-बुकाते थे |१ 

उनके संपादकीय शिष्णाचार और स्नेहपूर्ण व्यवद्वार म लेसऊ। के प्रति शालीनता, मम्नता 
और जुशामद की सीमा द्वो जाती । यह सपादक द्विवेदी का गौरव था। सची लगन, विश्वृत 
अध्ययन, सुन्दर रौली और सज्जनोचित सोच वालें लेसका का उपहात न करके वे उन्‍्दे 
उसाहित करते और मुध्वत्‌ स्नेह तथा सहानुभूति से उनके दोषों को समकाते थे | जिस 
लेखक को लिख ना श्रा जाता उते “सरस्वती! नि शुल्क्र मेमते और याग्यतानुसार पुरर्फार 
भी देते थे। लद्षगीधर बाजयेयी के “द।ना फड़नत्रीस नामक विस्तृत लेख वो अत्यन्त परिश्रम 
से वाटछांट बर आढ प्ृष्ठों म छापा और सोलर रुपया पुरम्कार भी भेज दिया ।* श्रादर्र 
संवादक द्विवेदी जी अपने लघु लेसका पर भी कृपा रसत थे | 

डिवेदी जी ने 'सरस्वत? को व्यति-विशप या यर्ग विशय को सदा ररने कसा थे 
नही बनाया | उन्होने प्राइक समुदाय को स्पामी, और अपने को भेयक्र समका | 'सरस्‍्वनाँ 
बा उद्देश्य था अपने समस्त पाठफा वो प्रसन्न तथा लामायत फ्रमा। द्िवेदी जी न 
आन॑वर्धक और मनोरजक्र रचनाओ का उमी तिरस्कार नहा झिया। कितने हा यश श्रोर 
धन के लोहुप स्वाथाल्थ मदातुसाय अपनी या अपने स्वरामिया की अछुदर, अतप्य गी 
ओर नीरस रचनाए चित्र एप जीयनचरित छपाने की अ्रनधिकार चैष्टा करते थे । ज्विना 
थी भाषा इतनी लचर, फ्लिप्ट और दूषित होनी थी कि उसका सशोधन ही अमम्मव होता 
था । कठोर कर्चव्य द्विदी जी को उनया तिरस्फार करने के लिए आ्राध्य करताभा।ये 
गहानुभाव अस्वीकृत रचमाओ को वापस ममाने के लिए टिकट तक ना भजत, महना 
बाद उनरी सोज छैते और धमम्या तथा कुल्सापूर्ण जलाहने भेजकर झपना एव सम्पादक 
जा लक्षया व्यर्था सष्दा करते ये। ४ फिफेशी जी व्याक्रितता पत्र वा अपानाएिट मिकपलोफन' 





१ सरस्वती, भाग ४०, स० २, ४० ८६५ 

२ परस्वती!, भाय ३४७, सऊ २, ए० कैस्य 

३ “धरस्वती', भांग ४० स० २, १० १४६, हि मी. ५२ ३३, 

३ सिसस्वत्तीए, भाग ०, सन २ ४० 3१६ 

* “लपको से प्राधेत! सरस्वती! भा १६, खडद २ से 3 के आधार पर 


[ एण१ ] 


लेख में प्रार्थना', 'लेसक। का कर्तय'' आदि लेखों द्वारा लेपर को चेतावनी दे दिया 
करने थे | इतने पर भी जो 'सरसती' के लद्रय श्रौर मान वे अनुपयुक्त रचनाएं भेजता वह 
अबर्य ही तिग्स्कार का पात्र था। लेखकों के प्रति उनके सद्ृदयतापूर्ण व्यवद्वार का प्रमाण 
उन्हीं र शब्दा में लीनिए-- 


“नरदेव शास्ती--श्राप ऐसे ऐमे रद्दी लेखों का स्वागत करते हैं, यद क्‍या बात है १ 
द्विवेदी जी---(मर्मित) द्वार पर आने बालों कर स्वागत करना परमधम है और जिन 
महानुमायरा वो। त्रारब्ार लिप कर लेस मेंगाया जाता है, उनझा तो आदर आवश्यक ही 


है ॥"२ 


द्विवेदी जी ने श्रपने व्यक्तिय, बाणी और सशोधन वी कठिन तपस्या द्वारा अनेक 
लेसका और किया को “सरस्वती? का भक्त बनसाया। कितने ही लेखक '“सरस्वती' की 
मुन्दरता, लोकप्रियता, ईदक्ता और इयसा से ग्राउष्ट होजर स्वयं आए] 

द्विवेदी जी के मपादन-काल के पूरे श्रनेक हिन्दीपत्रिशाश्रों ने अपने को प्िविध-विषया 
की मासतिर-पुस्तक घोषित किया, 3 परन्तु उनकी वाणी कभी भी कर्म का रूप न धारण 








१, समय समय पर “सरस्वती” में अकाशित 
३२, दस, अभिनन्दनाक,पृथ्निल, १६३३ ई० 
३ (क) अपने को "विद्या, तिश्ञान, साहित्य, दृश्य, श्रव्य ओर गंदा, पद्म, महाकाव्य, राजसाज 
समाज और देश दशा पर लेख, इतिहास, परिहास, समालोचनादि विविय विषय वारि 
पिन्दु भरित बलाइकावली? (माला ४,मेघ १, १६०२ ६०) समभने वाली आनद- 
फाद॑ब्रिन! बी साला चार, मेघ ८-६ री विपय-सूची इस प्रकार थी-- 
१ संपादकीय सम्मति समीर, नवीन सम्बतूसर, उदारता वा पुरस्कार, स्वामी रामतीर्थ, 
हप॑, यथार्थ अच्ाहित, शोक! चेतन्यमय जगत | 
२ प्राप्ति स्वीयार बा समालोचना भीकर 
३. साहडिय सौदामिनी--लच्मी । 
७, उाव्यामृत वर्षा-- आनद बधाई, दिल्‍ली दरयार म मित्र मडली के यार | 
५.* मिवेदन और सूचना । 
(एव) 'हिन्दी-प्रदीप” थी घोषणा थी--०विद्यानाटक, इतिहास, साहित्य, दर्शन, गज- 
सम्सन्पी इत्यादि के द्रिपय में हर महीने की पहली को छप़्ता है ।? (जिल्द २५, संस्या 
१-२, जनपरी परपरी, १६०३ ई०) और विषय थे,-- 
३, हमाग पथ्यीसया उप 
२.' दोल के मीतर पोल 
३ काल चत्र का चक्र 
४. टोपी यर्मेम साफ 


[ रबर ] 


फर सती । द्विवदों संपादित सरस्पती! ने द्विदी मासिक पर्ता जे इस कलेस को दूर किया । 
अमृत और विचित्र विययां रे आकर्षण ये आख्यायिक्तत्ना शो सरसता, आध्यामिय 
पिपयो की ज्ञान-मामग्री, ऐतिहासिक विपर्या ती राष्ट्रीय, पग्रिताश्ं री मबोहरता और 
फाताममित उपदेशों, जीवनियों के आदर्श चरिरा, मौगोलिक विपया म समाविष्ट देश विदश 
की जातब्य और सनोरजक बात, वैजञासिक विपयों मे बसित विजान के आऋविष्यास और 
उनके महय थी कथाओं, शिद्धा विषया के अन्तर्गत देश वी अवनत और विदेशा री उन्नत 
शिक्षा फी समीक्षा शिक्षपदि विशयक् केस से भारत तथा ऋन्य देश की व्यदीगरी र 
विदर्शन, साहिय विपयो मे सादिय ऊे मिद्धान्ता, रचनात्रा श्रीर रचनाकारा की समालाच 
नाथ, फुटफर रिपया से ग्ररीध प्रकार की व्यापक बाता की चचा प्िनोद और 
आयायिका, हँसी दिल्‍लगी एव मनार जक शलोफ) की मनोरजफ्ता, चित्रा रे उदाइर्ण और 
कला; व्यम्यज्रित्रा में दिदी-साहित्य की कुछ दुस्वस्था तर निरूपण आदि ने 'सररस्ती' को 
सपागुर्दर बना टिया ४५ 


पह्विंघदी जी की सपादन रला की सब प्रधान विशेषता थी 'सरस्सती! की त्रिप्निघ विपयर 
सामग्री की समजस योचना ॥ फलक था, तूलिका भरी, रग थ, परंतु चित न था। 
प्रतिभाशाली विवरयर ने उनके कलात्मक समत्यय डारो सग्रागपूण जिक्नाक्र्पफ चित अम्ति 
घर दिया | ई-पथर, लोह/लक्फड़ और चूने-गगार त रूप मे प्रिविध विषयक स्चनाथा 
जा दर लगा हुआ था। शिल्पी द्विवदी जी ने उनर सुपमित उपस्थापन हारा पमरस्खा 
के भय मदर का निर्माण क्यि। “आचार्य द्विवदा जी रु समय की सरलती का वीई 
श्रक निवराल्न देव्िण, मालूम होगा कि प्रयक लेस, करिता और नोट का स्थान पहल 
ननिश्चित कर लिया गया था | बाद म वे उसी क्रम स मुद्रक से पास भेत्र गए। एक्मा 
खेस्क ऐसा से मिलेगा नो यीच मे डाल दिया गया सा सालूस द्वा ॥ सपादक की यह उला 
उहुत ही पढठिन है और एफाघ को ही मिल द्वाती हे। द्विवदी जी यो सिद्ध हई थी शरीर 
शम! मे सग्स्पती का प्रयेह अकऊ अपने रचयिता है ब्यक्तिस्त जी घोएएप अपने झग परय 
क सार्मसस्य भ देता है। मैने आय भापाओओ रे मासिका मे भी यह विशपता यहुत कम 
पायी है और विशेष कर इसो के लिए मे स्प्रगयामी पद्धित मशबार प्रसाद द्विकदीतों 





सम्यत पिशाची सवनाशकारी हुई 
परमोच्तम ता 


घन 
समालोचना 


६ युक्तियुत' 
कन्य पत्रिकाओं से सी न्‍सा प्रकार डॉहग्ग् दिए था सक्‍्त हैं । 


बढ 


| जड़े ] 


मंवादसाचार्य मानता और उनकी पुण्य स्मृति मे यह श्रद्धानलि अर्पण उरता हूँ |?”* 

पमरस्वती! के प्रकाशन के बाद भी अन्य हिन्दीसत्रिकाओं का मान उँचा नहा। 
छत्तीभगट मित्र,* ६न्दु',३ 'सममालोचस१९, लक्ष्मी" 'विद्यायिनोद!* आदि अधिकाश 
परत्िकाआ मे संपादकीय टिप्पणियां का खद़ भा ही नहीं] जिनमे था भी उनमे अत्यस्त 
गिरी दशा में | (हल्दी प्रदीव ७ की विपय-शूजली मे कभी स्मी संपादकीय टिप्पणिया-जैस 
खंड का उल्लेख ही ना मिलता। उनकी परचीमी जिल्द की सख््या ५-६-७ थे लग 
लेस* सम्भयत प्रिग्िध वार्ता के रूप में लिसे गए हैं | "आनन्द रादम्बिनी' का 'संपादरीय 
सम्मति समीर! अपेक्षाकृत अधिर ब्यापक्त था ६ परतेन्दु! के पड १, सझ्या ३, अरगम्त 
११०४ ई« के 'मपादकीय टिप्पणिया' स्यंड के अन्तर्गत केपल तीन लघुलेसा (सुमित, 
दादी की नाप! और “बढ़फन”) रा समारेश किया गया है | 

एक थार 'भारती' पत्रिका की आलोचना ररते हुए द्वियेदी जी ने लिसा भा--दुसते 
विदरिध जिपय जाले स्तभ की यातें बहुत ही सामान्य होती हैं। उदाइरणार्थ "एफ चोर री 
जैन में मृत्यु! पा हाल श्राधे कालम में छुपा है। मतलग यद कि संपादक भद्दाशय ने मोटा 
ओर लैगया वो उनरी उपयोगिता का पिचार जिए जिता दी प्रझाशित रर दिया हे १९ 


द्विदेदी नी में इस प्रकार ती कोरी ग्रालोचना ही नहीं की बरन्‌ हिन्दी-मपरादका रे समक्ष 
आदेश भी उपध्यित क्रिया | उनके प्रिजिघ प्रिपय समाचार-मात्र नद्दा होते थ | उनती 
टिप्पणियां का उद्देश्य था 'सरस्पती! के पाठक की बुद्धि को जिक्राश ररना। पाठक। के 





१. बाबू गंव विर्णु पराडकर, साहिय सदा , भा७ २, स० ८, ४० ३१२, 

३ वर्ष ३ रा, अर १ ला, 2 

३, कला ), किरण १, स० १६६६ ॥ इसमे प्रकाशित *मनोरजक वार्ता! ओर समाचारों 
कतम्म सम्पादकीय रिपपरत्ियें। की अभावपूर्ति नहीं करते | 

७, अगस्त, १६०२ ६० 

६, भाग २, अंक ९, | इसका भी समाचार स्तम्म सम्पादकीय विविध वार्ता की रिकला का 
पूरक नहीं हो सकता । 

६, नवम भाग, १६०२-३ ईै० 

७. विहद ११, सख्या 4 २, जनवरी फ्रवरी,१६०३ ६० 

८ सश्पता पिशाची सर्यनाशकारी हुईं, परमोत्तम लाथ और घुन 

7४ साला ४, गेष ८-४ की विषय सूची 
नवीन सम्पस्सर, उद्रता, चेत का एुसाक्वर, स्थासी रामतीय, दप, बध्ध 
अजा द्वित, शोरू, अतम्ध पधर ॥ 

4० 'सरस्वती), भाग 8, से> 3, ४२ शे७२ 


( *ण४ ह 


लाभार्ष उनमे साधारण अध्ययन की साम्रम्ी भी रहती भी। पे प्राचीन तथा श्र्नाचीन 
साहित्य, इतिदास, पुरातत्व, विज्ञाम, भूगोल, धर्म, समाजशास्त, अर्धशास्त, राजनीति, पते 
प्रतिकाओं के सामयिक प्रसग, हिन्दी भाण और उसके भाषियों की श्रावश्यक्ताएँ, महान 
पुदपा के जीयन वी रोचक और महृत्तप्र्ण पद्नाएँ, देश-प्रदेश के जातव्य समाचार, 
गपनमेंद आदि में प्रकाशित सरकारी भन्तव्य श्रादि विषयों का एक निश्चित इश्टि से, 
ग्रैपमी शैली मे, समीक्षात्मक उपस्थापन करते थे। कभी उ्म्री तो ग्पोर्ट और पुस्तें उन्हे 
आकने मूल्य से मेंगानी प*ती थी )९ 

उनकी सपादवीय टिपरणिया बी भाषा सरल ओर सुदाध है। कड़ा एरिययमार कटा 
परिचय त्म तमीक्षा, कहा गमीर सक्षित उिविचन और बी व्य॑ग्थपर्ण तीर श्रालोचना 
है। आवश्यकतानुसार चार्द आदि भी हें। अनुवाद बी दशा में मूल रचना था रचनासार 
का नामोल्लेस भी है | द्वियेदी-सपादित 'सरस्ववी? की परिचयात्यक सामग्री नित्सस्देद अगुू 
पम है ) प्रतिमास, अंग्रेजी; पँगला, मराठी, गुजराती, उदू, हिन्दी और सह्दत्त की पर 
पत्रिकाशा से सकलित सामग्री उनके उत्कट अध्ययन और असाधारण चयनशक्ति वी बोतक 
है। ययवि उनके अधिकाश नोट दूसरों के ब्याज्याव और लैज़ां पर आधारित हैं तमाति 
उनकी अमिव्ये जना-औैली अपनी है। उनम प्रमारोत्पादक व्यग्य और भनोरजक त व्विए 
विवेचन हैं। वे सचमुच साधारण जान + भाडार हैं। 

फ़िसी भी वस्तु की मुम्दग्ता य। असुन्दस्ता, महत्ता या लघुता, गुग या दाप गगी 
सापेक्ष हैं। द्विवेदी जी द्वारा दिए गए “पुस्तक्परिद्य' की श्रेष्ठता रा बास्ततिक ज्ञान 
ते सातीन श्रत्प दिल्‍्दी परत्िकागशा की दुचनना से है| हो सकता है। प 

छुत्तीमगटमिश्र' हे पुस्तकन्याति और अभियाय् खड थे अन्तर्गत दो पृस्तका का 
परिचप दस प्रसार दिया गया है -- बा 

+( १४) चासघरवखन, प्रथम और डद्ित्तीव साथ, तथा (१५) साहित्वदृत्या, श्रीयुत 
शय देवी प्रसाद प्र्ण बी० एं० बक्रील कानपुर, द्वारा ममालोचनार्थ भरात्त) अवसाश पाले 
ही मप्ताल्नोचना की जायेगी (!* 
गह है त्मालीन हिन्दी-मपाद+]। का पुस्तक-परीक्षा वा एवं उदाहरण | द्विबदी जा मे 
सैप्रादर के कलृव्य की उमी सी हत्या मरी करी। उन्हाने जिन पुस्तक को विशव महत्ता 





१, सरस्वती, भाग १७, ए२ ४३% 
३, ब्ये ६ अक ५, प्र« १३७ 


[ ' ]- 


समझा उनकी पर्यात समाक्षा' री, जो उत्तम जी उनती प्रशता के पुल बाँध दिए, 
ज्िन्इ दूषित या निप्ट सम भा उनकी तीव एवं प्रतिकूल आलोचना वी और जो पुस्तयों 
महत्व हीन, घार श्षैगागिस्या अनुपयोगी प्रतीत हुई उनका नाम और पता मात्र देवर ही 
रह गए [४ 


उन्हान मार्दर्न रिव्यू! री भाति भाषात के नामाजुसार शीर्षक देकर अ्रतिमास नियमित 
रूप में प्रिप्रिध भापाश्रा री पुस्तका की परीक्षा न्ीं की। हाँ, पाठका के लाम का ध्यान 
ग्खरर हिन्दी, उर्दू, सम्झत, ग्रेंगरेजी, मराठी, गुजराती, बंगला, मारवाड़ी आदि भापाश्रा 
एन याहित्य, धर्म, समाजशास्व, राननीति, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, ज्योतिष, दर्शन, 
कामशास्तर, यात्रादि, स्थानादि, आयुर्ेद, शिल्प, वाशिज्य, कला आदि बिपया वी रचनाओआा, 
मासिक, साप्ताहिस्, देनिक आदि पत्रा, समापतिया हे भाषण, शिक्षा मस्थाओ्राफी 
पाठ्यपुस्तत। आदि पर वे दिप्पणियाँ प्रसाशित र्रत थ | 


आलोननार्थ पुस्तक भजने वाला म सन्‍्चे गुण-दोप विवेचन  इच्छुझ पहुत कम थे | 
अधियाश लेग समालोचना वे रूप मे पुस्तक का उनापन प्रकाशित कराकर आर्थिक लाभ 
आथया उसी प्रशमा प्रकाशित कराकर अपनी यशोद्द्धि करना चाहते थ | प्रतिकूल समीक्षा 
होने पर अमन्तुष्ट लोग कभी अपने नाम से, कमी यनायटी नाम से, कभी अपने मिर्ता, 
मिलने बाला या पापदा से प्रतिकूल समीक्षा से एक एफ शब्द का प्रतिवाद उपस्थित करत 
या बगदे य। कुछ लोग तो पुस्तर वी भूमिरा म दी यद लिखा देने थे वि फठु आलोचना 
से लेसफ का उत्साह भग हो जायगा |" द्विवेदी जी ने जिस पुस्तक तो ज्ञान, +ला और 
उपयोगिता यो क्सौरी पर जैसा पाया, उसरी बैसी आलोचना की । रचनाआर वी साहित्यिक 
गुस्ता या लघुता का ध्यान न करप न्यायपृ्वक श्रालोचक थी उँची चलाई | कसी करी 
$,प्रसनता और प्रतिशोषभावना पी उन्हाने रत्तीमर भी परयाह म वी । 


मान मस्तिष्क भाय की अपक्षा रूप म अ्रधित प्रमायित दाता है। इसालिए शझितता 
परदतिम लिया का स्थान यहूत उचा हे। द्विवदी जी ने पाठका के पौद्धिक और हादिक 
विकास के लिए सादे शरीर रमीन चिर्ता सम सरस्वती! को अलक्ृत क्या। चित्रा का 
फजिययानुसार यगीरररण इस प्रकार किया जा सकता है-- 





धचन्द्रगुप्त! को परीक्षा-- सरस्वती भाग ३७, ए० रशओे 

पारत भारता'--“सरस्वता, अगस्त 84४ डरे, 

“भाषापच व्याकरण'--“सरस्दती ', अगस्त १६३३ ई० 

ग्राय प्रस्येक अक में इसक उठाहरण प्राप्य है। 

समालोचना का सकार'-- सरस्वती), १६१७ डे०, ४० ३२७, के आधार पर 


रू बढ «० एह+ 


१०६ ) 


रंगीन 

३ काश में यशित दिपय--यर॒वरागत विमायादि 

२ प्राउतिस दृश्य 

३ धार्मिक बित--देवी देवताआ, पौराणिक आगयार्ना तथा हिन्दूज्योद्रों के 
आधार पर 

डे सामातिक 

५ ऐतिशमसिक--पुरष्र, इसार्तें आदि 

६ दार्गनिक 

3 सालित्यवार 

प प्रद्ीर्ण-कोई से सुन्दर वस्तु 


$ लेसां क उदाहरण पे रूप मे 

२ लैसका प्‌ चित्र 

३ मद्ान्‌ व्यक्तिया क चित ( स'दित्विक, वदापिवारी, सत्ता आदि ) 

चित्_ं बी धरति में कठिनाई दोने क कारण एक चित्रक्तार की नियुक्ति कर दी गई थी । 
धयडन रिव्यू? और व्रयासी! रु भी दहियन ग्रेस में छफ्ने से सरस्वती वो स्लाई ब्रदि की 
सुविधा थी। स्ननाओ की सचित्र छापने की ओर द्विवेद। वी का प्रिशपर स्यान था | चिता 
के विषय मे थे पूरी जानकारी रद थ |* “मरस्पता मं वद्दी चित्र छत थे नी रु ठरुत- 
पूर्वक छुप सकते स॥अमुन्दर या उुटिपृर्ण चिता को छापने वी अपना नछापना हा 
डाइहाने ऋधिक श्ेवल्कर समभा [है 








॥ (रू कासत्ता ग्रसाद गुर वी “शिवा ज्ञी! कविता को साचित्र काठे के लिए ल्िम्वा-- 
धमई १६०७ ई० के साइन रिय्यू के ५३८ एट्ट पर जो चित्र शिवातरी वा हें चदद 
इसके साथ छापिण । म॑ अर, | 

पसरस्वर्ती) की दस्वलिखित प्रत्तियाँ, १३०७ ई ०, केलामबन ना प्र सभा। 
(4) लष्मीघर दापपेग्री के 'नान्पफ़्डनवीसों निज्रष के हाशिप्‌ पर आदेश किया धा-- 
४ट्सके साथ दो दित्र छापिण॥ नानाफ्डनच्रास का आर राघोदा दादा पेशवा 
का | पहला चित्र इस याव्‌ को दे ऋचे है टमरा चिय विप्शात्या डेस, यूना 
से गंगा लीतिए | स॒ प्र ३०, ७, १६०८ डे? 
“सरख्वतो” की हस्तलिखित श्रतियाँ, १६०८ इ*, केजामवन, नागरी- 
प्रचारिणी समा, काशी । 

३... “सरख्तो की गन सरया से शास्त्र विशरद्‌ संतायायं श्रा व्िचय धर्म सर का चित्र 

नहीं दिया वा सका | कारण यह हुआ हि ब्लाक अच्छा न होन स चित्र ही 


[ १०8 ] 


किता के चयन और प्रकाशन म द्विवेदी ज्ी ने उनकी कला, मनौरजक्ता और 
उपादेयता का सदा ध्यान रखा । उन्हीं व्यक्तियों के चित्रो को स्थान दिया जिनका ससार 
ऋ्रंगी है । किसी के प्रलोमन में पढ़ कर मेहल्वहीन व्यक्तियों के चित छापना पत्रिका के 
मालिक और पाठका के प्रति अन्याय समझा । सरस्वती” के अधिक्राश रंगीन चित्र बाबू 
रप्रिपर्मा और रामेश्वर प्रसाद वर्मा द्वारा भक्त हैं। 


5४ भानत्दण से सहायक चित्रों को “सरस्वती के सामान्य पाठक भी सहज ही समझ 
'मकते थे, फ्रिन्द कलात्मक चित्रा के उच्च माया का मावन जन॑साधारण की मृमभ के बाहर 
था | उनकी भागानुभूति कराने के लिए, 'चित-दर्शना या “खित्न-अरिचय' खड वी आवश्यकता 
हुई चित्र और चित्रयरिविय एकत ने होने से पन्ना उलट कर देसने मे पाठकों को कए 
तो अपश्य होता रहा द्वोगा परन्तु यद्द प्रणाली उनकी रमतत्र विचारऱ शक्ति को गिक्‍्सित 
करने में विशेष सदायक थी। 


शैली की दृष्टि में द्िपिदी जी के चित्र-परिचय के चार वर्ग किए जा सफ्ते हैं। अधिक 
श्रंगारिक एय स्पष्ट चित्रों के परिचय में उनसे नाममात्र का डल्लेख,१ कलात्मक चित्रों और 
झनर संथपिताओं का पिशेग परिचय ओर अधिक सुन्दर होने पर उनकी प्रशसात्मक 
आलोचना,९ अ्रत्यन्त भावपूर्ण एवं प्रमारोष्यादक चित्रों का काव्यात्मक निर्दशन३ और 
यदाउदा ऐतिहासिक आदि चित्रो की ठुलनात्मक प्िविचना* भी हे! 


संपादन के प्र भी द्विवेदी जी ने 'सरस्पती”? को एफ़ नवीन अलकार से अलक्रत जिया 
था और बह था व्यग्य-चित्र । हिन्दी-पत्रिया-जगत्‌ के लिए. वह एक अदम॒त चमत्मार था। 
'साहित्यममाचार के चार व्यग्य-चित्" १६०२ ई० की “सरस्वती? में ही प्रफाशित हो चुके थे, 
डपग्नतु उनका प्रकाशन अनियमित था। १६०३ ई० म सपाद्क द्विवेदी ने उसे नियमित कर 
 हुपा। और ऐसा खित्र छापने से न छापना हा अच्छा समझा गद्य |? 
सरस्वती १२ । ७ । ३३१२ 
5, व्एद्गाएकं, अपेड---स्एसटतीए , ५, पर स्पा ५। स्एमप, % आर 
> ४... आतिष्य--खरस्दती, जुलाई १६१८ है, “ईष्ण बशोद! --सरस्वती', 
जनवरी, १६१६ ई० आदि 
३... ॥ वियोगिनी'- सरस्वती, दिसम्बर, ३६१३ ई० आदि, 
४...» प्राचीन तक्षण कला के नसूने--“सरस्वती', सा ६६९६ ई«, आदि 
३, हिन्दी-साहित्य! * >बृष्ठ ३५, 
“प्रचीन कविया ** ६ 


5 ६ शराचीन कब्रिता! का अर्वाचीन अबदतार ““घुष्ड $५० 
«सदी बोली का पच्चो०००००५०५०२*«« ैौ7०+ घू० १३ ३ 












( एछ८ ॥ 


दिया । 'मरस्पती' की प्रत्येक सझ्या सं एक व्यग्य-वित्र छूने लगा | यद्यपि उनके प्रफाशन 
का एकमान्न उद्देश था सनोर॑जक ढग से हिन्दी-साहित्य री सामयिक अवस्था का दिग्दर्शन 
कराना, तथापि उस क्ल्याणमूलक तीन ब्याप में अ्मिभूत हिन्दी-हिसेपियों को अरुका 
मनोबेदना हुई । उन्होंने छिवेदी जी को पत्र लिख कर उन्त चित्रों वा प्रकाशन रोयने का 
आग्रह किया १४ 


द्विबेदी-सरीखे मिष्यज्ष दिन्दी-सेवी, निर्भभ समालोचक और पाठक - शुभविन्तक # 
कर्तव्यपरायण सम्पादक ने, कुछ दी लोग को ठुश्ट करने वे लिए, अपनी दयाशीलंता'रे 


कारण, पहले ही वर्ष के ऋन्त वक उन व्यग्य-चित्रों का अवाशा बन्द उसके अपने गौरव को 
प्रटा दिया । 


उन व्य्य-चित्रों की बल्यना और योजना द्विवेदी जी की शपनी ही है परन्तु उसके 
विनसर थे स्वय नहीं हैं | वे चित्रों की रूप-रेसा जैयार उसे भेज दिया करते थे और 
चित्रकार उन्हें निर्दिष्ट रूप से निर्मित कर दिया करता था ॥इस कथम ये समर्थन मे लिए. 
'परत्ती' की हत्त-लिखित प्रति* का एक ही उदाइरण पर्याध् शेंगा-- 


साहिस्य-समा + 5 


५. अपैन्यास 


४ समालोबना ६, व्याकरण 


३ पर्यरम /टछ हिन्दी साहित्य वी सभा है । 
है से ७ तक कुर्सियां पड़ी हैं। उनका 
विवरण नीचे देखिए 2 गम 


७. पीच्य 


की 
२ जीवन चरित 





१ इतिद्वाम कोश ६ 


सीचे सरस्वती संड़ खड़े और समा फी थार देप देख रो रही है | 


है साली 
९ खाली 


३ एक खब़यूरत लड़का, बय जोई १० वर्ष , इसी प्रान्त का रहन बाला , परायजामा, 


३ 'सावसरिक सिदाधलोकन! (भा ४ स० ३२) के आधार पर | 
३ 'मरस्वती' की इस्तलिखित प्रतिया, १६०३ ई० कक्ञामवन नागरी प्रचागणी सभा, काशी । 


[ १७६ ] 


चूट और अचकन पहने, घडी लगाये, सिर पर फेल्ट कैप दिये बैठा हे-शरीर स्पूल है-वलिया 
के बाबू साथचरण पसाद तिन्‍्दाने पर्यटन 4र एक ग्रन्थ लिसा है उनकी शक्ल दरकार है-- 
उनकी तस्वीर उनकी क्विताय म है। 


४ एफ बदर बैंठे हुए मुँह बना रहा है और हाथ म दर्षख् लेकर अपना मुद्द देख 
रहा है | 

५. एफ बदुत ही, मिदायत दी मोटा बाजीगर रैठा दै--चकरदार पगड़ी, लम्बी दाढी, 
दाहिने हाथ मं डमरू--बोये मे रीक्ष अथवा बदर और बकरी सामने खड़े हं--नाचने की 
“झ्ाशिश कर रहा दहै-पास ही एक मोपली परढी दे-मोटा खूब होना दी चाहिए--मोटा करने 
ऋगारण है। 


६ एक पोढी बैठा है--टिन पए दादिने हाथ की कलाई म लटक रहा है । 

७ एक बनारस का गुड, उमर २० यर्जटोरी कान तक ठेढी-अरीदार अचकन और 
डुपढ़ा लक बरक-बूट बारनिश का-तभीर गले म पड़ी उसी म घड्दी लगी दै--पूरा बदमाश 
नत्रर आना चाहिए । 


» ८ एक कयाल चायडे लपटे हुए, द्वाय म फूटा लेटा, मद्गाक गाल बैठा दे । 

६ खाली 
इन चित्रां की सामग्री साहित्य के तिविध ऋत्रा से ली गई दे | “द्विन्दी साहित्य!" म चोर 
लैसका पर, 'सढ़ी बोली का प्मा मे सफर शोली के कविया पर, “फलासयज्ञ सम्पादक!3 
मे मूर्से शरीर धूर्त सम्पादका पर , 'मात्मापरा का सत्कार!* मं अगरेजी पढ़े लिखे मानसिक 
गुलाम बाबुश्ा पर, “काशी का साहित्यइक्ञॉ" मं झाशी के अकुशल उपन्यासस्ारा पर एव 
,/मदग्सा म प्रचलिव दविंदी और उसके पुरस्कर्ता!$ में शिक्ञाविमाग के अधिकारिया तथा 
7 वान्यपुस्तकन्‍लेसर्सा पर सीधा और मार्मिर ब्यग्य दे | यह व्यक्तिगत आत्तेप न होकर हिद्दी- 
साहित्य की आधोमुसी प्रदनिया, माया और साहित्ययातत साहित्यक्तार-नामधारिया की 
ब्यापकसू्प से अध्रिय और कठोर किस्त सर्यथा सत्य आलोचना है। जहाँ पिशिष्ट साहित्यिकां 





बे “सरस्वती', ११०२ ३०, ए० ३५१ 


द्ट ४5 #.. रेब्रे! 
जि ढ़ माय ४, सम्£ ! 
" हु से० ६ । 
डे 39 3 सा० ७ 


६ का $ स> रा 


[ रख 
के नाम और रूप की भाँकी है। वहों मी आनेप ते लिए. अय्याश नहीं है )९ 


ब्वश्थचियों पा अमोप _व्यग्याय कभी लक्ष्यश्रण्ट नी हो सफ्दा। साहित्य में इसदा 
भी प्योचन है । बीस 9्टों मी लस्बी-चौडी आलोचना जो काम नहीं कर सकती व एक 
नन्दान्सा व्यस्यचित वर सकता है। हिन्दी सादित्य -रानन रे भाइन्कलाइ को काट छाँट 
कर उसकी! उद्धार करने के लिए द्विवेदी जी जा यह क्रम परम सुन्दर था ! वेद है कि उन्‍्हागे 
इसवी समाप्ति करके हिन्दी यो एफ अमूल्य मिधि से बंचित फर दिया | 


कं 
उस युय की परततिकाओं से ध्वाक्र री 'अरपी से पाररी, संसार! वी छिड़्छाई,/ या « 
पेशदूत' वी मय की तरग' मे थी ॥६ द्न्दी-जनना मे पठसयराठन मा प्रचार बहुत ब्रम - 
था। शिव्ित पर्ग अग्रेत्रीयत्ा मा ही ग्राहक था । ऐसी परित्यितियों में हिन्दी परतिकादो को 
पिशेष आजपक ऋर रोचक बनाना अनियर्य था। दितेदी जी को झाबुनित बिता, विधडव ', 
धो! या साट' दी प्रतिमा नहीं मिली थी। वे पसग्स्ती' मे मिम्नवोटि की सामग्री ज'ने 
भी नहीं देना चातते थ। उनका सह्य या हटिल्दीयाठसा वी रुचि या परिष्वार। 
हिन्दी में ध्येय-पृस्क वस्तु न पाकर उन्हाने सस्कृत का आश्रय लिया । 'मिनोरजक-लोक? 
३. यान- 








साहित्यनसमालाचना 
शरबीर समालाचत 
एफ ऊँचा ताड वा येड द्े--उसकी चोटी वर कचा व झपर ने ठीक पट बे 
लिप हुआ एक पामनरूप बहुत ही छोटा मनुष्य दे--पावभागा, छूट, थ्रचवर्नो वहन इ+- 
गिर में शिसारियों की सी देद (अगरेजी) है-द्ाथ म दोनतवी बन्दूक़ हे-नीचे परे हुए चार 
मनुष्या पर निशाना लगा रहा हे-नल्ी से मुँह से एक लग्य अग्ययार लग्कता दे 
नोचे चार आदमी यहुत्त मोटे ताते और ऊचे पूर गम्मीसता मे खड़े हैं- एक दूसर की :५ 
ओर देख देग्प कर मुस्याराते सी जात हैं--उनचार्रा के नाम हैं--- 
माटकार-आबू राधाइष्ण दाम की शक्ल सूरत और पोशाज वा आदमी । 
ग्रथयार-वाय्‌ र्यामसुन्दर दास जी राक्ष का आदमी 
कृवि-देपारी शक्ल स मिलना हुया । 
धार्मिक-एक सन्वासी, सर घुटा दुआ, लम्बा जामा खो पहने हुए ,द्वाथ मं क्मदलु | 
यृ प्ट5९ 0छ ॥॥363 उप छा& 8905९ औ0पाँत छाए8क- 
उच्चर्याक् रूपगेएण, में ख़त्रेर व्यक्तिय्ा, ते नाक औज़ रूप आए जल्तेय रेफ़ हाए ओपाद ह्प्पत्तिय- 
व्यक्तिगत आज्ञिप से रहित ई 4 दममें द्वियेदी जी स्थय ससरामिप्ट हे | 
सरस्वती! डी इस्तलिग्वित प्रत्या, श्६०३ २०, उतामरन या ना० पर० सभा । 
३. शात्र', सिसारों ओर “दिशदूत! नामक वर्देमान हिन्दी प्र क्‍मश अरबी ने शात्सी 
छेद डाई! और “मगर की सत्य नामक जीईफ देकर समोरचरू साम्रग्री अकाशित 
क्त्न हू । री 


॥ पल) 


खड़ के अठर्गत सध्त हे सनोर जर एज़ उपयोगी श्लोक नियमित रूप में भातार्थ-सदित 
प्रताशित होगे लगे । 


केवल मनोर॑जज श्लोर को ही पाठका की तृप्ति का अपयोत्त साघन समझ कर द्विवेदी 
जी ने यथावतराश विनोद शौर अख्यायित्रा! पड का समावेश क़िया। हसी दिल्‍्लगी' खहू 
की एफ्पर्पीय५ योवना सम्मभयत स्परचित “जम्बुकी न्याय, 'टेसू की टौग!॥ और सरगौ 
नरक ठेकाना नाहि'४ को विश्वप महत्व देने और उनके व्यग्य तथा आकछ्षेप की अप्रिय कहता 
को सह्य बनाने के जिए ही सी गई थी । ऐसा भी हो सकता है कि यह सड़ प्रयागरूप म 
<मैसायिए किया गया हो परन्तु लेपफा और पाठका की अ्रुचि के कारण यद बर दिया 
गया हो। 
उस थुग म प्िद्या का प्रचार न था । एक ओर तो देश की अशिक्षित और अपर गंवार 
जनता थी जिसका पत्रपत्रिसाओ्नों मे कोई नाता से था । दूसरी ओर उच्च बर्ग था जितवे' 
राहफा और लडक्या को शिक्षा दी नाती थी भश्रगरजी का दास बनाने के लिए। सस्कत 
परहितों का समुदाय तो हिन्दो को शद्ध समझता था। जय माता पिता ही हिन्दी-पत्ररत्निकाओं 
के पलने मु रुचि नय्य रखते थे तय फिर उनमे खताना का ध्यान उधर बय।| कर जाता १ 
प्रादमालियागा मे भी सामय्रियप्रद्रठ. वी रुचि उपन्न करने के लिए द्विवेदी जो मे 
धरालक बिनोद' शीपक से गलोप्योगी रचनाग। > यक्ाशन की व्यसस्था की [९ 


इक की सरोगीए उन्नति जे लिए पुरुषा क माथ साथ स्थिया के भी शारीरिस, 
सानुसितत और आध्यात्मिक उसकी आवश्यकता है। इस दिशाम पत्रपनिकाश का उत्तर- 
दायित्व फम महत्वपूर्ण नहां है। १६०३ ई० म द्वियेदी जी ने "कामिनी कोवृहल” सड म 
गहिलोपयोगी एफ प्ञा दो लेस प्रयेऱ सख्या म प्रकाश्ति किए। ग्रगे चलकर उन्हाने इन 
लेखा डी अपन्ञा जानवर क झपापतक लेखा ऐो ही अगित उपयोगी समझा अतएंव 'सामिनी- 
फौबहल! पे लेसा का प्रशए'न विरल सर दिया । सरस्वता! की स्त्रियापयोगी रचनाआम 





$ 9ध्न६ई । 

>. सरस्वती, १६०६ ई*, ए० २२६१ 
इज. कक. 3 ३३०॥ 
रह ] ] डेप | 


$ भगवान फी चड झ॒॥ 
कोयल “सरस्वती”, १६०६ ई०, पृ० २०२। 
८ श्र और गाय । 
'सरस्पती', १६ ८ है, ४० ८रे; ६३३१ ई०, प्० ३०८ आदि । 


[ सदर ] 


द्विवदी लिखित नारियां के जीवनचरिता का उस,युग के साहित्य में पिशिष्ट स्थान है| 


“सरस्वती? के विविध विपयों और वस्तुयोजना मे ही नहीं अपिठ उसकी वार्षिक विपय 
सूची में भी द्विवेदी जी ने अपने सौंदर्य प्रेम और व्यवस्थाबुद्धि क्र परिचय दिया | उ्यने 
विपयसूची को पिपयानुसार अनेऱ खडों म प्रिमाजित क्या! सूची में प्रत्येक खड़ वी 
स्वनार्औ परी नामालुक्र्म से आयोचना पी ६ यद क्रम १६१२ ई० तक रहा | तदनन्तर पाठनां 
वी जानभूमिका के विकसित हो जाने प्र दिपय विभाजन ब्यथ अतीत हुआ श्र समस्त 
रचनाओं वी अलुक्मसिका एक साथ दी जाने लगी | पत्रिका का क्लेवर गुल्तर हो जाने * 
कारण १६१३ ई० से बर्षभर की “सरस्वती” को दो खडों म प्रिभाजित कर दिया-पनररी से 
चून तक खड १ और जुलाई से दिस्पर तक सद २। 


लेखों व साथ साथ रगीब और सादे निनों वी अलग बलग यूद्दी भी 'सरस्ती' की 
एक विशेषता थी | वहीं पर वे चित्रों की पोगसख्या मो दे देते ये | वार्षिक विपयगूली वी 
योजना अन्य कर्मचारिया पर न छोड़ कर बहुघा द्विवेदी जी स्वय करते थे १ वयाकि दूसर्ग 
वी तनिक सी अ्रसायधाना में 'सरस्यती' की बहुत यडी हानि हो ताने की सम्भायना थी | 


आज टिन्दी वो भारतवप्न की राष्ट्रभापा होने का गौरव य्रास है। पं्रपयिकाओं दी , 
तो बात ही दूर रही, मादित्य की मुन्दरतम पुल्तकों में भी शुद्धिपत का पुछल्ला लगा मिलता 
है | बह छिन्दी का शैशययाल था | अधिकाश सपादक तो प्रूफ-मशोधम घी आयश्यक्ता ही 
नहीं समभते ये। 'रसिक वारिकां के एक अक के मुख प््ठ॒ पर मुद्रित पक्ति पृरपा 
कुसनि खनि याहर नित्तारे हैं!* विच्छुल उलती छपी है। शब्द शीर्पासन कर रह हैं, । 
“छुत्तीसगंढ मित्र! के सम्पादक भो सम्मयत ध्फ्सशोधन स विसा य्रवार का सम्बंध रखने 
में श्रपनी हेठी समझते भर ]पुरुषा', “नायक? या “नायिका! के रुथान पर क्रमश “पृरुषा, 
प्यामक! या नामिक्रा?3 छुपना सप्रादक के अक्षम्य अपराध का सूचक है | 


आरम्म म सरस्वती! क लेखक लिखना तक नहा जानते ये | उनकी रचनावा को 
मशोघक और सपादक द्विवदी ने आयोपान्त रंग डाला है | ऊपर-नोचे, दाए-बाए चारा ओर 
काट-छाट वी गए है। ये सशोषधित प्रतिया साधारण योग्यता के कम्पोजिटरों के लिए अत्यन्त 
अपास्य हो गई थीं ।४ उनकी कपोतिंग में अधिक चुसिया का होना अनिगरर्य था। यह 
“सरस्वती! की इस्तलिग्बित ग्रतियाँ कल्ममवन, काशगनएयरी भचारिणी सझा | 
एप्रिक्, २३०० ई० । 
चघष दशा, अक $ला, ए० ३२ ।) 


काशी-नागरी प्रचारिणी सभा के कल्मामवनर स॑र्तित्त प्सरस्वती! की हस्तलिखित * 
धलिया | 





ब्द क्र जब 


अ, 


द्विवेदी जी वी ही संशोधन-बुद्धि का परिणाम है कि संपूर्ण सरस्वती? पढ़ जाने पर क्दाचित्‌ 
ही कहीं छापे की गलती दृष्टिगोचर हो | वे रहते थे कानपुर में, सरस्वती” छतती थी प्रयाग 
में, प्रेस रे कमचारी, द्वियेदी जी के अभीनस्थ कार्यक्तो, इस लगन और सावधानी से काम 


करते थे मानो द्वियेदी जी उनके सिर पर सडे हुए पर्यवेज्ञ/ कर रहे हों । 


द्विबेदी युग फे आरम्मिक वर्षों और उसके पूर्त की अंगरेजा, श्रगला और मराठी की 
पत्िकाग्रा के सम्यपू आतोचन से पता चलता है छवि द्विवेदी जी की सम्पादनकला में विशेष 
* मीलिफता नहीं है | उसकी कला की महत्ता, पस्‍्तुत इन मासिक पत्रिवाओं की सम्पादन 
शैलियों के सुन्दर सम्मिश्रण और संस्करण में है। “सरस्वती! के प्रधान उत्तमर्ण 'केरल-कोकिल' 
( मराठी ), 'प्रगासी? ( बगज्ञा ) और “मा्ड्न॑रिव्यू ( श्रगरेजी ) हैं । इन पत्रिकाओं की 
विपयखूची का मनोयागपूत्रक दर्शन दी इस ज़्यन की पुष्टि में पूरा समर्थ हे |" 


श८६४ ई० मे फरलजोक्लि सी पिवययूली निम्नाक्रित सड़ों में विभाजित थी- 


२, चित्रे २. श्रनेक विषय 
३ जविता _ ८४. मलबारखचें वर्णन 
५ लोकोत्तर नमत्कार ६ पुस्तक परीक्षा 
७ स्फुट विपय ८. सृष्टि उेचित्र्य 
»  & र्रकोल 
१६८ ० मे उसका वरिपयविभाजन इस प्रकार किया गया-- * 
है. १. सित्रे आरि चरित्र ३, कविता 
३. निबन्ध ४. मनोरजक गोडी 
५. पुस्तक परीक्षा ६, म्त्रिय्च लेस 
७ पत्र ब्यपद्दार झ लोकोत्तर चमत्कार 
६ ढूट प्रश्न व उत्तरे १०,क्रिकाल 


११ तामी सत्र बात 


'द्वविदासम्पादित 'सरस्दतै? के ्ििध वरिपया पर “करलसोकिन्! का विशेष प्रभाद 
परिलक्नित द्ोता हे | द्विवेदी जी ने उपयुक्त पत्रिका की अन्थानुफरण ने कररे उसके 
दोपां का परिदार और गुशा झा अदुण झिया | 'केरलफ्ोहिलः म चित्रों और चरियों को 

- फम महल दिया गया था, द्विवेदी जी ने “सरस्वती? में उन्हें विशेष स्थान दिया । 
» रलतोरिल! के ध्यनेक डिपये, 'स्फुट विषयः, 'स्रिकोचः और विनीसबरपात! इन 





१ देम्विए परिशिष्ट- संस्या ४ क, 2 ख, श्ग और शज 


| रैझर ) 


चार सड्। को अनावश्यक समझ कर इनके दिपर्या का समावेश उन्हाने सरसलवती! के 
“विज्विध प्रिपय! और 'कुटफर विषय नामक दो खर्डा जे अन्दर्गत किया ) मलयारचें 
यर्शन! जैसे मौगोलिक ज्रिपयों ता समावेश करने के लिए 'स्पल नगर जात्यादि पर्णमा ” 
का व्यापक सड निकाला । लोवोत्तर वर्णन! और “सृष्टि वैचित्य! के दो खड़ों वो व्यर्थ 
समफ्न कर “अ्रदुभुत विषय! या 'विचिय ब्रिपयों वा एक ही खड सरस्वती मे रखा | नियत्धां / 
को उनकी वस्तु ने अनुसार विविध सणड रे अन्तर्गत स्थान दिया परन्तु “निबन्‍्ध! नामक 
स्वेई' वो. निष्पवोतन मान रर निकाल दिया। “केरल कोकिल! मे कप्रिताए नाम भात को... 
प्रकाशित होती थां, 'सरस्वत्री! म द्विवेदी जी ने कविताओं को भरवाधिक स्थास दिया | काग्ण, 
एक तो हिस्दी- साहिय के विविध अगों मं कविता का झतुपात अ्वथिक्र था और दृूसर 
पाठका वी दचि उस झोर विशेष थी । ऊरल कोकिलों की 'मनोरजक गोष्ठी! को अपयाध 
समझ सर उसके स्थान पर उन्हाने 'मनोरजक श्लोक, 'ग्रिनोद और आख्यायिक्ता! तथो 
कभी कभी दसी-दिल्‍लगी” का भी समावेश किया । ल्व्ियाँचि लेखा खड़ अधिक व्यापक या 
डफ्योगी ने था, अवएप उन्होंनें 'सरस्ववी? मे 'कामिसी कौबृइल! की आयोजन की | दि वेदी 
जी ने केरल फोक्छ्ि! ये 'कुट प्रश्न व उत्तर! का तिरस्कार किया क्‍्यारि उनका नियमित 
प्रकाशन कठिन था और यदि क्या भी जाता तो उनके बदले पशठका को अपेक्षाकृत 
आधिक महत्वपूर्ण उपयोगी लेखा से बचित होना पडता । “केग्लकोडिल! के अतरिक्त महा 
राए बोहिता की दतिदाततरिपयक लैेखआाना और अ्रतासी' के राजनैतिक, सास्हृतिक, 
सामाजिक, ब्रार्थिक आदि विपर्या के लेजों का मी यमाव स्पष्ट दे ।१ इनसे मी आगे बढ़कर 
द्विवेदी जी ने अध्यात्म, इतिहास, जीवमचरित, विज्ञान, शिक्षा आदि जिपयक्ष विशिष्ट खड़ा 
की योजना द्वारा 'सरस्वती' को उच्चतर कोरि म प्रतिड्गित जिया । ह 


“आइने,रिब्यू? जनयरों १६०७ ई० से प्रजाशित हुआ। सरस्‍्वता' का अनुवता होने व्‌ 
बारण पंह 'पे रलफोकिलों या *"प्रग़मा! की भांति उस प्रभावित न कर सका | भाषानुसार 
उसकी पुस्तकपरिचयप्रणाली अत्यन्त मुन्दर थी, परन्तु द्विवेदी जी ने उसका अनुक्रण नहीं 
किया क्‍्याकि सरस्वती म केवल हिन्दी-एस्तका की आलोचना नियमित और अन्य मापाओं 
की पुस्तक! की समीक्षा अनियमित थी | चित्रप्रकराशन की शैली म “माश्ने रिव्यू! की देख 
निस्मन्देद महत्व की दे। 'सरस्वतती रे अनक चित्र तो उसी से लिए गए हैँ ।२ ठोसपम 
और ब्यापकता वी इृष्ठि से भी उसका “सरस्प्त्ती! पर प्रमाव पढ़ा है | उसके प्रकाशन के बाद 








१. देखिए परिशिष्ट-सल्या ७ खव और ४ गे 
३. 'सरस्वी! के शिवाजी! (सितस्वर 485७ हे ) और “अजविज्ञाप! (जुलाड़ 89% ई०) 
क्रमश “माइम रिव्यू के मद और जून १६ ० ई० स लिए ग्रद हैं ! 


[ रथ ) 


में 'मर्ख्वती' के लेसा मं अधिक गंभीरता आने लगी | इस गर्भीस्ता का दूसरा कारण पाठकों 
सी रुचि का परिष्कार और सादित्यिक भूमिका का विकास मी है। एक ही प्रेस से प्रकाशित 
होने क करण 'सरस्वती' को अपने धर की सम्मानित पत्रिका “मान रिव्यू” के समासान्तर 
चलने वा अ्रवमर मिला । क्दाचित्‌ 'प्रवाली” और “मार्डन रिव्यू! की ही देखादेखी द्विवेदी 
जी भी '़रस्वती की वार्षिक उिपयसज़ी में विषयत्रिभाजन की प्रणाली बन्द करके १६१३ 
ई० से समस्त रचनाश्रा की अनुक्मणिका एक साथ देने लगे थे । इन सब पतिकाओ की 
अचजाइया क श्रतिरिक्त द्विवेदी-सम्पादित “सरस्वती! के “व्यग्यचित्र', 'मनोरजक रलोक', 
'दिनोद और आ्राख्यायिकरा', 'चित्रपरिचय! श्रादि उसकी पिशेपताएँ हं जो उसे पत्रिका- 
जगत्‌ म एक विशिष्ट पद प्रदान करती हैं। 


जहाँ 'मरस्वती? ने कतिए्रय पत्रिकाआ से थोड़ा बहुत लिया है वहा उसने अनेक 
पत्रिकाओं को यहुत कुछ दिया भी है। हिन्दी-पतिकाओं से उसने यदि कोई लाभ उठाया 
है तो उनकी दोपराशि स । द्विवेदी-सम्पादित 'सरस्वती' की समसामयिक या अनुवर्ती हिन्दो- 
पत्रिकाश्ा वे समालोबन' से प्रमाणित होता है कि उनके शआ्ाकार-प्रकार, बिषया वी 
विविधता, समजम वस्तुयोजना, सम्पादकीय टिप्पणिया, चित्रों के सन्निविश की शैली श्रादि 
मर्मी बार्ते 'सरस्ववी” की ही अन॒क्ृतति हैं । भारतेन्दु', “छत्तीसगढ़ मित', इन्दु, 
समालोच+?, 'रसिसरहस्थ', 'रसिक्याटिका), 'लक्ष्मी'* आदि के विग्रिध, आकार! के रहते 
हुए भी मर्यादा', प्रमा', 'चाँद', माधुरी? आदि पत्रिकाओशों ने “सरस्वती! के ही आकार३ को 
अपनाया । “प्रमा! की सम्यादकीय टिप्पणिया, 'ससारप्रगति!, ओर “विचारप्रताह! “सरस्वती 
के विविध विपय' के ही त्रिप्रिध रूप हैं | उसका 'सामयिक साहित्यावलोक्न” 'सरस्यती?” 
का *पुस्तक-परिचय! द्वी हे। उसके अधिकाश लेसक भी “सरस्वती के ही शिष्य हैं । 
ध्माधुरी' के सुमन सचय? श्रौर *विय्रिध विषय! “मरस्वती! की 'गिविध वार्ता! के ही दो 
प्िमाय हैं॥४ उसका महिला सनोर॑जक' “सरस्वती” के “कामिनी कौवूदल' के ही ढग की 
बलतु है | उसके “पुस्तस्परिचय” श्रौर 'साहित्यवूलना” “सरस्पती! दी “पुस्तक-परीक्षा” के ही 
दो सड हैं। उसकी “विन्रचर्चा' तो सरस्वती” क 'चित्रदर्शन! सा 'चित्रपरिचयां का अगिकल 
अनुकरण है | चंद! के 'हविशान!, 'चिट्टीपत्री' और रगभूमि' सड “सरस्वती! के फुटकर 





१ प्रस्तुत अवच्छेद का आधार परिशिष्ट सख्या में दी हुए 'सर्वादा', भ्रभा', “माधुरीः 
और “चाद! की विषय सूचा है । 

२ “कच्मी' का आकार २०१८२६३८ १८ और अन्य सभी का १5२२७ १/5 था। 

३ ३०>३े०७ १८ 

४, इस विभाषन का कोई सहदी सिद्धान्द समझा में नहा आता। 


[ ८६ ). 


और साहिप्यिक विपयां से लिए. गए हैं | उसकी इस यौजना म नप्रीनता अगश्य है परन्तु 
इतिद्दाम, भ्रध्यात्म, भूगोल, शिक्षा, जिज्ञान श्रादि के महत्तर खर्डशा के खददर पर इन 
नूतन सडों का निर्माण अधिक श्रेयस्पर नहीं दे | 'चौ[द' की 'द्रिनोदयराटिया/ सरस्तती! के 
पविभोद और आख्यायिका' सड़ का ही रूपान्तर है | उसके “त्रिय्रिध विपय, 'विश्ययीणा, 
“हमारे सहयोगी! और “सम्पाद़ीय विचार” सरस्वती” की गिविध बातो” के ही चार पिभाग 
ह | उसकी चित्रसज्ी सरस्वती! वीही सित्रभूची का त्रिफसित रूप है। उसके 'ऊुछ 
बौतृहल पूर्ण बातें! और साहित्य समार! सड़ 'सरस्वता' क क्रमश पिचिन्न विप्यों और ' 
'पुरतक परिचय' के ही प्रतिरूप हैं। 


सभी विषयों का चूड़ान्त ज्ञाणा द्वोना असम्भय है। द्विवेदी जी ने भी कमी सर्वत द्वाने 
का दाया नहीं क्तिया। प्रत्येफ़ जानी अपने विशिए/ जिपय दा विश और अन्य सभी पिपयो 
का अ्रत्पत् ही होता है। द्विवेदी जी साहिय के प्रकराट पढ़ित थे और साथ ही उनके ब्यापर 
ज्ञान वी परिधि भी असाधारण रूप में विस्तृत थी उनके विय्रिध्रिषयक निजी लेसा श्रौर 
अन्य लैसक की विविधविष्यक रचनाओ जे साधिफार सशोधन से स्पष्ट प्रमाणित दे कि 
उन्होंने इन सभी विषया का गहरा अ्रध्ययम जिया था। व बास्तव म॑ परिश्रमी, सचए श्रौर 
जशानपिपासु सम्पादक थे | उन्हाते योरप और अमरिया। से प्रसिद्ध प्रसिद्ध सामयिक पतर और 
पुस्तरें मगाने या प्रर/थ किया ।१ उसके प्रजाशित लेग्। के प्रसार और नई नई पाता के 
आएिभाय यो जानने की पूरी चेश की। 


त मालीन हिंदी पत्र| के रम्पादब| को यह जात ही न था फ़ि भाषा, साहिय जाति, 
धर्म और सस्क्ति +॑ प्रति उनका कततेव्य कया हे और उसका क्सि प्रतार पालन करेगा 
ज्ञाहिए,। प्राय प्रत्यफ पतिका क मुख॒एठ्ठ पर उससे उलेश का डदबोधक एव मनोहर 
सिद्धात्त-बातय होता था। सभी पत्र हिन्दी और हिन्दुस्तान के उल्याण 3 ठेपदार मे बन 
फिरते थे, परल्त चरितार्थ करत थ आख पे अधे नाम नयन सुर! की बद्राउत | 

भरे दीप्रदीप” विवेक रब विचार का प्रचार करने! श्रौर भाग्तक श्र पकार, गूलता 
ओर कुमति को दूर करते का बीडा लेकर प्रकाशित हुथ्रा ।5 शमुउ्गिता गधरित रायन 
३ “सास्सरिक सिद्दावलोकन', सरस्वती भाग ४ स० ३१३) जा“ । श्र 
२ शुभसपूस दुश सनेह पूरित प्रगर छे अआनेंद भरे । 

शचि हुसड़ रुरतनवायु सो मणि दीप सम थिर नहि टरौ । 
सके विदेक विचार उन्नति कर्मात सब यापें परे | 


हिन्दी प्रदीप प्रकाशि सूरखतादि भारत तम हरे ॥ 
दिन्‍्दी प्रदीष!, सै ३ २, वचिझट २१, जनवरी फ़रवरी ३३०३ ० | 





ही [. र८७ ] 


किम! का राग अलापने वाली 'रसिक याठिका' ने सुकत्ियाँ को दी अपना माली और सक्षक 
बतलाया ॥* आनन्दकादम्बिनी' ने प्रिद्वाना, रठिका, नागरी, आर्यवश श्रौर भारत का 
एक साथ मनोरजन और मंगल करने की प्रतिशा की।* “जननी जन्मभूमिश्च स्पर्गादपि 
गरीयसी/ की सूक्ति से पिभूषित 'लद्धरी/ अपने को परम ध्रबोण घोषित करके श्रपने दो मुँदद 
मिर्यों मिट॒ठ्र बन गई ।? “मारते दु” ने अपनी कला द्वारा पिश्वकल्थाण करने का ठेका सा 
लेकर हिन्दी जे उदयाचल पर पदार्पण जिया | "मुहुर्लमा सर्वमनोरमा गिर ”, 'द्वित 
मनाढारि न दु्ल॑भ॑ यच ', क्यीना रसयद्वच यादि सुभापिता के गायक 'रफिक रहस्य! ने 
स्वय श्रपनी उला और मनोह्वारिता को ध्रशसा की |५ “इन्दु” अपने को रमरीतिकला स पूर्ण 
घाषित करता हुआ हिन्दीमाहित्यगगन भ उदित हुआ | 





+ सुखएफ के शीर्ष पर-- 
“माक्षी यहिं वाग के सुकवि रखवार दें । 
डैरस्ा कुस्रनि खनि यथादर निसारे हे ए 
'रसिकवाटिका), भाग ७, क्यारी १, पूजिल, १३०० हैं. । 
३ “चातर खिबरुध जन तोषि रसिक सयूर मन मोइत हरे । 
परणे मुत्रिया बरारि जासा मागरी सरवर भरे । 
दरियाय झ्रारजरश छिति अ्ररु ताप कुमतिन को टरे । 
“आनन्दकादम्यिनी! भारत छायथ जगमगल करे ॥” 
“आनन्दकादम्बिनी/, माला ४, मेघ १, १६०२ ६० | 
“धर्म पषाधि नियासिनी कर्म कमल श्रासीन 
भत्यदेब पद सेप्रिनी लच्मी परम प्रबीन ॥”? 
लक्ष्मी! भाग ४, श्रक ५, नयम्बर, १६०७ ६० | 
कविजन कुमुदगन दिये प्रिकासि चफोर रसियन सुछ्त भर । 
प्रेमनिसुधा सो. स्चि भारत भूमि आस तम हरे) 
उद्यम मुओऔपति पोसि प्रिरहिन दाहि सल चोग्न दरे । 
यह भारतददु प्रकरासि अपनी कला जगमंगल करे॥? 
+मारतन्दुर, सब १, स०१, श्रगस्त, १६०५ ई७ । 
$े. “पर्पक्‍्त अरसाप एरीिक्षन युघाम सम-यस्थ। 
जगत माददि यश दे रहा घनि धनि रसिकरइस्य |?-... 
धरसिक्रदस्या, नवम्बर, १६०७ इ० | 
* सेज्ञन चित्त चाग्न को हुलसायन भायन पूरों श्रनिन्दु दे। 
मन काव्य # प्रेमिन रे हिल सान्‍्द सुधारस को बलिबिन्दु है। 
शान ग्रकाश प्रमारि हिय दिच एसो जो मूरपता तम भिन्हु है। 
काव्य महोदथि त ग्रगस्थोस्सरीति कला युत प्ररण इन्दु हे ॥” 
पन्दु, कला ३, क्रय १, आयण, स० २६६६ । 


हा 
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हिन्दी का अमान्य था कि इन परतिकाझ्रों के सिद्धान्तलाकय मुसशछ| के शब्दों तक ही 
सीमित रद्द गए । उनकी असफलता का प्रधान कारण सम्पादका की अयोग्यवा दी थी। उनके 
सम्पादक अन्य विपयों के श्राचार्य मले ही रहें हां, किन्ठ रुप्पादनकला के प्रेत नये) 
"रस प्रवीन! 'लक्तमी” थे एक अंक की विषयदूली इस प्रकार है- 


१ चन्द सातरस ह--२ 
२ बुन्देलखंडी मह्ममारत २-१० 

३ काच्य और लोकशिदा ११--१५ 
< संसार तुल १४-- १६ 
४. अपूर स्पास्थ्यौपयार २०--र२६ 
६ मितर महिमा (६९०३ 
७ केचन भरते) २३१--२६ 
हर ल॑ग्व की सभाक्षोचना २७-- २८ 
६ समाचार सद--१३० 


उसकी मापा वी अबीणवा और मी रोचक है--- 


+ पर उसकी सब चेघ्ठा व्यर्थ हुई | सभी वाठी की सोमा इाती हे, मालूम दोता इ श्याज 
रखा का धीर्य मी सीमा को उल्हपन कर सया है” * मोटे शरीर काले शन्द विचारणीय हैं | जा 
सम्पादत 'श और “स?, व और “बा, 'पीर्व ओर “पै्यी तथा का! और 'का' 
मे बोई अन्तर नदी समझता बढ मसला हिन्दी का क्‍या द्वित कर सकता हे 0 उपयूक् उद्धरण 
एबं थग महिला! के लेख संसार सुख” से हैं। सम्पादक द्विवेदी को गरिमा तु विशास 

श्रीमती बग महिला? का 'समारमुख' एक शोर रब लें और दूमरी और रप ले दिवदी 
मसम्पादित “सरस्वती! में प्रकाशित उनकी कोई अन्य रचना३ श्र तय माषा, भाव तथाहील 
बी दृष्चि से दोना की तुस्तभात्मक सभीक्षा कर व देखें वि अन्य सम्पादकों की श्रपेदा शिल्रदी 





१ भाग ५/अक ५ 
< कश्मी, भाग २, अक २, पु २ ४३१ । 
३ श्रीमती वगमडिक्षा की “परस्दती में * काशित कुछ रचनाएु -- 


अस्व्देव से सेरी बातें भा० २, ए० छ४४० 
अकमंस द्वीप के निवासा 7 3७ 6 ३७ 
सेदा ज्ति के औ॑ः. ३७ 
चाचा बाई + इ ३३१ 
दल ५... १३६ 
30205: 4 के इधर आहि 
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जी का स्थान कितितगा ऊँचा है । 'प्रेमघन”-सरीखे धुरन्धर साहित्यकार द्वारा सम्पादित 
ध्आानन्दकादम्बिनी' के मुसपष्ठ पर प्रकाशित उसकी गम्मीर गजना उदाइस्णीय है-- 

# विद्या, गिज्ञान, सादित्य; दृश्य, श्रव्य और गद्य, पद्य, भयकाब्य, राजकाज, समाज 
और देश दशा पर लेग्ब, इतिद्वास, परिद्याम, समालोचनादि विविध विषय वारि विन्दु मरित 
बललाइजायली'!|* 


उपर्यूक् शब्दावला का ठीक ठीफ अर्थ सम्पादक वी का कोई समानधर्मा ही लगा सकता 
है । 'वरिया? वा श्रौर दरिघयां से भित्र स्याँ किया गया है, *माहित्यों "गद्य! और पद्म” से यादर 
क्या यम्तु दे, श्र और गये फिस व्यापक पिपय के दो विमाग हैं, पमयक्राब्य!, कौन सा 
विषय है, कु परिपयां पर 'लेस्स! ओर ऊुठ पर 'वारिविन्दु* दी क्यों मरे गए हैं, रूपक ये 
उपभेय श्रीर उपमान को पियुज्ञ' क्‍यों रखा गया दै--श्रादि सइज ही उत्पन्न शंकाओं का 
समाधान वौन कर ? 


अस्य पत्रियाश्री रे विविध विषय, वस्ठुयोजना, सम्पादकीय टिप्पणियां, पुस्तक-परीक्षा 

* चित्र श्रौर चित्रपरिचय, साहित्य-समाचार, भनोरजन की सामग्री, बाल-सादित्य-स्ियोपयोगी 

रचनाग्रा, प्रिपयधूची, प्रफ्तशोधन आदि की चर्चा पहले ही दो चुडी दै। वे समी प्रकार से 

हीन थीं । 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिफा' ने हिन्दी के पत्रसाद्दित्य में सुगान्तर श्रवश्य किया परन्तु 
उमका त्षेत्र सीमित था ) 


'करस्वता' ने चल्तुत अपना नाम मार्थक किया । दिन्दी-पत्रिकाश्ा के दर्पा का दूर फर्क 
उसने अपने याद्य और शआ्रन्तरिक सौन्दर्य के आदर्श भे हिन्दी के कक्‍लंक पो धो दिया। 
श्राम्ब्यायिका, जीयनचरित, फ्य्रिता, जिनोंद, विविध बारां, चित्र आदि विपयक्ि साथ ही 
साथ साहित्य, शिशिन, भाषायिगान, दर्शन, इतिहास, थूगोल, ज्योतिष, व्यावरण, शिक्षा, 
शिल्प, संगीत, ल्जिक्ला, धर्म, समाऊ, अर्थ, मीति आदि सभी शा्र। पर गम्भीर और 
गयपणापृर्ण लेसां स सुसझित द्वोफर उसने टहिन्दी-ससार के लिए एफ प्रौद और समुन्नत 
पिद्यापीठ का काम क्या | उसके समाचार भी साधारण पाठका के अध्ययन की बस्लु हैं । 
कण व्यत्त एप्स प्रचार फिर्पीविद्यलय से लासें। पाठकों ने पर यैंठे शिक्षा पाई और 
पढ्ित, मुलस्बक तेथा करि दवा गएं। अपनी प्रिविद उिपयक सर्वोगीण उजत सामग्री 
ओर उसकी क्‍लामब याजया + बल पर '्मरस्पता' तत्सालीन हिन्दी जनता की विद्याउद्धि 
भा मापस्मया बन गई थी। इसका समस्त श्रेय ट्विवदी जी को ही है। 





दिबदा जा एस निश्चित झादर्श सामने रथ कर उपस्थित हुए थ। उनका उद्देश था 
सिककलक आप नर सम सम 22 अप लिप 3 50460 0 कै 044040 7 52:20 380 
) झानस्दकादस्थिनी', माला ४, मेष १| 
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हिन्दी के समी अ्रगां की यथायथ पूर्ति श्रौर हिन्दौ-जनता की ज्ञानभूमि का सर्वतोमुल 
विक्रास | उन्होंने अपने युत्तियुक्त, गंभीर और पटने वाले उपयोगी पिचारों को तरिपयादुकूल 
मेंजी हुई, बोधगम्य भाषा में दविन्दी-सतार के समत्ञ उपस्थित किया | “सरस्वती, दिवेदी जी 
के अननुकूल विचारों की अभिव्यक्ति का साथन न बन सकी | प्रतिदन्द्रीनी लेखकों को उसम 
बोई स्थान नहीं मिला। वह द्विवेदी जी के ही पिचारों का प्रचार करती रही, परन्त 
विज्ञापन कफ लिए मी, सम्पादक के किसी स्वार्थ-खाधन के लिए, नहीं, बल्कि द्िन्दी व 
उत्थान भर हिन्दी-माषियों के कल्याण के लिए द्विवेदी जी ने अपने को सफल समाद॒क 
सिद्ध क्या, “सरस्वती” पर श्रपनी छाप लगा दी। सम्पादक द्विवेदी ने एक प्रतिभाशाली 
नीतिज्ञ, सेनापति और शासक की भाति इतिहास को बदल दिया। उनकी सम्पादनशैली ने 
ढिन्दी में श्रभूतपूर्व क्रान्ति उपस्थित की | हिन्दी वे प्रत्येक ज्ेत म उच्छू सलता और 
अराजक्ता का अ्रक्टक राज्य था | सम्पादऊ ढिवेदी ने अव्यवस्था म व्यवस्था उत्पन्न वी | 
उनके द्वारा किए गए निर्दय श्रीर कष्टभाष्य सशोधन के बल पर फ़ितने दी श्रयोग्य जनों ने 
भी कवि श्रौर लेखक का मुकुद घारण किया [१ वे 'सरस्वती' की ईशा के विपय म लेसका 


को सम्पादकीय पिशस्तियों या पत्रा द्वारा कठोरतापूर्तर सावधान कर दिया करते बे।5 


दिवेदी जी ने “सरस्वती! के सम्पादन-सार्य का निर्वाह श्रदम्य शक्ति और अनम्य याग्यता 
से किया । वे श्रनेक बार बीमार पड़े । क्रितनी द्वी बार यात्रा करनी पड़ी | श्रन्य कार्यों मं 
व्यस्त रहने के कारण समयाभाव रहा | क्तिने ही इष्ट मित्र, संबन्धियां श्रौर ऊदम्बियों के 
असमायिक देहाबसान ने समय समय पर उनके दृदय तो अभिभूत क्रिया । परन्तु 'ररस्वती' 
के प्रेपण श्ौर प्रकाशन म उन्दोंने किसी प्रकार की बाधा नहीं उपस्थित होने दी ।३ डन्द्रान 
अपनी सम्पादक-लेसनी का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया, “सरस्वतीओ्रोर उसरे सापाटक 
पर विए गए गह्ित याक्षेप का भी अनुचित या श्रशिष्ट उत्तर नहीं दिया | विस वा कप 


प्रसाद उन्हें विचलित और कर्तव्यच्चुत न कर लक्ा। 'सरस्वती” को लोकप्रिय बनाने मे 
८-5 न < मनन नल कप न 

% सत्यशरप्त रतृडी, नारायण प्रसाद अरोड़ा, श्रीमती वगमद्धिक्षा, काबू जीतन सिंह, 
कमलानन्द सिंह आदि साधारण तथा स्वामी सम्यदेव, मेथिल्ीशरण गुप्त आदि महान्र 
साहित्यसेवी । 

३२ शक बार अ्रक्षयबट मिश्र को किखा था--मैं खुज़कर लिखता हूँ। कमा कीनियगा | 
सरस्वती के लिए लेग्व लिखते समय मेरी, सरस्वती की तथ! अपनी प्रतिष्ठा का च्यान 
रकखा कीजिए | सरस्वती में स्थान पाना साधाग्ण योग्यता का काम नहीं है ।!! 

“बालक, 'द्विवेदी-स्सति-अक /! 

३ फरवरी-सार्च, १६०३ ई० के सम्मिलित झक की चर्चा उप7 हो चुकी है। 
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उन्हाने कभी कोई कसर नही की | अपने लामालाम का कुछ मी विचार न करते पाठक वे 
दिताहित का ही ध्यान रखा | जो ऊुछ चिता, झेबल क्तब्य बुद्धि की प्रेरणा से लिपा। 


साममिक्ष पन स्थायी साहित्य जी सृश्ि नहा सरते | उनका कार्य है साहित्यिक समाचार 
देना और नियत समय म निश्चित वरिचारा का अचार करना । सम्पादऊ द्विवेदी ने पौद्य की 
मापा सह़ीयोली को निर्वियाद रूप से प्रतिछित क्या । गद्यमापा को स्थिरता, प्रौट्ता श्रौर 
प्राजलता दी | हिन्दी म विविध शैलियों का बीजारोपण किया | हिन्दी-पाठोँ की अ्रधोगत 
रूचि को परिष्कत करके उन्हें सत्सादित्य से प्रेम ऊरना सियाया । सरस्वती! म प्रसाशित उच्च 
जोरि की रचनाश्रा द्वारा हिन्दी-साहित्य को प्रिस्तार और गौरव प्रदान जिया । द्विवेदी 
जी ने मरसतती' को और 'सरस्पता! ने द्विवेदी जी यो चमझा दिया-- 
अन्यो यदानाश्रयणाद्बभूय 
साधारणो भूषणभूष्यमाव । 


आठवां अध्याय 


माषा ओर भाषासुधार 


न के इऔट 


हिन्दी सादित्य म॑सूर, ठतसी, मेथि वीशएण गुतत, जयशकर प्रसाद, मद्दियों व्मा& 
मुमित्रा नन्‍्दन पन्‍्त आदि उच्च कोटि के कवि, प्रेमचन्द, प्रसाद, विश्वभर नाथ शर्मा'कौशिक' 
चुन्दावन लाल यम, घर सेन शार्री, जेनेन्र कुमार आदि लोकप्रिय कथाकार, भारतेन्ड, 
प्रसाद, दरिकृष्ण 'प्रेमी/, लचमी मारायण मिश्र, गोविन्द वन्लभ पत्त, सेठ गोजिल्ददास आदि 
प्रतिमाशाली नाटककार, गौरी शकर हीरा चनद ओझा, भगवामदास केला, गुलाब राय, 
दया शकर दुबे, जयचन्द्र विद्यालकार, राहुल साकृत्यायन, भंगवत शरण उपाध्याय झ्राहिः 
विविधविषयक खाइमयल्नशा हैं, ) परन्तु उसके समूचे इतिहास मे साषामुधारफ जा महत्वपूर्ण 
प्रद केबल एक ही दो व्यक्तियों को प्राप्त है शौर उम्रमे पड़ित मद्दाबीर प्रसाद प्विवेदी 
अदितीय हैं। झाशुनिक गद्य और पद्म वी भाषा खड़ी बोली के परिमा्न, सरकार और 
परिष्कार का ग्रधान श्रेय उन्हीं को दे । 


द्विवेदी जी ने दूसरों की ही नहीं अपनी भाषा का भी सुधार किया है। उनकी 
आरम्भिक स्थनाश्रो--'अम्रव शइरी', 'भामिनों विलास', 'बेक्न-विचार-रव्नावली!, 
(हिन्दी शिक्षावली बृदीय भाग की समालोचना! आदि --म लेख़न त्रुटिया, व्याकरण की 
अशुद्धियां और रचना-सबन्धी दोषा की इतनी अंचुरता है कि वे, मापा की दृ्ि से, द्विवेदी 
जी की क्ृतिया ही नहीं प्रत्तीत होतीं | द्विवेदी जी की उन इतियां म॑ ध्याकरण या रचमा के 
दोप[ की प्रचुरता के अनेक करण हैं | स्ंप्रधान कारण उस युग की व्यापक प्रवृत्ति दे 
बहुत से प्रयोग ऐसे दें जि-दें हम श्राज दुष्ट समभतते हैं किन्तु उन समय वे साधु समके जाते 
थे, उदादरणार्थ, “हमें, “पडेंगा, 'हुवा, स्का, 'त॒ुके निषध नहीं बरता! आदि, *१६० | 
कारण स्वय द्विवेदी जी वी प्रवृत्ति है। छिन्दी भाषा और साहित्य का पढित होने क पहले 
इन्होंने मस्कृत, मराठी दि का ही अध्ययन व्रिया था | इसका परिणाम यह हुआ कि 
उनकी आरमिक इतियां की रीति और रोली, इन भाषाओं वी विशिष्ताओ से भश्राक्रा-त हि 
गई प्र कहीं कही श्रपरिचित श्र म प्रयुक् शब्द और वाक्यां वे जारण उनही भाषा का ' 
दिन्दीपन ही जाता रह | द्विवेदी जो के शान की कमो ओर प्रफ्मशीधत के अमाद के कारण 


रू 2 7 #६३ ] 
+7 उनकी भाषा मे उटिया की अधिकता डा गई। जया ज्या उनका वोडिक दबत्ता बढती 
गई स्या ल्‍या उनकी साप्रा का मो विकास हांता गया । तस्फालीन प्रशत्तिवा और प्रूफ-सशोवन 
आदि की भूला का ध्यान रपते हुए भा आज के मम्ालोचर ओर सापा को ईइक्ता को 


इष्टि से ही द्विवेदी जी की साषा झा समाला की जायगी । 


आर" के स्थान पर उन्हाने 'ड और “'उ' का तथा “झं के स्थान पर था! का गलत 
अयाग फिया ई यथा, 'विक्नालत!' (व वि रथ १) समुक्का! (मा वि, २), 'कुराख 
एा, मि ८प्), 'हुत' (मा. वि. १७, २२) आदि । “हुवा -सराखे प्रयोग उस य्रुग क 
प्राय समी लेखका की कतियों में मिलते हैं। “हरिणीया/ (भा दि २३) जता (मा वि 
२घ), भमराणीयों! (मा हि ३४), दप्टी! (भा वि ६७), कीशारों' (भा, परि. ८०. ना 
(आ, बि. १०६), द्रीनियी! (बे वि. र. भू २); दइष्यसिद्धी! (बेडि, र. ८) -श्रादि म 
अ्रधोरियाकिन “$? का प्रयाग गलत है, 'इ? होना चाहिए । इन प्रयोगा पर मराठ। का बहुत 
कुछ प्रभाव परिलक्षित शोता है। इसक विपरीत का कहीं ६” के लिए “5 प्रयुक्ष है-- 
'नहिं? (मा वि. २८), 'ज्यांहि! (भा वि २६), पंछि गई! (मा, वि. १०३) आदि । 'ड! 
और 'ऊ! के प्रयोग में भी इसी प्रकार का ब्यामोह हुआ है । 'नूमे? (भा.वि.१६), 
'कारूणिक! (हि, शि, तृतीय भा स ३३) आ्रादि में 'उ! और '्उपरोक्” (भा,वि २५) 
“उपर! (भा वि, २६), 'प्रतिकुल! (भा, बि. ३०) श्रादि में 'ऊ! की अपेक्षा थी। अ्रधक 
प्रथक्! (मा, पि, ३८) और “भ्रकुटी (सा, ति १००) में 'र” के स्थान पर “कऋ और 
ध्रथा। में (हि, शि, तू भा, स १७) “ऋ! के स्थान पर 'र' डोना चाहिए । ए! के स्थान 
पर 'ऐ और *ये? का प्रयोग उस काल वी व्यापक प्रशृ॒त्ति हे। 'करे', रह”, 'जाना!, 'बीरा', 
तो, कि), 'मिन्‍्दें', 'मे', आदि के बदले संत ही 'करे?, रहे', 'ननौ', "बीस, 'ती', के, 





कोष्दप में अकित अचर ओर अक कपरा ढिवेदा-क्रज् रचनाओं के नाम ओर उनका 
परष्ट-सख्या सूचित करने है । 

भा वि -भामिनी बिलास 

ये दि 7 जवेकन विचार रतावला 

हि झशि न भा. स हिन्दी शिक्तावला ततीय भाग का समालोचनः 

सदा ऋष्दाधीनता 

हिह कं सर हिन्दी कालिदास का सम लाचना दर 

भू >भूमिका है 
« किता अकिराताज ना य 

» के से ्क्मार-सम्भव 
थे से ज्वेणासडार 


 शध्ड ] 


पीन्दे, ले आदि प्रमोग मिलने है। लिप, 'शाज़ायें ,धध्यागिय , धाएय चाहिय आ्रादि 
मे “थे का प्रयोग आज भी वियरादग्रस्त है | “चादे जा फहिये श्रीर चाहे जो कीमिए! (व 
प्रिर १०४) जैंसे एक ही सदर्भ म 'य और ए का प्रयोग ट्विदेदी जी की पिवल्य भावना 
का सूजक दे | कदम! (हि शित भा स श४४), यम ए? (ब,पिर भू !म 
“ए! के बदले “या! लिखना श्रशुद्ध है । इन प्रयोगों म, लान पढ़ता है, द्विवेदी जी उर्दू मं 
प्रभावित हैं| विधिवाक्यां वे 'लावो! (बं वि र २०)-सरीखे क्रियापदा में झ्रो! व स्थान 
पर प्रो” का गलत प्रयोग तत्सालीम श्रन्य लेपफा की रचनाश्रा मे भी ध्रात मिलता है 
और! (ओर! के लिए मा दि २२) झ्ादि म श्रो! जा स्थानापन्न झ गलत है [ सम्मन्‌ 
है ति' यह छापे वी भूल हो | गद्य-लेखन क आरगशिक वाल मअनस्पार श्र चद्धतिडु 
के प्रति द्विवेदी जी का विशप मोह परिलक्तित होता दे। करनेंवालाः (माप्रि ६), नें! (मा 
वि ११), "उसे! (भा वि २४) का (भा वि २६), पैचने! (सा हि ८२), मरामीणा 
हा! (कि मि व मां न ४७) कालिता (वेपि र ३४), दूसरें ही! (व प्रि र ३१) 

पूछ पाऊछ! (ब प्रिर २५), 'हुंचानीं (बे विर १२६) आदि म अ्तनासित बी 
फोइ झावश्यक्शा न थी। इसक पिपरात पहचाता? (भा वि ४) कक्‍्मलौ में (मा वि 

&) गए झादि मे अनुनामिक का तिरोमास खटजने याली बात है | यह जुटि भी प्रमवाला 

के प्रभाद का परिणाम हो सकती है | 

ब्यजया के प्रयाग में भी उनका लैएन बुटिया अनेक है। प्रगट! (भा ति भ)ग 

“ब? पे रुथान पर ४! का प्रयोग भी उस काल की रचना मे प्राय मिलता है । यह 

पुगाती द्विदो स्विया रे श्रमाव का फलजान पड़ता है। #ठा (बम्रिर २२) और 
लेढा! (बे प्रिर ३१) मे 'ट तथा ओष्ट! (भा वि ह३१) मे 'ठ? होना चाहिए । 
इ) वो ड़! और “इ! तथा उ' को ड? तथा दे? चर दन की घुलि मी उ चने बारग्यार 
की है। उदादरणार्थ, प्रिडम्बना! (भा वि ३२) “गंडस्थल' (भा य्रि ६छ) डाला! 
(भा वि छरे) पढ़ (भा वि २) बढ बड़! (भा वि ११) लडाना पब वि र २४) 
छोड! (ब प्रि र २७ इंढा! (भा व्रि ११) चढ़ाई! (मा लि ३७) बढ़ता! (ब 

निर २५) झादि। 'चारस्वारँ (व त्रिर १६), विन (ब ड्िर ३६) शआराद म 

“ क स्थम पर ये दा गलत प्रयोग मिलता ई । दवा सबता दे कि दि टी न जानने वाल 

मद्दाराटीये फम्पेजिटर इढ़' ढढा और बय! भ कोइ झ तर ही न समभत रहे हा और 
इस प्रकार वी घुरिया हो गई दं। निदई! (भा हि ३०) दुपदाई (झा पि श्र ह) 

आदि विशपण-पदा के अन्तिम ४! काअयोग अशुद्ध दे पयी होना चाहिए । दिया 

(दि का सा १८७)आदि एक बचन भूत कालके क्रियापदों म था? जे स्थान पर ब्ञ्राः 
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का प्रयोग गलत है | इस अवार के ग्रयोग की भी प्रश्त्ति उस काल के लेखकों में दिखाई 
देती है । 'ए' और रेफ के प्रयोग मे श्रनुचित स्वच्छन्दता से काम्र लेकर द्विवेदी जी ने 
निर्माण! का “न्रिमाण” (भा, वि. भू, १), 'बर्णन' का 'बरणन! (भा, वि. ११), 'पूर्णो 
बा 'पूरण? (भा. वि. २२), 'निर्दयी” का “निरद? (भा, वि. ७८), 'निर्णय का “निरणय! 
(मा. वि. १६४), 'वार्लियमेट! 'पारलियामेट! (स्वा, भू. ३), 'मनोरथ” का कानों (भा, वि. 
१४०) और “अस्त ररण? का अन्त-कर्ण! (भा. ति. १४६) कर दिया है । “विध्येश! (भा, वि 
६७) और 'शोचविचार! (बे. वि. र, २६) म 'स के स्थान पर 'श? का प्रयोग सस्कृत के 

, पसार के कारण हुशआ॥्रा है । पहीं कहीं उन्दाने वर्णो के सयोग में ह्मविपर्यय कर दिया है । जैसे 
त॒क्ारी” (भा, वि. १७), 'तुह्े! (भा, वि. १७) ज्रादि । “सस्ता! (हि. शि, भा. तू. स. १३) 
में तो असयोजनीय 'क! और “त” को संयुक्त कर दिया दै। इस प्रकार के प्रयोगों का कारण 
उम युग की व्यापत प्रवूनि दी है । 


द्विवेदी जी की ही नहीं तत्सालीन अन्य सादित्यकारों की रचनाश्रों म भी सर्वत ही 
ब्यावरण सर॑धी अ्राजकता दे | द्विवेदी जी वी प्रशुद्धिया श्रपेज्ञाकत फम हैं। ष्यम 
प्रत्यय पे प्रयोग से बनी हुई भावयरावक सशाञ्रों स फिर एक दूसरा भाववाचक प्रत्यय 'त' 
(तल; जोडयर संशा शब्द बनाना ठीऊ नहीं । “चातुयंता (भा, वि, २३), 'साम्यता! 
(हि, शि, ठू, भा. से, ६५) 'सौन्दर्यता? (दि. शि, तृ, भा. स. ६६), 'तारुएयता” “माधुर्यता' 
श्राधिय्यता', “चैतन्यत्ा? श्रादि प्रयोग व्याकरण विरुद्ध हैं। परन्तु इस अ्रकार के प्रयोग उस 
समय साथु माने जाते थे। यहीं तो विशेषण वे लिए भाववा चक सशा और कही भावयाचक 
मेझा थे लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है । “घुर्रता के अर्थ में 'सुकरः (भा, वि.१६२) 
श्रौर थअरोग” के श्र म “श्रारोग्य! (इससे शरीर श्रारोग्य रहता है-बे, परि, र, ३८) का 
अयाग गलत है। 


नन्‍्द्रगा ने दूर कर दिया है अन्ययार पटल जिन्दा का ऐसी निशायें? (हि, का, स, १४) 
मे 'मिर्दा' का प्रयोग अशुद्ध हे।जब जो! सरनाम कारक-विभक्ति वे साथ बहुपचम मे 
प्रयुक् होता है तय उसरा रूप कर्ता कारक में 'जिन्‍्हा? जिन्तु श्रन्य कारकों में 'जिनः हो 
जाता है। उपयुक्त यराय्य में 'जिम्दा का के स्थान पर 'जिनवा! होना चाहिए था| उस 
चाल ये झय लेसका म भी “उन्दा। का-पैमे प्रयोग जीप्रव्ृति का कारण सम्भवत, य* 
है हरि उन लेसका ने “उन्ह! ये साथ वर्ता कारफ वी विभक्कि 'ने! के स्थान पर सम्बन्ध 
कारप वी परिभन्ति' था! छगा देने में कोई दोष नहीं समभा। कहीं फहीं अ्ंगरेजी और 
संस्कृत मे प्रभावित होने दे यारण भी उन्होंने हिन्दी सर्यनामों के भ्रयोग में गलती वी है। 
+उसकोे उसके पिता के मरने या समाचार मिला! (ये, वि, र, भू, १) यह यात्य अंगरेजी दे 
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(6 760९5 ९० ॥68 02४5 ०६ )॥5 शि]धव5 882॥9 का गलत अनुयाद है। 
खगरेजी और सस्कृत के सम्बन्धगाचक सपनाम निजयाचक मी होते हैं, परन्तु हिन्दी मर्निजल 
बोध के लिए “अपना! सर्यनाम शब्द प्रयुक्त होता है | अतएव उयुक्त वायय मे “भ्पने पिता! 
होना चाहिए | बद्ा भूल 'हे गत शावक ! तेरे निकट आए हुए इस भ्रमर की क्दापि झबजा 
मे कर! (ब्रिरा १४) घर की गई है । तेरे! के बदले अपने! होना चाहिए या। 


पिशेषश-सम्बन्धी अशुद्धियों में विशेष समालोच्य स्थान साननामिक विशेषण्णा का ही 
है | कौन बौन भनुस्यों ने! (भा थि १६४) श्रीर 'कौन कौन सी शोमा या मैं उल्मेल 
बरू! (किरा ६६) मे 'कौस कौन! का प्रयोग व्याकरण विरुद्ध हे। जय वौन! स व्रिशिष्ट 
विशेष्य में कारक विभक्ति लगती हे तय उसवा सरुपान्तर परदुवचन में (किन! और एक वचन 
किस! हो जाता है। दस निप्मानुसार पहले उद्धरण में (किन किन' श्रौर दूसर से 'सिस किस! 
का प्रयोग उचित होना | “अवना हित साधन में (व वि २ २७) मे अपना! के बदले अपने! 
दागा चाहिए | फारक उिमक्ति-्युक्त विशेष्य का प्रिशपणु आकारान्त स एशरात्त हैं| जाता 
है। 'वेशबदास जी ने भ्रपना रामचीद्ववा काव्य में अनेक गणा्मक छन्दां का प्रयोग किया 
है। (क्रतु तरगिणी मू, १) मे “अपनी! के स्थान पर विशष्य काव्य' शब्द र लिंगाठुसार 
अपने! होना चादिए क्याकि, 'रामचन्द्रिका काव्य! समानासिकरण तत्पुरुष के रूप म प्रयुतत 
है श्रीर तत्पुरथ समासख ऊे योग में विशपण के लिंग और यचन पिशेष्य के अन्तिम पद के 
अनुसार द्वाते हैं । 

यदि किस्ग बावय मे एक ही किया के अनेर कततों द। तो उसका लिंग ग्रतिम कत्ताक 
श्नुमार होता है। बाएं मे रीक्ष अथवा बंदर और वररी सामने खड़े हैं मे पड़े हैं 
अशुद्ध है | प्खडी हैं शेना चादिए या थाएम रीछठ थभवा पदर ओर बकरी दोना सड़े हैं |” 
जिन सक्रमर लियाशों म कर्म रु साथ कारक विभक्ति न प्रयुक्त हुई हो उनसे लिंग ओर बचने 
वर्तमान और मविष्यत्‌ काला के श्रतिरिक्त सप्रेत ही कर्म क॑ अनुसार होते हैं | द्वितेदी जी 
से इस नियम के विदद्ध अ्रनेक्श अयोग किए हैं। “दुष्दवा सूचित करना चाहिए! (मा 
लि ३), चिंष्ण न करना चादिए! (सवा भू, ११), लैयाकरण की मापा सर्वमम्मत द्वाना 
नाहिए! (सरस्वती भाग ६. स० ७ प्र० २८१), 'खशामद बरना पड़ता है (लसावलि, 
निवेदन, 7६ २) आदि स्थला पर करना! के स्थान पर करना स्म्यांस ही व्याकरण 
मगन दै | दिवेदा युग के आरंभ म क़ियाप्रों तक उपयुक्ति प्रयोग साधु समर जाते थे | 





$ द्विवेदी जी का व्यग्य चित्र-साहित्य सभा, सरस्वती! की हस्नलिखित प्रतियों, 
$६०३ इ०, कल्ॉभवन, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 
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#६०३ इ० मे भा उ द्वान यह उुटि जी दे | उसकी रक्षा जीवान स ऊरनी चाहिए?" मे 
ता उन्हाने शुद्ध प्रयोग किया किन्तु कुठ ही दूर आगे चलकर गलती फर दी-हम और 
मायाद्रा का समवद्धता करना है ।"* सयुक्त क्रियाओं फ॒ प्रयोग मं मी कम अशुद्धिया नहीं 
हुई ह- 

उनसे अजनदीन नत्रा का शोभा क्टार्झ न बनी रक्‍्खी, उनक घुते हुए. साज्षास्सवाले 


झघरा। का शोभा फ्प्रकपी ने बनी रकपी, और उनके तिलर रहित ललाश की शोभा 
बापाझा ने उना रेष्या 3 


उपयु क्व यापप्र मे बना! अशुद्ध दे, शुद्ध प्रयोग दे प्यना!, कारण, कम प्रधान वाक्य के 
भूत काल मे केन्‍ल सहायक किया मद्दा भूतकालिक प्रत्यय लगता दे, मुख्य क्रिया व 


धातुरू्प शा न मात्र उड़ा दिया जाता है। परन्तु वर्तमानफ्रालिस क़दन्त के मलस 
यना हुई मुर्य क्रिया लिंग और यचन मे, सहायक क्रिया वी दवा भाति प्रयुक्त होती दे । 
अतएप जा मनुष्य निरात्तण करत रहता है? (ब प्रिर २०) म प्रयुक्त करते! के स्थान 
पर करता चना चारिए । एसा भी हवा सकता है कि लेखके ने 'रनी! शब्द का प्रयोग 
भूतस्यलिक घातुमावित तिशपण “ना हुई! के आर्य म किया हो और लाघव के कारण 
हुड वा लाप कर दिया हो | क्रियार्थक सज्ञाआ क मेलस बनी हुई और साधारणरूप 
मे प्रयुक्त सुखब्य क्रिया क भी लिंग श्रीर बचन सदायक किया के ही समान द्वोते हैं । लिंग 
और पचय के धन्‍्यय मृत्त किया मे चार जात हैं| आघात सहन करना पड़त हैं! (वे वि 

? १३३) म शत हैं! पुल्लिग वहुबचम दे, अत “करना? का भी पुल्लिग वहुयचनरूप 
“बरए होना चानिए | धयाणग छूटन दा चाहता दे! (कु स १३) म 'नाइता है! एक 
बचने पुस्लिग है, अत मख्य क्रिया का एक्‍्वचन पुल्लिगरूप “हूटना! ही शुद्ध हे 

इस प्रकार > प्रयोगां + मूल म एक विश कारगा जान पदता है । सम्मयत “मे तान को 
तैयार हूं! ग्रादि की भाति बाण झूटन ही का चाहता है! इसे अक्रार का यास्‍्थ लेखक क॑ 
मन में था अंग लाधय के लिए उसन कारक विभक्कि को! का लाप कर दिया | यह प्रदृत्ति 
भी रस पाल के लगका म व्यापस्रूप स पाई लाती है । 


पद्म की बात ता टूर रद्दी उनका गयभाषा मे भी पूवरालिक किया र रूपा मे अशुद्धि 
पड़ चाता है । मममकर केलिए समर (मा दि २२), देखकर) के लिए द॑स्व' (मा पि 
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७८) बिता कर! के लिए 'विताय! आदि प्रयोग आज के सड़ीबोली-च्यावरण वी दृष्टि से 
डीक नदी हैं। भूतकालघातासाधित पिशेषा के श्र्थ म॑ घातुसाधित सज्ञाओं का गलत 
प्रयोग प्राय हुआ है। 'कु म को विदारण करते! (भा वि २६), “मददिमा स्फुरण दोती है! 
(मा वि ४०), 'सर्पिनी स्थापन की है! (भा ति ४४), * को समर्यन किया हे! (दि 
का स॑ १६१), जो * नाशददो जाता है! (वे वि र ३), “चित्त प्रो आउपंण कर लेता 
है! (4 वि २ २४), नमूना कल्पना किया ह! (बे वि र १३१) आदि उदरणों मं 
क्रमश “विदारित', स्फुरिता, स्थापित, समर्विता, भाट, आध्षष्ड', 'कल्पित' आदि 
होना चाहिए। प्रकाश निर्माण ऊ़िया! मरीखे वाक्या म यदि “निमाण? सज्ञा के स्थान पर 
श्ातुसाधित विशेषण 'मिर्मितः वा प्रयोग नहीं जिया तो भाषा शुद्धि के लिए प्रकाश” और 
निमाण! के बीच भयोजत चिन्द्र हं लगा देना चादिए था। इस प्रकार प्रकाश" 
"निर्माण! “किया! सकर्मक किया या फर्म हो जाता | सयोचक चिद्ध कं अमाब मे “निर्माण 
का पदात्वय हो ही नहीं सकता | ये प्रयाग मी तयालान छेसका की इंष्टि मं श्रसाधु 
नहा थ । गु 


“हाय यह क्‍या ही कध्ट है! (मा यि, १०१) मे "क्या ही श्र यय वदना की अभिव्य ना 
नहीं करता, उसका प्रयोग चमत्कारादि का द्योतक है। “व सत्र लड़के एक ही ऊुद्म्ब ते 
मात होने चाहिए? (ब कि र ३०) म 'दी/ और "मात! दोना अब्यया का प्रयोग असगत 
है। 'कुद् मना! और “मात! के बीच कि? रुयी व्यवथान नहीं दोआ चाहिए,उन दोना की 
सन्निधि अपत्षित है । 'यह विक्रार केबल मात्र मृप्ता का परिणाम्र है! (ब वि र ५६) 
मे काल! और ध्मात्र एक ही अर्थ की अनाउश्यक पुनराशत्ति ३रते हैं। अयधारण 
सूचक अध्यय पल! किमी सहझ्ा, सवनाम या विशपण के निरन्तर पृर्ण और मात्रा 
पश्चात्‌ प्रयुक् होता है | हे 


यथ्वि दिददी व्याकरण सस्कृत क नियर्मा का पालन करन के लिए बाच्य नहां 
है तथापि दिवेदी जी ने अनेक शब्दां का लिंग प्रयोग सस्दृत रे ही अनुसार जिया है। 
“इमारा विनय! (हि शि तृ मास १०६), 'के धातओं (बे त्रिर ४), हमारा 
मत्युर (ब बिर १३), तंग पराजय (व भें ७) के शोसाण्नि! विस हे] 
क्र बूँदाँ (कु स ३) क किसिए (कु स ७८) आदि प्रयोग हिन्दी वी दृष्टि 
स श्रशुद हैं । उपयुक्त सहार्या तथा खोज! (सरस्वती, माय 4, स० ₹० प्र० ३२६१), 
समर! (बे नि र १७) झादिि का प्रयोग ल्लीलिंग म होना चाहिए | इसऊ विपरीत ाडि 
स्यों (मा दि २), 'सौरमः (भा वि ४), 'सूर्यातप! (सा वि १६) “द्रव्य! (भा वि २४), 
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बााज्य' (मा, वि, २६)+ पुएए (सा, जि, २६) बसाइश्यः (मा, वि. ४६); 'लावस्या (मा, 
'च, ८२), 'काब्य! (मा, वि. १६६), “मधुर! (भा, वि १६८) आ्रादि शन्दों का खीलिंग- 
प्रयोग व्यावरण-विरद्ध है। एकत्र प्रयुक्त अनेक सशाझा के विशेष्यविशेषणों का लिंग पहली 
सजा और सिवेयविशेषणों तथा क्रियाआ्रा का लिंग अन्तिम सशा के अनुसार होता ह्दै। 
नअपना निन्‍्दा या तिरस्कार! (क्रा, १५) वया “अपने आय और व्यय” (वे, वि, र, १०) 
मे अपना! और 'अपने! के स्थान पर “अपनी! दोना चाहिए। इसी प्रवार 'इस भूमि को 
बिना क्राण का'*“कर दूगा? (वे, से, ४६) में “का! और “छोटे छोग्युण, बुढ्धिन्कौशल्य दया 
देश की साधारण रीतिया-यही सय मनुष्य के भाग्योदय का कारण होते हैं? में होते हैं! 
का प्रयोग गलत है | तत्पुरुष समास के योग में विशेषण झौर निया श्रन्तिम पद के लिय 
में ही प्रयुक्त दोती है। 'अक्ली इंकाए* ओऔर 'शिव पार्वती प्रसन्न हुए? (कु, स, १३७) मे 
पअपेली! और हुए? अशुद्ध हैं, शुद्ध श्रयोग है, “श्रकेला और “हुई? | सम्मव है कि उपयुक्त 
वावय 'शिय-पारवती दोनों प्रसन्न हुए! का सक्तिप्त रूप दो और 'दोना' शब्द क निकल जाने 
पर भो क्रिया को अविकल रखने की प्रदृत्ति वनी रही हो । कईंं कहीं तो ड्विवेदी जी ने एक 
दी लेख में एक ही शहद वा दाना लिंग! मं प्रयोग किया है, यथा, “बढ़ा गड़बड़ है” (सरस्वती, 
भाग ६, स० ११, प्र० ४३३) ओर 'गह्बड़ पैदा हो जायगी! (सरस्वती,माग ६, स० ११ 
पूं ४३४) । 


बचन वी अशुद्धिया अपेक्षाइत प्रिरल हुई हैं| 'आख्यायिकाश्ाँ के स्थान पर “श्राख्या- 
गिरए (सा, वि, म्‌ ४)-सरीश्े प्रयोग कुअचित्‌ दी नसनगोचर होते हें | 

जाने को तठुके! नियेघ नहीं करता! (मा, पि. २३, “अ्रन्त करण की घुम्बन किया 
( भा. दि. ४४ ) , “असत्य को निर्णय कर के? ( बे, वि, र, २७), इस काम को सम्पादन 
करता ( बे, वि, र, थू ७) और “जो श्लोक हमने उद्धरण क्या है ! ( हि. का, स, ५६ ) 
में प्रवुक्त 'निपेष', “बुस्थन!, 'निर्ण॑य', 'सम्पादन'! और 'उद्धरण” घातुमाधित कार्यबाचक 
सज्ञाएं हैं। प्रस्तुत संदर्भों में उनका पदास्वय डिसी प्रसार हो ही नहीं सक्ता। यदि उन्हें 
पकरना क्रिया मे उर्मरप में विद्य जाब तो हिर उनह प्रसततों शुकेश, “अ्रन्त करण, 
+आमन्यता', काम! और लोक? जा पदान्वय क्या होगा ? “निषेध! श्रादि “तुमे” आदि 
के समानाधिकरण हं नहीं, क्याकि तुझे” आदि मे कसम कारक वी विभक्ति लगी हुई हे 
और 'निषेष' आदि म नही | “करना! किया द्विकर्मक न होने के कारण दो कर्म नहीं रख 
सक्रती | अतएव पदान्यय और वाक़य-शुद्धि के लिए तू आदि सब्रत्ध कारक में होने 
चाहिए, तिसमे (नियेष” आदि 'करना! क्यो उ कर्म रूप म अन्दित हवा सके। इस प्रकार 
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क्‌ प्रयागा की य्रत्रति का कारण स्पष्ट है | तत्वालीन लेजका न “निवध करना, सम्पादन 
करना' आदि को एक सकर्मक-ज्रिया-पद मानकर उन ताइश प्रयोग सिवा | उनके मस्तिष्क 
में 'निपेध, सम्पाद्न आदि सज्ञा के ूूप म नहीं आए | ध्थर्मापदेशर को अ्व्रिवाहित रहना 
अच्छा है! (च, वि र॒७३ ) में रहना” सज्ञानूप म प्रयुक्त है, अतएव धर्मोपदेशक मे - 
सख्न्ध कारक का चिन्ह का! होना चाहिए | को? व इस यलत प्रयोग वा सम्मावित कारण 
यह है कि लैसक ने सम्प्रदान कारक की दोर्ना विभक्रियों 'वी' और “# लिये! थी एक हीं 
समझ कर 'फे लिये के स्थान पर “को! फ्री ही योजना कर दी है) “जो स्वय गिपुल्तता स 
उपमा दी जाती है? म जा! का प्रयोग अमगत है, 'जिसकी? होना चाहिए ) प्रस्तुत वाक्‍्स “या 


स्थय विषुलतया उपमीयते'-जैसे सस्कृत-वाक्य करा अनुवाद-सा जान पह़ता है । द्विवेदी जी 
में अपना साहित्यिक अध्ययन सह्कृत से ही आरग्म्म क्रिया था और तत्यश्चात्‌ हिन्दी मे 
आए, 4 | इस प्रकार के प्रयोग उसी सस्कार के परिणाम हैं । 'बह”'” चल दिया! (बे, 
वि, र थू, १) मे 'बछ अशुद्ध है, शुद्ध होगा 'उसने' कारण, सयुक्त क्रिया या कर्ता सहायक 
क्रिया के अनुसार होता है । पसतुत वाक्य मं 'दिया' 'देना' किया का सामान्य भूव हे और 
बोलना, भूलना तथा लाना को छोड़ कर सामान्य, आसन्न, प्रणें और मदिग्ध भूत में प्वुक्त 
अन्य समी सकर्मक क्रियाओं वक्त के साथ 'नें विभक्ति अवश्य लगती है। भाषा के 
सिद्ध प्रयोग के अनुसार उपयुक्त श्रवस्था म वह” या 'उसन! दो जाना चाहिए [धन्य इस 
मभाषान्तर की' ( हि, का स २६ ) में 'भाषान्तरः सम्बन्ध कारफ़ मं नहीं होना चादिए। 
“अन्य! विशेषण और “भाषान्तर! मजा है। मजा और विशेषण का सत्रधित-मयधी-स4घ कैसा? 
की कारक मे प्रदुक्त 'भापान्तर! ही व्याकरणु-सम्मत हो सकता है | सम्मवत +दुद्ाई! शआादि 
पिस्मभादि बोध क अ्रव्यया के अभाव के कारण ही उपयुक्त गलती हुई दे । समामाधित्रण के 
प्रयोग का परिपक्व ज्ञान न होने के कारण कहां कहीं अनावश्यक स्वनोमां का प्रयोग भी 
दिवेदों जी ने क्रिया है। “ववू साधुचरस्ण॒प्रमाद जिन्दनि पर्यटन पर प्र ग्रन्थ लिया है 
झनकी शक्क दर्कार है”* म 'उन! का कोई अयोजन नहाँ था | मुख्य वाय्य हे 'बाजू साधु 
चरण प्रभाद वी शाज्ञ दरकार है! ] 'जिन्‍्हाने पर्यटन पर एक अन्य लिखा है! यह एक 
विशेषण-धावय है जिस विशेष्य है साधुचरण असाद! | पीच मे 'रना के लिए कह स्थान 
ही नहीं है । अत इस बाढय का शुद्ध रूप होगा बाबू साधुचरण अवाद की, जिन्‍्दान पर्यदन 
पर पक्ष पस्थ लिया हे, शक्न दरकार है |! यदि मुल वाबय में धयुक्त समा शब्दों वो गहन 
दिया जाय तो उसका उित्यास इस प्रकार होना चाहिए-- उन याब साधुचरण प्रमाद का 
शक्ष दकार है जिन्टने पथदन पर एक ग्रन्‍्म र्पा है ड 





$ सरस्वती! की इस्तलिग्दित प्रतियाँ, ५६०३ डै०, साहिध्य समालोचना साहित्य सभा 
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<उरोपक्त! (दि, शि, ठू, भा, से. ४८), सन्‍्मुस! (सा, वि. २६), 'संन्‍्मान! (वें, विर 
११), 'विद्वत? (बे, तर. र. ६६) 'प्रेसाध्यक्त(बे.पि. र. सुख 7८) आदि शब्दों मे की 
गई मधिया चिन्य हैं। “उपरोक्तों का म्िग्रद हो सकता हे उपर+उक्त, परन्तु “उपर कोई 
शब्द नरीं दे | उससे मित्ते चुन्तो उसो अर्थ के व्यतक दो अन्य शब्द हँ--सस्कत का 
का 'उपरि! और हिन्दी का उपर | इन दोना के गोग से क्रमश दो शुद्ध सथिरूप हो 
मक्ते हैं भ्ठयुह और “ऊपरोक्त । उपरोक्त! सर्यया अशुद्ध है। फिर भी प्रयोग चल पढ़ा 
झत, मान्य है। 'सन्मुख” और “सत्मान! मं पहला शब्द समर उपसर्ग है, “सत्‌ः नहीं। 
सन्धि के नियमानुमार किसी यर्ण + वर्ग हो पंचम वर्ण ही अपने प्र॒व॑वर्ती अनुस्वार का 
स्थानापन हो सकता दै। अतणूव उपयुक्त शब्दा म “न? फे स्थान पर "मो होना चाहिए। 
पंचम वर्ण क प्रयाग में अन्य सदभों में भी भूले हुई हैं। 'इन्डियन! (वे प्रि, र, ६७) का 
“दडियना या 'इश्डियनों और 'सेन्ट! (बे वि र, १२७) का 'मेंट! या 'सेस्! होना 
चाहिए । ब्न्य भापाओं के शब्दा की विखायट में यह नियम शिथिल किया जा सकता 
है | (बिद्वता! शब्द भी अ्प्रसिद्ध है। सत्कत शब्द है “विद्वत! और हिल्दी में “विद्वान! या 
“व्रिद्वान! । ता प्रत्यय के योग से 'विद्वस्ता', 'विद्वान्ता! या “प्रिद्वानता? शन्द ही बन सकते 
हैं, 'पिद्वता' नहा । “विद्वान्ता! श्रौर विद्वानता” अ्रसाधु हैं, “विद्वत्ता! ही व्याक्रण-सगत 
है । श्रगरेजी प्रेस” और सम्कृत “अध्यत्ञ' वी ।धि और समास में बड़ी विचितता है! 
दिखेदी जी बी आरणमिक स्वानाओं में कहीं कीं शार्त्र-चिरद शब्द-सुष्टि भी की गई है 
“दम्पति! के अर्थ में धम्पत्न्‍' (भा प . ८३) एक असमायनीय सामासिक पद है | सस्क्न 
मे “जाया! शरीर 'वति! के समास से “जायापती', “नम्पती! और “दम्पती' शब्द यनते हैं। 
“दम्पती! दिन्दी मे 'दम्पति' दी गया है। “दग्पत्य! अशुद्ध है | उसके स्थान पर “दम्पति! 
या 'दम्पती होना चादिए | क्रिया-उ्िशेषण के रूप में दीघंसमम्तपदावली का प्रयोग सुन्दर 
नहीं जैंचता । 'उल्छ खलतावारणपूर्तक विषयामक्त हो जाते हैं! (बे वि, र. ३०) में पूर्वक 
के स्थान पर पूर्यकालिक रिया स्ग्क्ी! का प्रयोग अधिक सगत दपता | 


“इस्ताबषप (बे, प्रि, र, ४१) मे ेए! रे पर्व ओर उपसर्ग अनावश्यक और ब्यर्य 
पाडित्ययदर्शन मा दोतक दे । प्रत्यया क प्रयोग म मी द्विवेदी जी ने भूरे की हैं। अरोग्य' 
(वे, वि,३७) वा बारोग्य! होना चादिए। एक और शअरोग्य” म॒प्यज् प्रत्यय लगने से 
+ऐक्य! और आरोग्य” मायव्राचक शब्द बनते हैं, फिर उनम मी उर्दू के जमउल जमा की 
हट ष्त्ाः कक पघोवपयता + ले 
अति 'ता (तन) जोइकर 'पुक्यता! (बे, तर. र, ८६) और “द्रारोस्यता! (व, प्रि, र, ६०) 





$ यदि हिन्दी ने ब्रेसा शब्द को पूर्रेत पचा लिया है तो फिर यद प्रयोग टीकछ हे | 


[ २०२ ) 


बनाना व्यातरण विदद्ध है। इन प्रयोगांम तल्वालीन लेसऊ की व्यापक प्रवृत्ति द्वान वे 
कारण ये साधु समझे जाते थे | 'प्रफरित करत हैं (वे तरि र ६०) म पप्रकस्तिः क्यों ! 'क्त 
प्रयय अनपेत्षित है। श्रमीणए भात्रामिव्यज्ञग म प्रकट बरते हैं? पूरा समर्थ हे | 


यत्र तन शब्दों सी आजाद और थ उप्र का सी हिपदी जा मे उरिस्मरण कर दिया है | 
मीठे माठे शब्द करने वाले हस दी मायों उम्र भूमि रूऐनी ऊामिनी की करपनी थी! (स्रि 
७६) वाय्प म दिस! क्ता पुल्तिय किया थे फ्री आफाज्षा रफ़ता है |“करपमी पूरक रूप 
म आ वित हई | यदि “करधनी' को पूरक न॑ स्वोसार कर के उसे “हस? का समानाधिकरण 
मानने बी गलती की जाय तो भी क्रिया का रूप मुख्य शब्द इस के अनुसार 'ये! होना 
चािए। देशातर में श्रमण क्र के जिस मनुष्य ने गाना प्रकार की भाषा और वष 
इयादि वा ज्ञान नह सम्यादन किया , उनका इस भूतल पर जम ज्यथ्र है | (बे वि 
र ११६) म प्रयुक्त मनुष्य एक्‍्बचन होने र जारण “उनका के स्थान पर 'डसका! वी 
आक ता सयता है । हे 


सस्कृत आदि अन्य भाषाश्रा स श्रभिभूत होने और दि दी भाषा का सम्यक शान न 
होने क कारण द्विवेदी जी ने अनेक स्थलों पर ऐस शन्दां वा प्रयोग शिया है जो दि दी 
शब्दाथ-प्रणाली के श्रनुसार अभीष्ट श्रर्थ की व्यजना करने म श्रममर्थ है | “अम॒क व्यत्ति 
इमारा कु्लैंकिक बरने में लिये हमारे ड्रिपरय म प्रतियूल तयां करता दे! (बे वरिर 
८१) “जिसके द्वार! मूखता का अश अवि+ मांहित द्वो जाता हे वह गुण अधिक प्रभार 
शाली द्वोता दे! (वें थि र ७७) और आप पी योजमा एक गुझुतर काय थे साधन ये 
लिये करना चाहता हूँ? [(कु स ३६) म प्रयु्ध 'दु्लौंकिक' मोहित और 'योजना' हिदी 
के भनिदा! तिरोहित श्रौर नियुक्त शब्दों कश्थथ म लिए गए हैं, परन्ठ व इसपर 
मर्बथा अयोग्य हैं अवसर मे श्रथ म सधि(ब प्रि र ६४) और शांति वतझ्र्थस 
शाल्तता (बे प्रिर ८७) का प्रयाग गलत दै। इस पग्रयोगया का भावतरा भराठी और 
सेस्झ्त क प्रभाय के कारण हुई है | 'इलादाबराद म त॒म्दारे वहा जान पर यह जन तुम्हारे 
दर्षमा से बहुधा प्रचित नहीं हुआ? |१ मे त॒म्दार वहों जाने पर! रु बदले “ठुम्दार यहा 
आग पर! द्वाना चादिण। उद्धृत वाक्य लैसफ के भायाभिव्यज्ञन ते श्रयोग्य हैं | तर दम 
यह जदत हैं कि दम तुम्दार यहा गए थे तय इससे यद्द शार्थे निलता हद कि तुभ अपने 
स्वत पर पी थ। थदि तुम अपने स्थान पर उपस्थित रद दोते तो हमगो कहा चाहिए 
फि हम नुम्दारे यत श्राए थे। उद्धृत बास्य स यह सिद्ू-दे शि तुम अप बासस्‍्थान 





4 विचार-चिमरश, ए० २६६, “सरस्थती अगस्त १६१४ इ० 


| इनई है! 


पर ये, तभी तो यह भन दर्शना मं बचित नहीं हुआ। अतएव समापिकाक्रिया के अथ का 
उचित अभिव्यक्ति क लिए. असमापिका किया में उपयुक्त सशोधन अतिवाब है | 


शब्दों की सन्निधि और क्रम म मी द्विवदी ची ने व्याक्रणविरुद्ध विपयेय किया है। 
"अपना महस्‍्वपूर्ण बतज्य सुनायेह ये!* में गे! कोई अलग शब्द नहीं हैं। अुनावेंग! एक 
कियापद है। थत 'मुनाईं और श! के मध्य म ही! की योजना नहीं हो सकती | अपना 
उद॒र तो पोषण करत हैं? (व वि र ३१) में यदि "पोषण के स्थान पर 'ोषित! होता 
ठो वाक्य शद्ध हवा । यराँ तो 'उदर' तौर 'पोषण' दो सशाओं म सरधी-सरित-सर्वध 
ही हो सक्तता है। 'उद्रपापण”ः म तपुरप समास हैं और तत्पुरुष समास क दोनों पर्दा क 
बीच, समास विग्नद होने पर, सतथ कारक का विभक्ति अवश्य लगनी चाहिए। दात बष 
इमने लाला सौताराम बी० ए.० विरचित ऊुमार सम्भव भाषा को समालीचना लिंखकर काशी 
पत्रिका और दिन्‍्दोस्थान में तो प्रकाशित की है, उसका स्मरण समाचार पत्रों के किसी 
किसी प्रेमी को द्रमा तक यना हागा।? (दि का स ३७) उपयुक्त वाक्य में “नो”! शब्द 
समालोचना सत्ता का सार्मनामिक विशपण है, अतएव इसझा प्रयोग विशष्य के पूर्स दी 
उसकी सन्निधि में होना चाहिए । इस अपप्रयोग पर सस्दृत के 'दति यत्‌! तथा बंगला 
की ताइश अ्भिव्यमन प्रणाली का श्रमाद परिलद्धित होता हे । पिद-रूप में कुड लिख 
देना हा नहीं काव्य कहा चा सकता! (दि का स ६) में “नहीं! कहा जा सकता! किया 
का प्रिशपण है इसलिए इन दोनों क बांच में व्ययधान इनकर आनेवले फब्य! शब्द का 
सग्त कम “नहीं? क पूर्व है उसी प्रझार “बासुदेव ने एकदम सरपट थोड़े छोड़ दिया! (बे, 
स० ६२) में क्रियाविशेषण एकदम सरपट? छोड़ दिया' क्रिया क पूर्व उसकी सत्रिधि 
में होना चाहिए था। कहीं कहीं शिरोरेग्का ही मग्नता या अतिक्मण ने मी शब्दों की सन्रिधि 
को अशुद्ध कर दिया है, उदाइस्ण्पर्य, 'वरा लगकुल!ं (मा बि, १७), दिनेवा ले! (मा प्र 
१६), 'उड़तायेंगे! (ना वि. ६), 'महामनोइरमायावरौ्लाबाला/ (मा वि १२०) आदि! 
सम्भव ये भूत प्रेस की हैं, फ़िर भी लेपक इनका उत्तरदायी हे । 


«  प्रयत्ष और पराज्ष-ऋयन के ऋबमरा पर अगरेती दी अभिम्त्िियण्शही के कफ्एण 
डिवदी नी ने अर्थ पा अनर्थ कर दाला है, यथा -- 


जय हमें श्रीमान्‌ सम मित्रने का सौसाग्व धाप्त हुआ था तर श्रीमान्‌ ने कह्दा था कि 
यदि हम हर साल एक अच्छे जगरजी ग्रथ का अनुवाद करें तो आप इसमें पाँच सौ 
7 दपया उसक परिश्रम का बदल्य देंगे | आप न कहा था कि आप बादा तो नहीं करत पर 





$ साहिय-सम्मेलभ के कानपर अधिवेशन में स्वागताष्यक्ष-पत से सापण णए० १७ 


[ रन ] 
इतता देने का यात आप तरूर यरेंग [९ 


हिंदी की अमिव्यजना प्रणाली क अनुसार उपयुक्त बाउय का श्राशब होता है नि राता 
साहय अठ॒वादक हैं और डिचेदी जी पाच भौ स्पए पे पारिश्रमिस-दाता, परन्ठु लंगफ का 
अभिप्राय इसने छीझ विपरीत है। उनके भाय का सही प्रसाशा करने के लिए वाक्य गिधात 
इस प्रकार होना चाहिए “वत्र हम श्रीमानू स मिलने या सौमास्य प्राप्त हुआ था टय श्रीमान 
मे कहा था कि यदि आप इरमाल एम अच्छ श्गरेजी प्रन्थ पा अनुपाद करें तो में शप को 
पाँय सौ रुपया उसके परिश्रम मा बदला दूथा | आप ने कट्टा था कि मैं बादा तो महा करता 
पर इतना देने का सात में चरूर करूगा [! उनर ैेणी सहार! मे कर्ण दु्याधन से कइता- 
है पश्राप श्रम तर यह भमभते थ॑ क्रि मे शस्त्र विद्या ग बहत ही निएुण हूँ | युद्ध म्‌ मरी 
बराररी करने बाला यो«. नहीं? (7० ६७) | इस थाय्य से यह अर्थ निकलता है कि दुर्याधन 
शब्त पिद्या म निपुण है श्रीर उसरी उगबरी परनेवाला यो नहीं है औ्रौर यद पर्ण ये 
मनोभाव का श्रनर्थ है। उसके श्रमिपाय जो हम अपनी भाषा मे इस प्रफार व्यक्ष कर 
कर सफते हैं--हुयाथत यह समभता था कि कर्ण शस्त्र विद्यान्म रहुत निप्रण है और 
युद्ध म कर्ण की उराबरी करनेयाला नोई नहों हे | उपयुक्त याक्‍्य से द्विदी परोक्-क्थन पे 
विधामानुसार मे! पे स्थान पर कर्ण और “मरी के स्थान पर उसी होगा याहिए। 
हिन्दी के परोक्ष-क्थन म अगरनी रीभाति पुरुष याल आ्रादि म तोई परिवर्तन नही 
द्वोता | 
उत्मय मनाएं जाने वो लैयार हा जाइए! | (ब ख० ८ण्य) मे समाविकी क्रिया मतु्य 
न लिए प्रयुक्त दे जो “उसय या कर्सोा द्वी हो सफता दै, उमें नहा | श्रत मनाए चानो 
ने स्थान पर “मनाने! जा प्रयोग दोना चाद्िए। निम्पाक्ति याक्‍्यों मठोषऋ़ इसक विपरीत 
घाज्य की श्रशुद्धि की गई है। “नो सशय स्पयमय्र मन मे उत्पन हा जाते हैं “वे मधमन्षिका 
बी मनमनाइट के समान समभन चारिए?। (त्रय्रिर ७४) तथा 'स्र्रीऔर लड़त 
वाले मतुष्य के लिए दया दाक्िग्यादि गुणा य शिक्षक समभये यादिए (बे प्रिर ७०) 
जम प्रधान वाक्या से मुख्य क्रिया ऊ रूप मे “समर जा प्रयोग गलत है। हिंदी मे तग्र 
ओआजार्थक बाज्या को कु वान्‍्यस कमंयाच्य यगाया जाता है तर उसम झन्तिम सद्ायर किया 
इणी, है न्दिए, ऋण चइग, प्योडिए, रा भणप फियाए शथ प "जाए! किया पी अतर्या 
जमा कर दी जाती है| मुग्य किया को प्रयोग मृतकाल म होता है, परन्तु थनाना! मे योई 
कालवाचर प्रिभक्ति नहीं लगती | मुग्यक्या और 'जामा' के लिग तथा पचाय क्त्तौरूप 


१ राजा खाहद छचपुर कह पत्र २७ १६०७ द्विवेती ना के वश्न सब ६३६ नॉ० प्र० सभा, 
काशी 





[ *ब्ध | 


मेँ प्रयुक्त उर्म के अनुसार द्वान हैं। अतएय प्र्॒नक्त गाक्या में मगभने रे उदले समके 
जाने! का प्रयोग ही ब्यासरग-सगत है| 


'फिर तुम देजोंगे कि तुस्दारा यदी सातवरारण चायन इैश्यरीय सतन हो जायगा! 
* में दो जाना! का मशिवत्‌ काल में प्रयोग अगुद्ध है। सुझय किया देखना ही! मतिष्यत्‌ 
काल में होनी चातिए। यदि 'हो चाना? भी भदिष्यत्‌ काल में रटेगा तो देखनेयाला देस्वेगा 
कया ? इस यर्वमान वी यु को ही देख सक्‍्ते हैं, भविश्यत्‌ का नशा । शुद्ध वाक्य होना 
चाहिए था फिर देखेग कि तुम्हारा यही साधाग्ण जीयन इैश्ररीय सनन हो गया है (? 
सडी श्रोली क उस आरभिक युग म लेसज। ने पिरामादि चिन्टा ज्री ओर ध्यान नहीं 
दिया। अपने साहित्विक जीउन के प्रारभिर काल महिवेदी जी भी रचना के इस 
आपश्यर अंग से अनमित्र थे। कमल पक्तिया! (भा. प्रि २) के दोना पदा के बीच 
में एक सयोञजक चिन्दर की अपेक्षा है ' तायप्रेग्यल या प्रसन्न करता सर्वधेय असभव है- 
इसमें उद्ये ज्ञा अलकार है।?“(मा प्रि ४६8) मे 'तापर्य और "हे' के पश्चात्‌ संयोजक 
चिन्ह का प्रयोग अशुद्ध हे | पहले के स्थान पर अल्परिराम या निर्देशक-चिन्द और दूसर 
के पदले प्र उ्िराम होना चादिए। स्हीं कही तो उन्होंने निरथ्रक ही श्रल्यनिराम पी 
भही लगा दो है, उदादरणार्थ, 'वयाक्रि, इस समय, सखार स, नितने परियर्तन, दो रहे हैं 
उन सब की भक्त समात्र की शक्ति को उदाने और व्यक्तिसात्र की शक्ति को घटाने की तरफ 
हे।! (सवा २६) 'ह विधे! (मा, ति. ३) में 'त्रिषे! के बाद सम्बोधन-चिन्द्र होना चाहिए, 
“हा उमत्ी अमाप्रपृर्ठि न्य कर समता) एशप स्थल पर हिन्दीयृ्णविराम के स्थान पर 
बादने अगरनी फुनस्टाय लगाया है, यथा “चैमे भेयत सानेके अनन्तर गुण जान पढ़ता है 
उमी प्रकार मुनना के रद्द शब्द श्रागे मदामगलकारी होते है यद माय, वि २.२७) । इल्‌ 
जिन्द के प्रयोग मभी उुरियों की यहुलता ह। अर्थोत! (भा वि, १७) 'वरन'(हि. शि, त्‌, 
भा. से, २) 'उतर््पित! (हि, शि तू, मा. स ७८) 'फुटनोटस' (वे प्रि. र. 3) आदि के शुद 
रूप होने खाहिए “अर्थात्‌! बगन्‌ 'उत्त पिता फुटनोट्स! आदि। यह भूल प्रेस की भी हो 
सकती है ५ इसे /पिपरोत “अदपनास्थक्ारविगत (मा की ६०४) के “ते हलून्स सह हेमा 
चादिए। बिन्द के गलत धयोग का एक उन्कष्ट उदाहरण “ामिनो-वरिलास' समर्पण- 
प्रष्ठ दे--- 





$. पूर्ण सिंह के मत्द्री और प्रेम” लेग् में मूल वाक्य था-- दिन रात का साधारण 
जीवन एक ईश्वरीय रूप भवन हो जायगा !! द्विवेदी नी ने शुद्ध कर के उपयुक्त रूए 
दिया । 
पमरस्वती! की हस्तज्लिम्बित प्रतियाँ, 
कलाभवन, नगरी प्रचारिणी सभा, काशी | 


([ २०६ |] 


आओमान । 
पडित मुरली घरे मिश्र 
डिप्यूटी इन्सपेवटर श्राप इस्पूलसू, वानपुर को 
मामिनी बिलास नामक सुप्रसिदः मल्कृत 
काब्य का यह देवनागरी 
भाषान्तर 
मद्दाबीर प्रसाद द्विददी ने 
नम्ता पूरक अपण किया। 
उपयुक्त श्रतवरणु में श्रीमान! का 'न हलन्त होना चाहिए और उसके बाद पूर्ण विराम 
नहीं होना चादिए | 'इन्सपेेक्टर श्राफ इस्पूलस' वी अधोरेखा का प्रयोग व्यथे है। 'दुल्यूलग! 
क्यों | स्कूल्स होना चाहिए । 'कानपुर' के बाद भी एक झल्प पियाम अपेह्ित है। नामक 
सुप्रसिद्ध पे नीचे रेखा क्यों १ देवनागरी! और “भापान्वर! के बीच सयोजक-चिन्ह होना 
चाहिए । “नप्नता' और 'पूर्वक' की एक ही शिरोरेपा या उनके मध्य संयोजक-चिन्द की 
अ्रपेक्षा ई। 'अर्पण! के बदले अर्पित होना चाहिए. | अन्तिम शब्द को रेसाफ़ित उरसे की 
कोई श्रावश्यक्ता नहीं हे । दिवेदी जी वी श्रनेक सचमाश्रों मे श्रवच्छेदन-्ला की भी 
कप्ता शिल्ती है | 'किरातातुनीय' का एक अपन्छेद वो पचीस्ये प्रठ पर प्रारंभ श्र 
श्रद्मसंव पर समाप्त शेता दै। 'रघुवश! में, पिशेषजर दूसरे सर्ग अं, चार चार पौच-योंच 
शलोफों का अनुराद एक ही श्रषच्छेद म किया गया दे । एक श्रवच्छेद म तो उन्हंंने तेरइ 
शलावों तक का अर्थ मरने का प्रयास किया है ।९ 


उनझी भाषा मे मुहावर। की उुर्टिया का भी बाहुल्‍थ हे । 'इस प्रकार की प्रश्मासा स॒चासिते 
तेलरे समान स4 ओर शीम फेल जाती है| सुत्रातित पुष्षों की उपमा न देकर' सुवामित सैलकी 
उपमा दी है ।” (बे० बि० २० ४फ़) से 'उपसा'के यदले 'की'के स्थान पर सि' होना चाद्िप्य | 
“विद्योवार्जन में यह दत्तचित्त से लगा रहता था ।' (ने० वि० र० ४२) में 'से' अप्रचलित हे, 
प्रचलित है “होकर' । 'उसने अपना साया बय स्पवेज्ञनिक कार्यों भे रातश, भूल करने और 
तज्जनित परचात्ताप पाने भें व्यतीत किया | (चे० वि० २० ४०) दस बाउय मे 'पश्चाक्ताप 
पाने! अजुद्ध प्रयोग है, 'पाने' के स्पाद पर 'करने' ही व्यावद्वारिक है। यदि ध्याने! का प्रयाग, 
“करने” की पुनराव॒त्ति बचाने के लिए किया गया दे तो प्र थम करने! का पहिष्कार का 
जा सकता था। 'मिस समय में? ( मा० त्रि० १६ ), 'पद्ध कूला अर ने समाय! ( च८ स० 
१० ), आपत्ति उत्पापन बरते हैं?! (बे> वि० २० ४१), 'शैकोत्यामों ( बे> प्रि० र० ६२ | 
१ हपृर्वशो, इितोय सर्ग उल्योक््सम्या १६ से रथ हक 





है [ २०७ ) 


ओर “भीम वेचारे की क्या मजाल जां दुश्शासन उ शर्गर पर दवाथ भा तो लगा सके! ( ब० 
स० धूप ) मेप्रयुक्रकमश भें, अड़, 'उत्पाएनों, 'उत्पन!ं और 'तो! अनपेक्षित हैं। 
्यापत्ति उत्पापन! जैसे प्रयोग तो अंगरेजी के (ए56 0०8४८ध००) आदि 
,अतुपाद जान पडते हैं। “अनुमय लेने को! ( मा० वि9 १६६ ), 'लतः की अनुवूलता! 
९ बें> तरि० २० ८५ ), “बुद्धि को निरोगता थ्राती है! ( बे० वि० र० १०१ ) “डमका 
धिफ्मार नहीं करते! ( स्पा० मु० १३२ ), 'स्पार्थ लेने बाचे? ( स्था० ५ ),- राज पाद हार 
दिखा था!। ( बेल य« ५ ), शाचाली आ्राज गाता याथारी को नमस्कार फस्‍ने गई थी 
( 5० सं० ११ )१ आदि प्रयोग मुहायरे सी दृष्टि से अशुद्ध हैं । उनके स्थान पर क्रमश 

प्नुभव करने जो, 'स्वानुकूलता या अपनी श्रमुकूलता', “बुद्धि नीरोग रहती हे या बुद्धि म 
नीरोगता आती हे!, 'उनको घिक्रसरते नहीं', 'स्वार्थ चाहने वाले या स्वार्थ-साधन करने 
बाले', 'राजपाद हार गए ग्रे', 'पाचाली आन माता गान्यारी के पैर छूने गई थी! आदि 

होने चाहिए । 

#.. दिवेदी जा की सापा से, रिशोपपर बतृतात्मर रोली मे, शरुदा, वाययाशा और वाज्या 
तक की पुनरादइत्ति झा अतिरेक है। वक्तृत्वकला वी दृष्टिसे वे प्रयोग अयश्य समर्थनीय 
हैं, परत 'कुलक्रमागत चली थाई दे” (वे, वि. र, १०६8, “या जैसे व्‌ भी श्रभी माग 
आया है बैसे ही क्या मैं मी माय श्राया हूँ ” (ब स० ५१) आदि मे शब्दा वी पुनराइत्ति 
श्रव्यायद्दारिक है। पहले याक्य मे आगत वा श्र्थ दी है “आई हुई, दूसरे म क्या! और 
पआगश्मायों की यआइसि ने वायय के सौन्दर्य को एकदम नष्ठ सर दिया हे । 

उनही आर भिक रचना म॑ कट्ठता, अर्थद्वीवगा, जरिलता और शिविलता की मात्रा भा 

« क्रम नहीं है। “ऊचा उड्भान भरते है' (व. वि र. ४३) “उसके गन्‍्धा तथा उसपी इन 
आए्यायिर से जो आजपर्न्द श्रुतिपय प्रशोदित दो रही दे * (भा पि ४), 'यद इसस 
ममू” सेंनु चुदाते कमला को मी महामान्या (भा वि. ४), ८ कोरिल ! द्‌ श्रकला इस बन 

मे कंदारि शब्द न कर जिसते त॒के अपना सजातीय समके ये निर्देश काफ़ धकेन मारे! 
(शा वि, ६३), 'लिर दुष्परृत्य का उल्लेग भी बस है अर्थात्‌ बेसा स्वमुख से कहना भी 
मुझे श्रमव्य है ! (सा प्रि.६४), परन्तु जो गतृष्य अत्यन्त मीच स्नमभाव के है उनग इस 
अुहाए वा बंप परना चाहिए का उन बह किन बा दर्तोय घरना चादिए, क्याकि उन्हें यह समकत जाने पर दि इमारे ऊपर सशय 





पं बिद्ा पर उन्दोने 'रावपाट द्वार गए थे' का शुद्ध अयोग किया दे । 

३२, भारतीय सभ्यता के उस्त युग की घुत्रबधू द्वारा घूजनीय सास को आज की भाति 
नमस्कार करवाना शोभा नहीं देठा। 'बेणी संदार' के झूल लेखक मद्नारायण ने 
व्यादवन्दन' शब्द का प्रयोग किया है । ही 


[ रम्द ] 


आया है, कि वे क्दापि प्रामाणिक व्यवहार नहीं करते ? (बे. पि. र, २६) , “बल्तुत- 
पंडितराज के विषय में चार अक्षर लिसने का भागे रहा ही नहीं यह कद्दना अयगार्थ है 
ऐसा नहीं *! (भा. वि. भू.) आदि का शब्द-चयन और वावय-विन्यास अत्यन्त भद्दा एवं 
दूषित है । भ्मामिनी-विलास' में पडिताऊपन के कारण मी उन्होंने खड़ीबोली के विद 
प्रयोग किए हैं | “उपमा देवे योग्य' (१५), 'सर्त और बरसाया (२२) 'प्रवेश करती सई! 
७०), दोनों ओर धावन बरती हैं! (७१) 'सेवमे योग्य' (११०), 'दो कार्य भए! (११७), 
आदि पंडिताऊ प्रयोग सत्यनारायण थी कथा बाचने वाले पडिता का आ्रानायात ही रुमररी 
दिलादेते हैं । 


द्विवेदी जी के जिन दोप की उपयुक्त श्रत॒च्छेदाम समीक्षा की गई है वे ओर उती 
प्रकार के श्रन्य दोष रत्कालीन अन्य केसका की रचनाओं में अपेक्षाइत कही अधिक 
पे । द्विवेदी जी ने अपनी और दूसरा की भाषा का सुधार किया। उनका सुधार श्रालोखना 
और उपदेश तक ही सीमित मी रद्ा। उन्दनि हिन्दी-लेखकों के समक्ष साधुभाषा का 
आदर्श भी रखा | 'हिन्दी कालिदास की समालोचना” लिवने पर किसी ने उनपर ब्यग्य 
क्या कि भा झाप ही कुछ लिखकर बतलाइए कि द्विन्दी-कबिता में कालिदास के भाव 
केसे प्रकट किए जायें | तय पद्म में खड़ीप्रोली का आदशे उपस्थित करने के लिए उन्होंने 
+कुमारसम्भव्रसार' के भाम से कालिदास कृत 'कुमारसप्मय के प्रथम पाच सर्गों का अनुवाद 
किया ।१ भाषा के अनेक चित्त्य प्रयोग के डोते हुए भी उसमे भाषण कान्मा महज प्रदाह 
है। 


द्विवेदी जी ने चार प्रकार से भाषा-सुधार कर सड्ीबोली के परिष्कत श्रौर परिमार्जित 
रूप वी प्रतिष्ठा की। उन्हनि दूसरा क दोपा वी तीह, श्रालोचना की, सम्पादकं;पद स॑ 
*सरस्वती' के लेयकों की रचनाआ्रा का सशोधन किया ओर कराया, अपने पत्रा, सम्भापणा, 
सापगो,भूमिकाओं और सम्पादकीय निवेदन द्वारा कवियों और लेससकों वो. उनके दोषों के 
प्रति सावधान किया श्रौर साहित्यकरागें वे ग्न्धों की भापा का भी समय समय पर 
सशोधन बिया|३ 

द्विवेदी जी द्वारा आलाचित लेखन, व्याकरण, रीति और शेली के दोष! जी पूर्ण सूची 
यहाँ देना असम्मव है । हिन्दी श्क्षावली तृतीय भाग की समालोचना? (१६६६०; में 


१. इसमप्रकारके दूदित प्रयोग भामिनो-विलास,और “बेकन विचार रन्‍नावली में भरे पर्दे है । 

२ सरस्वती”, माग ४६, सं+ ३, पे २०३ | 

३. मायरी ग्रखारिणी सभा और दौलतपुर में रचित श्याममुन्दर दास, मेथिली शग्ण गुप्त, 
डा रघुदीर सिंह, निर्ला आदि के पत्र 





( रूछ ) 


भाषा-दोप पर उन्हाने एवं अध्याय ही लिस डाला । पहला प्रहार उसते नाम-विपरण पर 
दी फ्िया-- 


का ह्िल्‍्दो शिक्ञारली 
त्रतीय भाग 
$ जो 
पश्चिमोत्तर देश के हिन्दी पराठशालाआ वी दवा! 
प्राइमरी २ रे लिए उनाई गई 


यह कर्म प्रधान याक्य है; इसमे यनाई गई क्रिया का कर्म हिन्दी शिक्षावली माना 
गया है | यह नितान्त अशुद्ध है । याद हिन्दी शिक्ायल्ली की त्रिया बनाएँ गई दे, तो तृतीय 
भाग का श्रन्पत्र कई होगा ? ज्दरी हो ही नही सकृता। सशोधक महाशयों को समभाना 
चाहिए पि हिन्दी शिक्षायली ठतीय भाग यह एक ही सामासित शब्द है। अलग अलग 
लिख देमे से रखकर समरसत््र नही जा सकता । स्थाऱि यहा हिन्दी शिक्षावली रा तृतीय भाग 
इस अर्थ के अतिरिक्त और अर्थ या द्वा नद्ों सकता | समास जे अन्त में जे! शब्द आता 
है उसी पे लिंग ओर यचन के अनुसार नाई होता है। इस स्थल में भाग शब्द जो समास 
के अन्त में है वह पुल्लिग है, गत किया भी पुल्लिग अर्थात्‌ बनाया गया होनी चाहिए, 
बनाई गई नहों। यदि स्त्रीलिंग किया ही आाफ्रयोग अ्रमीष्ठ था, तो तृतीय भाग वो बेबेट 
मे भीतर रसना चाहिए था [?3 

१६० १ ई० म उन्हांगे. .ट्िन्दी चालिदास की 'समालोचना! श्रत्यन्त ओोतपृर्ण रौली म 
लिसी-- 

“अ्रनुवादर गद्दोदय ने व्याररण रे नियम वी बहुत बम स्वाधीनता स्वीझार की है 
वहीं निया हूँ तो वर्त्ता नहा और कर्ता है तो किया नहीं। रारक चिन्द्रा वी मी अतिशय 
अवरेल्ना हुई है| जहा पहद्दो मूल म समापिका किया है यहा अनुवाद में मनमानी 
अभमापिता और जहाँ अस्मापिया है यहा समापिया कर दी गई है| कहीं एक के स्थान 
में दो दो तीम तीन तरियाएं रफ़्सी गई हैं और वहीं एक भी नहीं। बाल और वचन विचार 
वो भी ऋनेस स्थला पर तिलाजलिं मिली है। इन महान्‌ दोपो के कारण भाषा पद्मयोक्ता ठौर 


ठीर प्रत्यय ही नई। हो समता | यह दशा प्राय सारे अनुयाद सी है, अत. सबके उदाहरण 
देना सम्भय नही ३५ 





*$ 'दिल्दी शिक्षाउज्षो छतीत भाग की समालोचना', 'माषः दोप' अध्याय का अत्म | 


[ २१० | 


छठितम नोल घार की भाती। 

मेयत प्रिमल जोन युतराती॥ 

कहूँ गेदन मद चलत फुद्ारा | 

बहु सनि ज्योति अनेय प्रकार ॥] 

कहेँ चन्दन घनि अग लगायत | 

यहि रितु नर मन ताप नसाउत 
"आप कहिएफि प्रथम दो पत्तियां का अर्थ क्‍या सममे ? छूदि! बन ज्ञा असमापिका 
किया दे तत्सम्बन्धी समादिता शिया उड़ा है ह किर दसमे झथे क्या मिक्‍लता है सो भी 
बरलाइए । हमारी बुद्धि मं तो 'नील धार की भाति तम छुट॒रर जान्दयुत विमल शाति बा 
येइन करता है! यही अर्थ भातित होता है। क्या कहना  श्रश्वुतप्रय अर्थ है।अन्धकार 
चादनी का सेयन फरने लगा ? हम प्रार्सनाएय्रर पूछते हैं नील धार! कया पदार्श हे जिसकी 
उपमा तम से दी गई है। 'सेवत' या कर्त्ता यदि “नर! मानते हैं तो क्रिया काशी मं और 
कर्त्तो काश्मीर में, इस प्रकार की दशा होती दे श्रोर किर छूटि सम नीलघार प्री भाती! यह 
चरण प्रिकिर पिंडयत्‌ श्रलग दी रह जाता है । उसका अन्वय ही नहीं हो सकता | पृहारे 
आप ही दप चलते है | मणि प्योतिया भी आप दी आप म्रकाशित होती हैं | परन्तु क्या 
चन्दन भी थाप ही आप पिस जत्ता है ? यदि 'धसि लगायता या फर्चा नर! है तो तीसरी 
और चौथी पक्ति में उस नर का बोदे कृत्य नहीं पाया भाता | 'नर ने यदि एुद्धारा और 
मणि स्योतिया से कुछ उन्‍म ही न लिया वा उनसा होना निःफ्ल हुआ। अनयादक जा 
क ईग्मित झर्य को केयल यागी जन यागइीट ही द्वार जान सस्ते ईँ, अन्य की गति 

नहीं जो जान सके ।! 
द्विवेदी जी ने भापा-मस्यर ही री नहीं उसके परिष्कार की ओर भी ध्यान दिया-- 
रठड! के कुड को तो देसिए | शीव श्रौर शीतत को अद्धोचन्द्र देवर जद्ा कहा 
आवश्ययता पडी हे धाय. "ठड!' दी का प्रय'ग॒ किया गया है। चचु” ग्यत्ा चाच शब्द 
नहीं आने पाया | आनेवाया दे 'टाट! । 'पलाश” और “क्िंशुर! का प्रयोग नहीं हग्रा, हथ्ा 
है टेसू! का । वायर डेसी', धन ओर", 'नेदार्डी! की मधुस्ता यो तो देखिए | 'कुमाससम्भय 
मापा” म झनुप्रादर जीने रे जु दुश्त सप्तऋषि दाथा? दुटे तार वी बीन समाना! 
हिपना था, उसमें (टूटी माल रिसरी लगें उस झगर सनकेस! लिस दिया । 2ठना? किया से 
अधिक स्ने” जान पडता है। श्रस्त होना! स्वात्‌ कु था जियस ट्रयना' लिखा गया। 
अनुवाद जा अमी तर 'ठढ! के पीछे परे थ, छोड़त छोड़ते उस छाडा तो उसते स्थान मे 
'जाडा' लिरा दिवा। इंद न सद्दी पत्थर सही [१ 





4. दिन्दी कालिदास की समालोचना, ए० ४४ 


[ रहश | 


पुसललयायार आलोनानश्रा के अतिरित्त अपने भाषा और व्याक रए-सम्बन्धी लेगा 
यू पुस्तर- बरीना  द्वाय भी उन्हाने भमाप/परिष्यार का प्रयान स्िया। उनके मापा 
और ध्याररग'-शीरय' दा लेयाने हिन्दी साहिल्‍्य म इलचल मचा दी। इसी निम्रन्ध 

हि डिद्ेदा जी ने बालमउन्द गुत्त आदि 3 लक्ष्य ऊरक उनके भापा-दोषा पर तीत आक्षिप 
फिय-- 

* य श्ररपी फारती थार उर्दू तु दास सल्या टो 'सत', पत्ति, सो पी! “अनुभूति! को 
ध्वभूती' व्लद्मी को लफ्गगा! , 'सत्री! का “स्त्री! पाच से? को पान्सौ', मेपराशि को 'मेस 
(सुँटा) गशि! और 'मदिच्दा' को “मदेच्छा' लिसयर अपनी छुपादानी सादित करते हैं | यहा 
ते ह अपना नाम लिसने मे ये नारायण को नरायण (न), प्रसादों को 'बरसादं 
और गुप्ता बो 'गुस्ता' दर बर तालते है। खुद तो वे पनामोनिशान! या नामोनिशा' को 
ज्ञगढ अ्रवमर व्वामनिशान! लिसते हैं, पर यदि काई पद बदल' लिए दे तो उसे 'रहोवदल! 
करने दौइते हैं गोया शब्दा + बनाने और ब्रिगाडने के ठेजेदार आजम यही हँ। उनकी 
ऊटिल नीति ने चाण॒क्‍्य की नीति वो मी मात पर दिया ।””* “ट्विन्दीनवस्ल' आदि थी 
पिल्डत समीला करके उन्‍्हाने हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ लेस्ा की भाषा उुटियों यो रोकने 
का उद्योग किया ।३ पुस्तकपरीला-्पड़ के “अन्तर्गत केशय राम मद के हिन्दी व्याकरण? में 
प्रपुक्क शास्त्री और पैजानिक विपय/ एप “चादिये“चेसे श्योगा की आलोचना के निम्नाकित 
उद्धरण उनकी इस मापासधार-गैली को और भी स्पष्छ रर देंगे-- 


#शार्ती' की जगट शास्त्रीय उया नहीं ? यदि शास्त्री ही लिवना था तो थेज्ञानिक? 
परी लगढ़ पयिजाना' क्या सी लिखा? आप ने ईय स्त्यय को गुण श्र्थ मे लगाया है 
और स्मगीष, भारतंयणाव और योग्पीय शज्दा का उदादरण दिया दे। हमारी समझ मे 
यह श्त्मय गुण अर्थ म नहीं, फिन्‍्तु सम्पल्प अर्थ मे प्रयुक् ह ता है ) स्वर्गीय का श्र्थ है स्वर्ग 
का, भार्तयपीय को भारतयर्प का और योग्पीय का योरप को । यदी ईय प्रत्यव लगाने से 
शासन से शास्त्रीय होता है, और शास्त्र री चगड” उसका ही होना उचित था।६ई 


“आ्राप चाहिये की जंगर चाहिए क्या नहीं लिखत ? स्वर प्रधान है, ध्यज़न अप्रधान । 
जहाँ तर सुपर से पाम निकले तदा तर ब्यजना की आयश्यक्ता १ अफेले 'ए! का जेसा 





॥ सरस्दती, १६०$ ईै० ए० ४२४ ओर १६०६ है ०, ए० ६०। 

२ सरस्यती, भाग ७3 स० २, ए० 5६६ | 

३ हिन्दी-लवरनं समीक्षा सरस्वती, ५६१२ है छ० ६६ पर प्रारभ हुई है । 
४, सिसस्पती, भाग ६, सर्या ७, ए७ रझ३ | 


([ रह्र ] 


उच्चारण होता है वैसा ही य+ए्ने का होता है | फिर यह द्रापिडी प्राणायाम य्यों ! यदि 
बोर यह कटे कि 'दये! का रूप 'इए! करने से सधि हो जायगी दो ठीज नहीं । दिन्दी में 
इस प्रशार की सधि करने से यद्टा गडबद होगा। दईनः इत्यादि शब्द फिर लिखेद्ो न 
जा संकगे |?१ 


श्रीक्ठ पाठक एम० ए७ ते नाम स पद्चित सुधारर द्विवेदी की मापा वो लच्॒य फरते 
उनरी 'रामकहानी' की आलोचना द्विवेदी जी ने इस प्रवार री-- 

“इस पुस्तक की भाषा न दिन्दी है, न उदूं है, नअयारी है | वह इन सयरी सिचझ़़्ी 
है | किसी की माना सम है, उसी की अधिक | गेहूँ, चायल, दिल, उड़द आदि सात 
धाम्य, कोई सम कोई अधिक, सब एक मे गडूइ बड्डु पर देने से जैसे सतनजा हो जाता 
हे पैसे ही दस पुस्तक की थापा भी कं प्रोलियां की सिचडी है ।२ 

इस॑ प्रजार द्विवेदी जी समालोचनाश्रा द्वारा हिन्दी-लेसों सी वर्ण-और-शब्द-गत लेखन 
उडठियों, सज्य, सयनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय लिए, बदन, झारक, संधि, समास, प्लेन 
आराक्षा योग्यता, सन्निधि, वाच्य, प्रयक्ष और परीक्ष भापए आदि की व्याकरणसम्बन्धी 
अ्रशुद्धिया, पिरामादि चिन्‍्दों, अवच्छेद, मदययरों, पुनरुक्ति, उद्धृता, जटिलता, शिधिलता, 


पहिताऊयन आदि के दोपा का परिद्वार फरफ्े हिन्दी के अनिश्चित प्रयोगों को निश्चित 
रुप देने मे बहुत कुछ इतकार्य हुए। « 


भाषासुधार फा ठोस कार्य उन्हाने सप्रादफरूप मे ही जिया] उसके सशोधनकार्य सी 
गुस्ता का वात्तत्रिक ज्ञान पाशी नान प्र० सभा के सलामयन मे रक्षित “मस्स्यती! की 
हृस्तलिपित प्रतियों रे निरीक्षण से दी हो सत्ता है ) ग्रिरामादि चिन्ह! मे सशोधन नी दृष्टि 
से गणपति ज/नकी राम दुबे का 'रासंगिर अथत्रा रायडेका ( १६०६ ६० ), स॒र्ध नारायण 
दीछित फे पटिड्वीदल! ( ०६ ई० ), चद्रद्याममा अदभुत उपास्यान' (०६ ई० ) ग्रीर 
पोक्लवियरका देससैंट! ( ०६ दे ) सिक्षउत्त्ु का 'जोतनत्रीया' (०६ ३६०), उदरीनाथ 
भट्ट पा मद्दामबि मिल्टन! (११ ई० ) आदि लैस विशेय दर्शदीय दे। इनम पिराम चिदा 
की अत्मन्त अवद्देतना की गई है | उपयु क्व इस्तलिमित प्रतिया के आवार पर अधोधिमित 
लेसन ठुटिया ध्याररण की अशुद्धियों और रचनादोपा के परिमार्तन या उदाहरण द्वितेदी 
जौ द्वारा फिए गए. भापासुवार का दिग्दर्शनमात्र करा खक़्ता हैः-- 





१ सरस्वती भाग ६ सल्या ७ पृ० र्ूघ । 

>. शमकहानी की समालोचना 'सरस्वती, १६४०४ है० ए० ४३० 

झ सशोधनसूची मे दो गई सन्‌ ईसजी की सख्या उसी चर्ष की “सरस्वती” की इम्तलिखित 
प्तियोका सकेत करती है और एप्कसग्यासूल लेग् के पृष्ठ का। ये सभी रचनाएं काशी 

नागसरी भचारिणी सभा के कलासवन मे रक्षित है। 
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ऋरम्धवबी-वेखरा की अ्रश माए। रा सुक्र तरात थ। ज्मही चर्चा मिरत्यती-सम्पादन! 


श्रष्याथ म हो चुकी है । 
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* ख्र्मी द्विवेदी जी पत्र और मम्भापणा मे मी भाषा-सस्कार का उद्योग बरते ये । 
एक यार मेंगिलीशरण गुत्त ही फोघाप्टक वुस्यदा प्र छुख्ध होकर उन्हें पत्र में 

का + 

के “मम लोग मिद् कि नह । उहुंत परिश्रम और पिचारपूर्वत लिखने से हा हमारे 
यद्य पटने योस्प बन पात हैं । आप दो बाता में से एक मी नहा करना चाहते हैं । कुंड 
लिख कर उस छुपा देसा ही श्ापत्ा उर्ेश्य जान पहता है । आपने फ्रोब)घ्टय थोटे ही 
फअंन भें लिया हागा, परन्‍्ठु उमर ठीक उसने * इमार चार घट लग गये | पदला दवा पश्च 
ली ेल् 

हे 


या हाव सुरन्त उनकी वलडान काया 


हू ज्ञानें न वे तनिक भी अपना पराया 

हाय जिय्ेक यर बुद्धि विद्वीय पापी 

हि र तोष, जा जन करें वुझकी फदापि 

कया छयप कोघ वो आशीर्बाद दे रह हें जो अपने ऐसी क्रिया का प्रयाग विया # इस 

* हम अवश्य मरसती में छार्ेंग परस्तु आग मं आप सरस्वती के लिए लिखना चाईंता 

+ इधर दुधर अपनी +विताए, छापने का विचार छोड़ दीजिए] जिस कविता यो हम चाहै 
जम छापेंग | जित न चाहे उस ने कही दूसरा चगह छुपाहए, मे किसी का दिजाइणए। 
वाब मे बूटद करत रध्िए 77९ 


पढित विश्यम्मर साथ शर्मो कौशिक सी वीन चार वदानिया तथा लेख प्रकाशित बरने 
बक बाद एक बार दार्तालाप + सिलमिले मे द्विवदी नी ने उप्म कहा-- 


आप 'सरस्वता ध्यान मे नर्हा पढ़ते | पड़त होते तो प्मस्खती/ वी लेसन शैली वी 
ओर आपवा) ध्यान अयश्य जाता । 'मस्खती वी अपनी निजी लेखन शैली है | वह मे 
आप का बताता हूँ । दग्स्यि लने पे अर्थ में जर लिय शब्द लिया जाता है तब यवाश्स 


' लिख जाता है श्रीर जर विभति' कनूपम आता है तय एकार से लिखा जाता है | जो 





$ सरस्वती! भर ४०, स> रे, ४ २२० 
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शब्द एक भचन में यमारान्त रहते हैं वे बहुबचन में भौ यकारान्त ही रहेँग। जैसे (क्या 
किये', 'गया-गयें', परन्ठ स्वरी लिय में “गयी न लिसकर ईकार से धरे! लिया जाता है। 
प्कद्विएए, 'चाहिए?, देखिए! दयादि में एकार लिखा जाता है। अवारान्त शब्दाबा 
वहुवचम एज़ारान्त होता हैं । पैस “हुआ का बहुबचन हुए | लहाँ पूरा अरुख्वार पोल 
वहाँ श्रगुस्थार लगाया जाता है । नैस 'तस्वार! और जहा द्याधा श्रतुस्वार, चित उदूँ में 
बूतगुला कहते हैं बोले वहा चद्धविडु लगाया जाता है--जैस कॉपना | सम्भव है, मरी 
इस शैली स अपत्रा मतभेद हो, परन्‍्ठ प्रार्थना यद है कि 'सरस्यता' के लिए तब लिडिए 
तद इन बातों का ध्यान रफ्षिण ।7* 


अपने लेखों और यफ्तब्या म उहाने समय ममय पर अपने भाषा सम्बंधी विचारों री 
अभिव्यक्ति की दे। 'द्विंदी वी वर्तमान अवस्था ? में उसकी शब्द प्राइक्‍्ता पर 
लिखी था-- 


“आज कल कुछ लैसक तो एसी हिंदी लिखते हैं चिसमें सरक्ृत शब्दों 
की प्रवुतता रहती है। कु मेत्तत, अग्रेजी, पारसी, अरबों सभी 
भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग बरते देँं। कुछ पिदेशीय शब्दा या गिलफ्रल 
ही पयोग नहीं करते, हू ढ-ह ड कर ठेठ द्विदी शब्द काम म॑ लाते हैं। मरी राय में शत 
चाह जिस मापा के हा, यदि व प्रचलित शब्द हैं और सत्र कहीं वोखचाल मे झाने दे तो 
उदे हिन्दी त शब्द ममृह क याहर समभना मूल दै। उनर प्रयोग स ट्िन्दी वी कोई हवाति 
नहीं, प्रत्युत लाम है | शररी परारसी क सैक्ड़ शब्द एस दे जिनयों अप आदसी तप 
योलते हैं । उनका परहिष्जार क्रिसी प्रकार सम्भर सहां (! साहिय सम्मलन (स7प९ श्रविं 
चशन ) म स्वागताध्यक्ष पद मे दिये गए भाषण में मी उद्धोने हिंदीकी इस अटदिया- 
शक्ति का महन किया | है 


अपने डसी मापण में उद्ने दिंदी भागा और ब्योक्रण रे अनेक प्रियाद पह्त 
पिपया का मी स्व्टौफरण क्या | ४ कादक विमत्तियाँ के सम्ब्राध में झाता वक्तव्य था 
कि जिस शब्द के साथ चित प्रिमक्नि वा यो। होता है यद्ध उसी का अश हो जाती हैं। यह 
साय है परत इससा यर अर्थ नहीं कि विमत्नियाँ को शब्दों से तोड़ कर लिखा जाव। 





॥. बिरस्वती' झास एइर सरश ३, ४० श्ध्२! 

३ 'सिरम्दतो! झाग १३ सरया ३०, १० ४७३ ३७ 

३ साहिय-सम्मंजन के कानपुर आध्वेशन से स्दागताध्यक्-पद से सापण, ए० ४६२० 
४ साहिय सम्मेलक के कानपुर अधिवेशन मे स्रायव्ाध्यक्च पट से भापण, ए० + सदा 
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सरहृस ब्यावरण में भी इस नियम का निर्देश नहीं उसमे प्रिमक्तिया हथक रह ही नहीं सकतीं 
क्योंकि उनरी सन्थि से शब्दों में पिफ़ार उलन्न हो जाते हैं) परन्तु हिन्दी में ऐजी बात 
नहीं । विमक्ति या को सटा कर या हटार्र लिखना रूढि, शैली या सुभीते का प्िषय है, 
ब्याउरण का नहीं ) शब्द अलग अलग होने से पटने में मुमीता होता है, श्रम वी सम्भायना 
कंस रह जाती है | अत विभन्िया का अलग लिपना ही अधिक श्रेयस्वर है | व्याकरण का 
कार्य रेपल इतना ही है कि भाषा प्रयोगा बी सगति मात लगा दे | उसे विधान बनाने का 
कोई अधिकार नहाँ । अ्रयप्रयोग तमी तक भाना जा सकता है जब तक भ्रम या अशान के 
वशयती होकर, कुछ ही जन सिसी शब्द, वाक्य, मुहावरे आदि यो प्रचलित रीति 3 प्रतिकूल 
बोलते या लिएते हैं| शऋधिक जन समुदाय, शिष्ट लेपड़ो या वक्ताझ) दारा प्रयुक्त होने 
पर यही साधु प्रयोग हो जाता है| शब्दों का लिग भी प्रयोग पर ही अषल्लत्रित है| जय 
सस्फत मे 'दारा! शब्द पुल्लिग में और अग्ने जी में देशा के नाम स्गीलिय में प्रयुक्त होते है 
तय प्रयोगानुमार हिन्दी में “दही! शब्द भी उभयलिगी हो मज़्ता है । हिन्दी के कुछ हिलेपी 
चाहते हैं कि क्रियाओं के रूप) मे साइश्य रहे ] वे गया! का स्‍्तरीलिग गयी' चाहते है, 
पाई” नहों । ऊुछ लोग “लिया? और “दिया? का स्त्ीलिंग 'लिई! और “दिई! चाहते हैं, 'लो? 
और “दी' नही। सरलता के कुछ पक्तपातियों की राय है कि क्रियाशा वो लिग-भेद थे 
भमेले से एकदम ही सत्ता चर दिया जाय | परन्पु वत्ताशा का सु € और सेसका बी सेसमी 
वस्यासग्ण उन्‍्द नहीं कर सक्‍्त । 


ख 


द्विचेदी ली की प्रार भिक रचनाग्र की रीति और शेली* भी उनके मापा प्रयोगों की 
ही भाँति सिंत्य हे । शब्दा की योजना में वे एक ओर तो सस्कत से और दूसगे ओर अस्पी- 
फारसी-मिश्रित उदू' से ज़ुसे तरः प्रभायित्र हैं। बद्दी-फ्द्दी तो अनेक भाषाओं के शब्दा 
की विक्ित सिचडी रेल-प्राता या बाचार के योग्य होते हुए. मी साहित्विक रखना में 
अलग्त असुन्दर जेचती है । 


रोमन, वारनिश, नम्बर लैम्प, वेहिसाब, मरहम, वकील, क्रची, उटन, सोजा, पीता, 
नमूता आदि शब्द हिन्दी में खप गए हैं और उनका प्रयोग सर्यथा संगत है, परन्तु क्रिशिचियन 
(वे वि र, शो, नाइस्ट (वे. वि २ १), फुटनोट्स (वे, वि र, भू ७), पैरामाफ (टह्वि शि, 
कू भा, म॑ २८०) आदि एप 'लाघीनता से प्रयुक्ष जरूज़ (१) शाइस्तगी (२) दारमदार 
(६) जमात (१४) तद्म्मुल (१६), सुस्तमना २३ 3, सयालात (२७,) मदालिलत (२६), 
तम्रार (३४), पेशसन्दी (३४) आदि फा प्रयोग हिन्दी के प्रति सपसर अत्याचार है। यह 





$. रीति पद रचना की ग्णाली और शहद धर्म है । 


( रुूम्म ] 
तो फ्टवर शब्दों का उदाहरण हा | मिम्नाकित अवच्छ॑द तो उर ही है-- 


कागजी स्पये से सम्बंध रखने वाले महक्म दा काम काल चलाने व लिप एक 
कानून है। उसका नाम है एक २ जो १६१० दस्त्री मं पास हआ था। उसके पहले भी 
काठूच था | पर १६१० ईस्वा मे वह फ़िर से पास क्रिया गया, क्योकि पहले के 
कानून में कुछ रद्दोबदल करना था | इसी कानून वी रू से दस महुक्म का सारा काम 
द्वोता है। 


32६ २७ ईसवा में गद्नमेंट ने एक और कानून चना वर एवन २में कुछ तरमीम कर दी 
है ।”* झपने पत्रा में भी कहीं कहीं फारसी की छारसी उदने में उद्धाने लमकार दिखाया 
है, यथा अदालत आलिया में मुकदमातर तज्योत था * फुछ शब्दा के समर्थन में य* 
कट्टा जा मक्‍!ता है कि वे हिन्दी समात में ब्यवह्तत होत॑ हैं, परन्तु टिंदी-ननता में प्रचलित 
तद्भव और द्विबदी नी द्वारा धयतज्ञ व सम रूपा का समुचित निरीक्षण इस श्रान्ति को हू 
कर देगा । हि दी ने कागन “कानून, सब्ग्तो, “नवानो, कबूल आदि को अपनाया 
है, कागन', कामून, जरूरतों, जगानों, या कबूल! आदि ब्ो नद्वा। दिवदा जी को 
चाहिए था फि उदू' शब्द के अहण में मोल्लामा तुलमादाम भी वी आदर्श-पद्धाटि पर 
अनुगसन करत |१ 

उनवी हिन्दा की पश्ली कतार वी भाषा राजा शिवप्रसाद और कतमान पड़िया का 
इिन्दुस्तानी वी भ्रपक्षा क्रम उर्दू एन्मुअल्ला नता है। उसक निम्नावित यामझचक विवरण 
में प्रयुक्त 'छूपइ मदरसा, दफ़्ल, मुआज़िक , गतमर ? श्रादि रुच्द किसी मल्ला 
या मौचत्रा को व झी की शोमा निस्म देद इटा सह॒त॑ हैं, परन्तु इवेदी वी की नरी-. 

६ हदी वी पहली किताब 


4 शोलो भावामिब्पतन कही अणत्वा और अर्थ घमे ह | 
२ पम्मर्सिद्र शमों का पत्र 
“परस्वता, दिसस्वर, 2४% डै० 
३ पुशमाइमस जा न भी विद्शा राबदों को अपनाया हैं, पन्‍त्‌ उतकी शुद्धि करक-- 
सत्य कहें लिखि कागद कार 
+-रामचरित सानस 





या 
रावरा पिनाक में सरीकना कहो रहा | 
५ >+कवितादला 


[ २श६ ) 
ज्ञिमि 
सुपर आरा व अ्रयप ये शदस्खों वी फ्िपिरिेटरी सवर्नमेंन्द रेवील्यूजन 


म० +। ० “* ता> १६ मई श६०३ ई० वे मुझ्राप्रिक, एिन्दुस्तानिया 
की रोज़मर बी बोली में पच्ित मदारीर प्रसाद द्विवेदी में बनाया । 


देवनागरी लिपि में लिखित इस उद्द' पुस्‍्तक में अछ्षए, 'इश्वए, 'मोतपर), 'विया' 
“अप! और 'समुद्र' वो छोड़वर सस्हत दिन्दी शब्दों का बहिष्कार किया गया है ) ये भी 
बाध्य होकर लिखे गए हैं क्योंकि उदाहरणार्थ हा, ता, था, भा ओर हर! या प्रयोग 
बूरमा थ्निवाय था। पुस्तक भर से सदर, ५ु सा, 'दडा, 'शापाश, और 'पाठ्शाला 
गा विद्यालव', 'बार', 'सुन्दर!, 'बहुत', “माप्तपप", बलवान, 'हानि), 'लाज!, 'रोध', 
दया, 'मुर्स! 'मधुमकरी, 'पिना), 'विद्याए, 'जीचन भरे, 'सगप!, शरीर! मामा जी 
गपरते! आदि ये स्थान पर त्रमश इमेशा”, 'तकलीप”, सजा', आसमान", 'तरप”, 
अदरण!, पदक, पबूउसुरत', 'जियादा', 'हिन्हुस्तान', दाकतयर', हुक्साना, शर्त, 
धुस्सा', 'रदम', 'बेबकूप”, या 'बम झ्र्ल', शहद की सक्खी?, बगेर', 'इल्म), 'उमर 
भर, वक्ता, पदों, 'मामू साहब सागर श्रादि का ही प्रयोग हृश्ा है।इस पुस्तकम 
अरशी फारसीपन के लिए. द्विवेदी जी उत्तरदायी नहीं हैं। उनकी गल पुस्तक दी भाषा 
“हिन्दी थी, शिक्षा विभाग के श्रधिवारिषा ने उनका दिन्‍्दील्व नष्ट कर दिया दे । यद बात 
मपपप्रष्ठ पर धन्य पुरुष के प्रयोग में भी सिद्ध हो जाती है । सम्ममत दर्ती बारण द्विवेदी 
जी ने शिक्षा सेस्थाश्रों न लिए, विर याई परतक महीं लिखी । 


भाषा थी) रीति कक विपप में उनता निश्चित मत था मि हिन्दी एक जीवित मापा 
है| उसे किसी परिमित सीमा के भोवर अप्रद्ध करने म उसके उपचप वो हामि है। दूसरी 
भाप के शब्दों और मार्दों वो ग्रहण वर लेमे री शक्ति रखना दी भजीवता का लक्षण 
है | सम्वत्र वे प्रभाव से हिन्दी ने अरबी, फारमी भौर दुकी तक के शब्द प्रदण कर लिए हैं 
और अपर शेंगरेजी तक दे शब्द ग्रदण _फरतों जा रही है । इसमें हिन्दी वी इद्धि है, दास 
भहाँ। विदेशी माव, शब्द और मुहाबरे ग्रहण करने मे केबल यह देखना चाहिए कि 
इिन्दी उहे पा सकती है या मही, उनका प्रयोग सठक्ता वा नहीं वे उसकी प्रहृति वे 
प्रतिवृल दो नहीं, टन्दी हिन्दी ही बनी है या नहीं) मशान, मालिउ, नोट, सम्पर भ्रदि 
शब्द हिन्दों में ववप गए हैं, विदेशी नह! रह । हा, खरकने वाले मारा या मुद्ावरा का ययोग 
करना ठीर नहीं । इण्णिकोश (वेतटै० ् राका०७) लागू होना (६०४७६ चएञाव्त) 


नगी प्रति (00४६0 ॥रशाए७) आदि २ प्रवोग से हिन्दी को विशेषया को भक्त 
पहुँलता है ।१ 











१ साहित्य सर्मेलन के कावपुर अधिवेशन में दिए गए भाषण (श० ४६६--४६ ) थे 
आधार पर | 


$ 


( ० 3 ग 
है न 
डिवेदी जो ने इस सिद्धान्त का उचित पालन नहीं किया | इसकी समीक्षा ऊपर ही चुदी 
है। सम्पादकनद से सरत्ददी? को लोऋप्रिय बनाने के लिये वे अन्य लेखकों की सस्कत- 


पदाइली के स्थान पर उर्दू शब्दों का सन्रिवेश कर दिया करते थे, उदाशरशार्थ--' 


मृत संशोधित तेखक रचना प्रध मन 

बालु शिल्प सक्ान वगेरद बनाने काशीपम्रमाद एफ० एस» ग्राइस १ छू 
की विद्या 
अ्रभ्यत्तर दरनिन थे दा ४. 9 « 
पुष्ठ सुतमौकल मिश्रवन्धु ज्रावन बीमा के... आर 
र्फ़्ट जाहिर काशीयसाद एफ० एस० ग्राइस ६ फ् 
परर्चातू. याद ड् ४ 3. 
कदाबचित्‌ू._ शायद हे जे रे के 
अन्तत म्वास्प्य्-आास्त्रीर में तब्रियत हि है हर ज्त 
इीनता अच्छी न रहने रु 
मूनि जमीन यूपनारायण दीकिद टि््वींदल . * गन 
बय केस उमर काशीप्रसाद एप० एम ग्राउस १४ मर 
कुछ ही क्षण तंग देर सूर्यनारायण  लिड्रीइल डे $; 
दीक्षित 

मेक ब्यक्ति शग आदमा के ञ डर 35 
न्वाय प्रचलित कानज़ चारी था फे ् 4 5 


उनके मुधार स अनेक लेवक ओर पाठक असत्तुप्ट थ | इस कथन की पुष्टि काम 
प्रमाद गुरू के निम्नाकित पत्र से हो जाती है-- 


श्री पास्मी के क्रप उपयोग के अलरोध का सबमे बड़ा छास्य यह है दि आर 
आदर्श लेखक दै, इमलिये आ्राप्त माया को ऐसा रूय न देर जो या तो पाठक को न झचें 
या इमारी हिन्दी को बीदी बना दे। शऋ्रार थोड़ा लिखा बहुत सममिए।_ 





$, लिम्नाकित सूची छाशी नागरी द्रचारिणी सभा के कला भवन में रक्षित 'सरस्वती' की 
इस्त लिखित प्रनियों के आधार पर है। सूची में दी गई दृष्ट-संस्या हस्वल्लिखित 
ब्चनाओं बी है। 


[ रबर 


आपका! 
कामताप्रसाद गुरू! 


धवेशी-संद्वार! और 'कुमार-मम्मव! में तो उर्द शब्दों की योजना और भी गर्टित हुई दै-- 
(क)"न्महदेय-भारे सादब, शर्ते यद है कि दुर्योधन श्रादि इसे पांच गाय दे देती 
हग गय्य पाने का दावा छोड़ दें ।!* 
(एब)"-*“* रानी साहबा | घररादए | नहीं [? १ 
(ग)***“** परन्तु उमा ऐसी उस्ताद मिक्‍्ली कि उसने इन प्रसच्सुसी पतितताश्ं के 
आशीर्यद फल से भी अधिक पल प्राप्त कर लिया "४ 
उपयुक्ष उद्धरण! भें भीम जे लिये 'भाई साहब', द्रोपदी के लिए “रानी माइया और उमा वे 
विशेषण रूप म 'उस्तादों शब्दों का प्रयोग करके द्विवेदी जी ने शाहशाह दशरथ और “बेगम 
" जाता! बाले हिन्दुस्तानी मक्तों + भी कान काट लिए हैं | 


कपल, 'कुरालवा', ्रीण॒ता', “ब्रह्मा की', 'विष्णु का! ग्रादि ते बदले 'कापस्य 
(वे, प. र. १७), 'कौशल्य! (वे कि, र. ८2), परायीण्य' (ने वि, र. ११०), ध्याह्म! (ये 
वि. र, १२३), “वैष्णव! (वे, स १३) श्रादि प्रयोग उनित नहीं जेंचते। 'तरपतन्योत्तिः 
(भा, वि, १८), 'शब्दालकारास्तात! (भा वि, २५) “हिमतु” (भा थि १३७), “नूतमो- 
गत मुणाल' (भा वि ६५) लत्तुल्य/ (मा, थि. १०६) 'एतदेशीयः (वे, प्रि, र भू, ६), 
विटुद्वारं (ले, बि र, १४), अल्पजजानलपदुर्विदस्ध' (वे, प्रि र १२३), “आममन्तात्‌ः 
(भा, वि. २). 'शिरसावथा (मा, पि, १०), (कि बहुना! (भा प्रि, २४), विद्या (मा 
पिं १०२), 'इतस्तत” (वे वि २६), 'इत्थभूत! (वे, पि र, १०५), 'नामनि शेष! 
(ते, में ६११, आदि में क्रमश सस्क्त की सचियों, ममासों और मुहावरों के प्रति उन्होंने 
हिल्दी की शुद्धता पा तिरस्कार करके, अनुचित पत्षपात क्रिया है। अवसर! के अर्थ में 
“मध्ि' (वे प्रि, र, ६५) का प्रयोग मराठी परमार का सूचक हे। “दौर ठौर १९ (मा वि, प्र 
के) दीविए (हि. रि तू, भा स, ३७), 'जाव (ूस शा २) 'मोरें! (भा. प्रि १०), 
दिसनि! (भा, वि. ६६), "द्वार! (मा, वि.७१) “पुरपों! (मा, वि. १२०) कुछ पे कुछ' 
(पर, कठपुतरी! (वेर, ६७) ध्वलन बलनः (वेपिर, १०३) 'दौनियो' (कु स०) 





१. कामना प्रसाद गुरू का पत्र, ईपॉ”, कविता के साथ, सरस्वतो की १३८८ है० की 
हस्तक्षिखिल प्र्‌नियो का बदल, कलए भवन, काशी नायरी अचारणी सभा । 

२, देखी सहार १७२ 

हे फ् 2 

४ क्मप-पंभव!, पृ - $२२ 


[ इब्र 3 


वपरसियो” (कु, म, ) आदि अबधी और ज्ञन क अयोगा ने उसकी भाषण वों और मी 
सकर वना दिया है । हि 


उनकी प्रारंभिक रखमाश्ा की भाव ध्रकाशनणेली मे पडिताऊपन अश्रधिक है, 
उदाहस्थार्थ--'उपमेय जो साधु और उपमान जो सर्प उनके धर्म मे समानता बहने से 
अतिवस्तूपमा अलंकार हुआ ॥? ( भा वि ४५ ), 'मर श्रागमस से अधिक हुआ दे सन्‍्तोग 
जिसको और जागरण में व्यतीत की है सारी गठ जिपतने ऐसी यह नायिका प्रातकाल 
मुखोसन्न मुगध के लोमी मधुपां के जगाने सभीन जगां।? (भा वि ११०) 'म॒ति' 
का मार्ग दिखाने वाला ऐसा वह विनय सोशील्य सतना वो क्या न प्रिय हो? १ (वे यि 
र ३४ ), आदि वाक्य आज हास्यास्पद जेंचते दै। कह्दी-कही वाक्यदीर्घता अ्र्थप्रवाशन 
में थ्राधक हुई हे | लेखक को अपनी भाजव्यहना प्रर स्वव विश्वास नहीं है, इसी कारण 
बह पग-एग पर झछर्थात्‌ या उसके पर्याय, कोष्ठक, अल्पविरास या समाना धिंवरण,निर्देशाक- 
चिद्धा द्वारा कया बाचकों की भाति अपने अस्पष्ट अर्थ का स्पष्णीक्रण करता है --- 

“हे मात १ भीतर एक क्रौर ब्राहर एक ऐसे दा प्रकार क स्वरूप युक्त होन ही फू 
कारण माना जिस मेरे जल मे शिर से स्नान करके मलुष्य तन्काल ही पत्रित दरिहरात्मक 
दो रूपों को धारण बरते हैं अर्थात्‌ स्ताम फरनेक साथ ही हरि ( पिष्णु ) ( हर ) मद्दादव 
रूप हो जाते है व” झन्तर म मक्ता कु भमाने स्तच्छ और याद इडनील गणि के समान 
४ तुभ करशायती का जल हमें द्यामनन्ददायक होव |? १ 


'श्र्थात्‌! का सर्वापरि धूम “ल्वाधीनताः महै। उसर २६ 'ृषप्ठा क्र पहल अध्याय म हवा 
'ब्रधात्‌ और उसके पाया का एक सी दा चार प्रयोग हुआ है | व्यापक शेली, मूल रचनांश। 
की मात गदइनता के कारण अनुयरादा मे ही है । 'स्वाधीनता” मद्दी अपनी स्वतत्र भाव 
व्यजना के समय उनरी भाषा की गति घारायहिक है ॥९ 


दिबदा जी वी थ्रारमिक इतिया, निश्मन्देद, निश्चित रीति और गेली सम पिशिष्ट 
ह। 'श्रमृत लददरी', 'भामिनी विलास! और भ्वकन दिचार-र्नावली! में आद्यापा-्त सस्कृत- 
पदाबली और पडिताऊ भायाभिव्यजन है। 'छवाघीनता!१ का पिचड्डी श्रौर बोलचाल वी 

$ अग्रत लट्टरी ! पद ४ 

२ उदादरणार्थे, 'स्वाघानता! का भूमिका, ४० १३ दष्टव्य है । 

३ "हमारी राय यह हे कि इस समय हिन्दी में जितनी पुस्तकें छिखी जायें खूब सरल 
भाषा में क्िस्खी जाये । धथासग्भव उनमें सम्हत के अधिक शब्द न घने पादे । 
क्योंकि भव जाग सीधी सादी भाषा की पुम्तकों ही का नहा पढ़त सत्र थे किद्धप्ट 
भाषा की पुस्तकों को क्यो चून कगे, अतएव वा शब्द वाल चालक म आत हे फिर चाह 





[ रघ्रे हे 


मापा से टीशानार का सा प्रधान स्वर है | “ट्विन्दी शिकावली ठतीय भाग की समालोचवा!! 
और “हिन्दी झालिदाम री समालाचनएँ ही बक्तल-प्रधान भापा # आनुशासक समालोचक 
का मर्लनापृर्ण, तीखा और अमझय व्यग्य है | शिन्त॒ उनकी बोई भी प्रोट गद्य-्थना ऐसी 
नहीं है जिनमें सेपित्दतारापण मिश्र, श्यामसुस्दर दास या चडीध्साद* हृदयेश' की भातिं 
ख्योपान्त रीति और शैला की कोई निश्चित विशेषता दो और जिसते आधार पर देस यह 
साधिकार यह सर्वे कि यह कृति छिचेदी जी बी डा हे । 


उनका मापा का श*द-चयन कदों सस्कत-बहुल, क्या फारसीयहुल और उठा प्ोलचाल 
का ई ] कहा मराठी क प्रभाय स पन्षा, कह! चगला क अभाव से कोमला और कहा अग्रेजा 
के प्रभाव से उपनागरिका दिया का सी समावश है | प्रक्षन और सामातिक सम्कारा, 
प्रारभिक एदह-शिक्षा और प्रौष् स्वाप्यपल ने द्वि केदी जी को स्वभावता सस्केत का भेसी उना 
दिया है। आरम्म में तो उनकी मापारीति मस्कृतबहल और मराठा क प्रभात से परुष 
रही दी, भाषा का आदर्श बदल देने के दाद भ्री य इस प्रभाव म मुक्त नही हुए | परन्तु दन 
दाजों में मालपूर्य अन्तर है। पढली सत्षेत्र ब्यापक्त है । उसकी प्रत्यक प्रारभिक झृति, 
प्रयेक्ष ब्ररच्छेद सम्क्रद और मराठो से प्रभावित है । दूसरी की परिधि सामित है। अपने 
बामल माया या अनुसूतिया की अ्रमिव्यति र लिए हा उन्‍्हाने शुद्ध सस्कतन्यदावला 
शा आश्रव लिया है-- ध् 


सड्ानम्दयाण्पा से मं आपक पेर घाता हू | भरी इन उक्तिया में प्रशुक्त बणा में यदि 
कुछ भी साधुर्य हो सो में उसी को मधुवर्त मानकर आपको अपण करना हूँ | विनीत उचना 
है का फूल ममभय्र आप पर चहाता हूँ, और नप्नशिरस्क होकर प्रार्थना करता हू-- 
पन्‍्दे भक्‍न्‍त खसयन्‌ श्सीद | 
उब्या और न्यूनताआ के होने पर भी, मे आपको रिश्वास दिलाता हूँ कि झआपक 
विषय में कानपुर नगर के नियामियों के हुृदया में दार्दिक भत्तिभाव और ग्रेस वो कर्मी 
नहीं, भ्रद्धा ओर समादर की कसी नहीं, सक्ष और शुक्रपा का कमी नहीं । आशा है, 
वे फारसो के हो, चाहे अरची के हा, चाहे अयरेज्ञी के हो उनका भयोग चुष् नहीं कहा 
जा सकता | घुस्तक लिखने का मतसूय सिर्फ़ यह हे कि उससे जो कुचू लिखा गया है 
उस लाग समझे सके | यदि वह समर में न आया अथवा कविलिप्टता के कारण उस 


किसा ने न पद नो लब्बक की मेहनत ही बरबाद जाती है । पहले ब्येगे! मे साहित्य- 
प्रेम रेंदा करना चाहिए | भाषापद्ति पीछे से दाऊ होती रहेगी ॥7 


--+स्वाधीनला' की शुमिका 
ए० १०६-४त 





[| च्चड ] 


झाप हमार आन्तरिक भाता से अनुप्राणित होकर हमारी अरटियों पर ध्यात ] टेंगे, वर्यावि- 
मंक्तयव नु यन्ति मद्दानभावा | * 

भावनाओं की सुरुमारता ह कारण इन सदमों म मराठो की परुयता कम हवा गई है? बंगला 

की सी कोमलता जा प्राय सर्वत्र ग्रभाव हे | कोमल भावों वी व्यनना म एकाघ स्थलों पर 

डबू अदाघछी का प्रयोग उपय है सिद्धान्त ब। अपराद दे-- 

4 पसस्तु मरी दरण्गस्त माभतर हो गयी। काम एस लोगा से पद शया निद्धांने गये 
दलीनों वी धब्जिया उदा दा, मर बत्म मुब्रार्स को लग भी दाद न दी मरी मिनत ग्रारत 
को घता बता दिया। मैं हार गया और आन यह द्वार ही का नतीता दे नो मे आपके 
सामने हातिर किया गया हू |” 


गम्भीर विचार-व्यनना के समय गरोन्न सस्कृत-प्रयान भापा का व्ययडार किया ई ॥0« 
भावावर मे दूसरा पर कठोर श्राक्षप करते “समय हटाहाने अरबी फरम। प्रचुर भाषाया 
प्रयोग क्रिया है। स्वभाव सस्कौर और शास्‍्त्रीय अध्ययन क॑ कारण यांच-वीय में सस्कृत 
को बट भी झनावास ही श्रा गया है, यवा-- 


*श्रगर एसा न हो तो बेरहम श्रौर परर्दस्त चुवाटाँ लाग अपना जुबाटाना की खत 
फ्लवार से भाषा को झल्प काल ही में बमौत मार डाले, क्यांक्रि शविद्नली शार के सक्तर 
के मुरीद प्रान्तिक बोलियां ओर देहाती मुद्ायया से अन*द नफ़्रत व्रत हैं। हटाई है 
हकीम महमृद सा देहलबी की, मदृत तक देइहली मे शागिदा करक भा झापको मात 
पत्रड़ना ने आया | हुजूर मुझे “का' की ही बीगारी नहीं 'क की भो हे और का कोश!) 
यह कमबख्त बीमारे सक्ामत्र मालूम होती है | दृकीम साइब इस पाप हीवीकाया ये 
पेलाया है। ४ 


दिवदी ती की अधिकार रनााएँ स्वायी सादिय का उाचवोरि मे पहीं आती । थ 
जनमाधारण व ज्ञान वेधन ने लिए की गई हैं अतएव मापासाक्य से ब्यात्त हैं। 
लाफोफ्योगी विपया पर छतिणदन समस्कत्न हिंदी उत्‌ू अअजो आदि क प्रचलित 
शब्टा का उड़ोये निरमक्रोच भाव स प्रयोग किया है-- 


नत्तरी क्व तक एहचने की कोशिश बहुत सभ्य स हो रह। है | पागे, ग्रप दस, न 





॥. सखाहित्य-सम्बन के कानपुर अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष प” स भाषण ए८ ६२ 
२ द्विवेरी मले क समय भाषण पूल ू 

३. इसका स्पध्टाकरश विवचनामक शैली के अन्तर्गत हाया। 

४. सरायता आग + संख्या २ ० ६६ 


[ २४% ) 


नानसन आदि कितिने दी यात्री, समय-समय पर उसका पता खंगाने के लिये इस तरप 
जा चुवे है। अ्रमी दाल मे भी एक साहब झुव पर चढ़ाई करने गए थ | पर सुनते हैं, 
बीच दी में फहीं वे अदक रददे और बहुन दिन बाद वद्दा रे बए से छुटकारा पाने पर अब 
वे लौट रहे है (११ 
कही-क्ी तस्कूत और अग्बी आदि प्रिदेशी श्दों की एक्यर योचना वही भरी जैंचती है 
नमंस्कत क किसी पहित ने कद्ा है-- * 
इन्द्रोषि लघुता याति स्वय प्रस्यापितगुरों 
परन्तु बैयाक्रण रामदस जी शायद इस कौल के कायल नद्दा। सम्भव दे यह वाक्य 
किसी आचार का ने हो। इघर पुम्नकारम्भ में भी अपनी तारीफ़ के जटल वापिये, उपर 
शुस्तकान्व मे भी ? चिखक मिर समके सार हा जाती है रहा ऐसी बातें लिख सकता 
हु हरे कर 


» संग निर्माता द्विवेदी को भाषा में वर्शनात्मक, व्यम्यात्मक, मूर्तिमतालाक, वह्तुतात्मक 
सलापात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक शेलियाँ बीजरूप मे पिद्यमान हैं | किसी एक ही 
शैली का व्रिक्‍्सित रूप उनकी कसी मी रचना में आद्योपान्‍्त व्याप्त नह है । शेलिया! की 
सकरता से उसका भाषा सोन्‍्दय अठ साया है, श्र नहीं है। उपयुक्त वर्गोक्‍्रण के दो 
आधा हैं | ए[क्त दो दिवेदी नी की प्रत्येर रचना में इनमें से क्लोई न कोई शैली अपेसाइत 

अधिय प्रधान है और दूसरे, य ही प्रिक्सित दोवर, द्विवेदी-युग के मिद्ध लेखक वी विभिन्न 
गद्य औैलियाँ उन गई है | 


'मरस््ती मे श्राख्यातिक्रा', ऐतिहासिक दिपयो, चीयमचरित', 'देशनगर स्थल, 
लायादि पर्णन!, 'फुटकर व्िपया, “विचित्र प्रिपणँं ओर “पैज्ञानिक पिपयां ख्श व” 
अन्तर्गत प्रकाशित द्विवदी जा को अधिकाश स्वनाएँ और “जलचिकित्मा! आदि 
पुस्तवें वर्शासान्मक शैली र वर्ग म॑ आती हैं। इन रचनाओं म अन्य शैलिया सा मी यत्र 
तत्र पुद झा गया है, परन्तु गौणरूप में | विपगानुकूल मस्कत या हिन्दी बोलचानल की 
पदावली के बीच-ीच में झापश्यक्ता और स॒ुत्रिधा क अनुसार अरबी, फारसी या देंगे च। 
शब्दा का प्रयोग हुआ है| लेखक एक क्या सा कद्ता हुआ चला नाता है-- 


“प्रा साइब कई साल मे अपने यगीये म॑ देख रहे थे कि शक नियत समय पर बहुत 





१ उत्तरी श्लूब की यात्रा', लेखाचस्धि, ० श्८ 
६ कि 
२ विदार- विमर्श, पू८ $८६--सग्स्वती , पशम्द ५३१४३ हे> 


[रू ] 


सी गग्सिया इतनी अधिक हो जाती हैं. कि इनसे बगीचे के भाय सभी वेइनौये दक जाते 
हैं। बाई ताहब इनडी बदती पर बडे चकित हुए । वे अनुसन्धान बरने लगे कि एवाएड ये 
मविखया इसी समय यहा कैसे आ पहुँचती हैं और इनरी इतनी अधिक यूद्धि इतनी जल्दी 
जैसे हो जाती है | बहुत दिनों के बाद पाई साहर वो इनके विषय में जो बातें मालूस दद 
चे बहुत ही बौवृदल-जनक हैं” इसी शैली में लक॒णा, व्यंजना या अलरारिक सौन्दर्य 
वा प्रभाव है। लेखक के मन ची स्पष्ट यातें प्रसाद गुणसम्पन्न साधारण भाषा में ब्यक्त बी 
गई हैं । “भी हर्ष का बलियुग',* ध्वैदिक देवता), श्रादि लेसों में बस पी प्राचीनता में 
कारण संस्कृत शब्दों को यहुलता है | श्पेडित पाठकों वी निररल मानपिक भूमिका दे प्र्वि 
सावधान लेखक वी रचता में अध्यापक का स्पष्ट स्वर स्थान-स्‍्थाय पर सुनाई पढ़ता ह्ै। 
दे वहीं इतिहात, कहीं भूगोल, कहीं धर्म-शार्त्र, कही भाषा-साहिसय-प्रेम, वही व्यापक 
शान वी बातों का पाठ-पढाते हुए दिफलाई देते हैं--« 


"पुशलपूर्वक ५० वर्ष यीत जाने वे उपलक्ष्य में जो उत्मय किया जाता है, उमे अगरेगी 
में जुबली बहने हैं। मद्ारानी विस्टोरिया वो जब राज्य बरते ५७ वर्ष हो गए थे, तय इस 
देश में जुरली वा मद्दोलवव हुआ था । साड यर्ए बीतने पर उससे भी बदवर उत्तव किया 
गया या | तार द्वारा खबरें भेजने का वाम करने वाली एक कम्पनी विलापत मे है। उसी 
नाम है रूटर्स टेलीप्राम कम्पनी | इसी कम्पनी पी चदौलत भारत वे देनित समातार पत्र 
पोरप वे वर्तमान युद्ध वी अ्धिकाश सरेरें प्रयाशित बरते है ।7४ 

हिन्दी-साहित्य के रचनातारा और ट्िन्दी-प्रचारिणी मध्याश्र। परे श्रधिवारियों की 
कल्लुपित छृतियों पर क्ञोम, पारपरिफ वाद-प्रतिवाद और क्रमर्प श्रादि के अवसरों पर 
द्विवेदी जी की माषा-शेली व्यम्थात्मर है। इस भ्रेणी की रचनाझा "हिन्दी सालिदास की 
समालोचना', हिन्दी शिक्षावली ठृतोय मांग वी सभ्ालोचना', 'ौटिस्य-डुढाएं, मापा 
और व्याकर्ण', भाषा पद्म ब्यायरए!-सरीसी पुस्यों री झालोचनाश्र। आदि मे ऐन्दी, 
सस्कृत, अग्रेती, भ्ररदी तथा प्रारसी दे शब्द एवं सुहायरां का साथिकार प्रयोग और 
अप्िया वी '्रपेज्ा लकेणा तथा ब्यवगा द्वारा पगपग पर श्ाक्षेप हुआ है।. * 

कहीं सननाक्ार को सम्योधित करवे उस पर हुल्लइबार्ना का सी इास्य-मिश्रित 





१ 'लेस्मेतरलि', एू० २२--सरस्वर्ती जून १४२१ ई० 

२ 'साहित्य-सदर्भ' घ्रू७ ७ से २६ त--सदस्वती सा, )३२१६२ 
३ 'साहित्यन्मदर्भ ६७ ६७ से ५० तह-सरस्वतो जून १६२१ ६० 

४ विचए विमश', ३५ २१३--सरस्वती, मार्च, ५६११ । 
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“यहवा | सशेथक महाशय | कपा करवे उद्विए बडे माई का दु ख पाने थर भी इसका 
वया अर्थ है १ बलिदारी इस याक्‍्य रचना की । “का सम्बन्ध का चिन्ह है, परन्ठ निम्द ही 
लो “दुसस' शब्द है उसमे उस यिचारे को कोर्ट सम्बन्ध नहीं । जय वह उडकर अ्रमादर शब्द 
ने बहले जा बैठता हे, तब मनुस्मुति के अतुयाद का अर्थ मम पडता है | क्या खूप | अजी 
माइय । यदि आपने अगरेजी याकय रचना का अनुकरण किया था तो विराम के चिर्द् देवर 
आपसो दुख्ब थाने वर मी? दस शत्दां को प्रथक कर देना था।?* 

कहीं दस प्रकार के व्यग्य मं श्रतिशय तीस्वापन लाने वे लिए रिशेषणात्रिक ओर प्रिरोध 


या सदर लिया है -- 


े 


अल्प महाराज आप विद्वान, आय आचार्य, आप अधान पड़ित, आप पिख्यात्त पडित 
ओर "मे ब्रग्राध अज और दुर्तन, स्याकरि हम आप मा व्याकरण तोपप्रद नहीं /"* वही 
इलेप के आघ्यार पर ब्यचना का चमतपार है -- 


“समा आजानुसार उसका पत्र ऊपर छुप गया | २5, शका वो बात, सो हग रल्कुल 
नि शुक़ हैं। परन्तु लोगों वे हृदय मे किन शिन शकाद्रों का उठना सम्भय है यह हम नहीं 
जाय सकते । इसका यता सभा ही क्पाप्रगंस लगाने 73 

कहा त्याननिन्दा फे द्वारा कठोर ब्यक्तिगत आक्षिप है) अधिफ मानमित्त ऊद्वेग की 
दशा से भर्कत भापा का मी प्रयोग जिया गया है-- 


“अ्रभ्नी तक इस आपको द्विन्दी और उगला का पिद्धान, अगेर पुस्तका या अनुपोदत 
और अनेर सामयरिक पत्र और पव्िकाद्ा या सखादव दी जानते थे, पर अब मालूम हश्ा 
कि श्राप थुराने लेरका के बहुत यडे सक्त उनके लेसा के पहुत बडे मर्ज और दिन्‍्दी तथा 
भस्कत जे पहन ये पेयाउरण भी है । आप से हमारा परिचय भी है और आप फा हम गे 
ओोड़ा सा पृष्य माय मी ) इसी से आपसे इन गुणा ही स्सयर सुनकर इसे परमानन्द हुआ। 
मातमापे । घन्यासि । ई*ेश प्रद्दद्ज्न सस्कत-प्रात़्त-शाद समास-सद्धित पारायरस्पास्गामिन 
भाष्य उत्ताक् यारि [४ 


क्दी अग्रेनी और फाससी के ध्वन्यामज शब्दा और रूपकादि अलंकार की सोलना 
द्वोग ब्यग्य हे-- 








$ हिन्दी शिक्षानली तृतीय भाग की समालोचना', प्र० १० । 


२ “विचार बिमश ', घृ० १८४१--सरस्वती, अगस्त १६१३ । 
$, सरस्वती, भाग २, पृ८ 9३७ 
४. सरस्वती, भाग ७, स्सया २. पृ० ८३ 


[ हू ) 


*समालोचना-सरोवर ये हस, इमारे समालोचक मद्ाशय, ने इमोरी बुलना एक स्शिष 
प्रगार वे जल-पढी से की है। इस पक्षी वो किनारे वे कौचड ही में सब मिल जाता है। 
पेंक यू, जलपह्चियों के परीक्षक और जुबादानी का वोचढ़ डछालने वाले बीर। आपने 
कभी उम्र जलचर जो भी देग्य है जो जूस दे मारे अपने हाथ, पेर, सिर और आमा त्क 
वो अ्रपने शरीर वे चोदर म छिपा बर पानी म गोता लगा जाता है [?* 
श्र कह्दी सीधी-सादी सरल भाषा में अतीव मनोरजक व्यग्य हे-- 

“हम नहीं जानते इसमें क्रिस की भूल हे। “लिटरेरी इन्स्टीस्यूटों वी, ग्रधवा प७ 
दीनदयाल वियारी बी, थ्रथवा बाबू सोठाराम बी० ए+ की १ जिसकी हो बट अपनी हे ले। 
यदि सभी कौ हो, तो पहचान कर अपनी अपनी परस्पर म सब कोई बाढ़ लें ॥”२ 

चित्रों वे परिचय, स्थल, नगर, जात्यादि वर्णन, प्रभावोत्यादक व्यग्य पूर्ण लेसों आदि 
मे मूर्तिमसा'मक शेले वा सन्निवेश है | बरनात्मक शैड्ी में इसके प्रथव/ब था कारण इसशी 
इश्यजुभावात्मक्ता है । इसके रब्द नेवों के सामने वर व्रिपय का एक चित्र सा उपस्थिये 
बर देते हैं | “नित्र-दशन! में मस्कृत-प्रधान या बोलचाल की भाषा वा प्रयोग चि6त्ना को 
इला मकता, उनझी चस्लु की प्राचौनता या नर्वीनता क अनुसार हुआ है-- 


असमार जलमय हो रहा है। ऊपर आकाश और नोचे अगम्य, झषाह, अचित्प तथा 
अपरिमित जलराशि गो छोड कर थ्रोर कुछ नहीं । मदशाप्रलय हुए बहुत काल बीत चुरा । 
क्षीर्सागर म शेपशय्या पर ग्रधेष्ट शयम करप भगगान्‌ जागे हैं| लक्धमी जी उपको पाद- 
मेग्र कर रही हैं। भगवान लेटे लेटे मच रहे हैं जगत अपने श्रादि फारण में बहुत सपय तक 
लीन रहा | अब उसने विकास या अ्रवमर था गया है ) अत फिर से मृष्टि रचन बरनी 
चाहिए 75 
भौगालित या ऐतिद्वामिस वस्‍्तु सशन की भाषा प्राप रिन्‍्दुस्तानी दे-- 

दीवाने पास की लम्बाई ६४ फूर और चड़ाई इ४ एुट दे । बद २ पुटे हँथा 
है | उसके सामने ए पेशगाइ में तीन मिद्रा्रे हैं । दोनां त्रिनश मं दो दोताक महू | 
उन पर भी मिदराओं हैं। दिए पूर्र की तरफ शाही मदलों म॑ नाने वा रास्ता है। उत्तर 
हऔए दक्छिण की, छत नी शिशए्एरों, के जाए अप्लीदए एरिया, हैं. (१४ यह गृदिग्शाणक 
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[( रख | 


शैली व्यग्योक्षियाँ म॒ च्यक्तिप्रधान और परिचय वर्णन आदि में विषय प्रधान हो गई है। 
मुद्ापरेदार भाषा मे अक्ति लाक्षणिक मूर्सिमसा श्रधिक सनोदर हे-- 


“लेखक ने पर सपर्ण-सत्रभी नियम पर ता पानी पेर दिया हे, परन्तु चन्द्र बिन्दु पर 
अत्यन्त हपा की है। जिस प्रध्ठ पर देखो उसी पर ढेर वे देर टेंडे चन्द्रमा भ्रक्षरों की पीठ 
पर चढ़ हुए, देख पड़ते है । जिसे इस विन्दु क विन्याम का इतना खगाल उसमे परसवर्ण 
थो एक दम ही अ्रधेचन्द्र देते देख आश्चर्य हुए बिना नहाँ रहता । !* 


वाढक या थ्रौता को विशेष रूप से प्रभावित करने क॑ लिए द्विवेदी जी ने वक्तवात्मक 
शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने श्रायासवेशित अलकारां, शब्दाडम्पर, दीर्पसमस्त पदा- 
बल्ली भाषा के अप्रचलित प्रयोगा, अहमायना, प्रभाषायरोह और नि्जॉवता से गहित, 
ओजपूर्ण, सजीव और प्रशइमयी मापा म लक्षणा और व्यजना की अपेक्षा अमिषा स ही 
आधिक जाम लिया है। उन्नत पिचारा के प्राभावित्त अभियजन के लिय सरकृत शब्द 
की सहज प्रदृत्ति होते हुए मी उत्तर प्रति कोई झाग्रह नहा हे । कहीं दो सठलित पदार्थों की 
योजयू अ्विपल्तिता का चमकार है -- 


+ कहों भवभूति वी सरस प्रासादिक और महाग्राल्द्ाददायिना कविता और कहा 
अवब॒वादक जी को नीरस, अधव्यप्पित, काब्य लक्षणद्ीन, दोपदस्ध अतुपाद माला ? परस्पर 


दाना मे सौरस्प विधयक बोई साहश्य ही नहीं। क्ौड़ी-मोदर, श्रात्षाश पाताल और ईख 
इद्भायण वा अन्तर दे [! * 


कहीं भाएग या लेख के भ्रभाव के बीच सदसा कौवदलयधंक वाक्य, तदास्तर ज्यालाससवी 
के उदगार की सी गप्रश्नादि की भड्ी उपधा में समयामक बचन ओर पिर अमोष 


दिव्यास्त्र सा अन्तिमत्रमविष्णु ब्रातय पाठक या जाता ने इृदय को बरसस अभिमृत कर 
देता है-- 


“सभासे कुछ और गृछना दे | वह यदद कि समस्त टिन्दी अखबारों और मासिक पुल्तका 
का अनादर करर किससे और क्या समझ कर उगला मासिक पत्र ध्रवाम” को खोल की 
रिपोर भेनी ह जया प्यासी! समा वा समासद दे १ बया उसने भवन बनाने के लिये खन्‍्दा 
दिया है ॥ दया उसने सभा के लिए, जाई लेस लिखे हैं ! क्‍या उसने मभा के लिये षोई 
क्ताव लिखरर सभा की आमदनी बढ़ाई है ? क्या उसने कोई वेश्ञानिक परिभाषा लिख- 





$ सरम्दती, भाग १७ सख्या ३०, ए० ह्पश । 
२ सएवनो भाग, दे खग्या २, ए० डर 


[ २६० ] 


कर समा जप सहायता पहुँचाई दे! श्रथया क्‍या उसने १६०१० वी रिपोर्ट की आलोचना, 
इस वर्ष की सरस्वती की तीसरी सख्या मे १६०० ई० की रिपोर्ट वी श्ालोचमा से श्रच्छी 
की है ? यदि सा दो उस पर इस कृपा या वारण वया !”* यहों एक ही पदार्थ के अनेक 
बिरोधी विशेषशा और उसके पर्याय शब्दा की रमणीयता है-- 


“बह कौन सी वस्तु दे जो एक होकर- भी श्नेत्र है, कुछ गे इाकर कुछ है, निरकार 
हावर मी साकार है, जानयान होकर भी जानहीन है, दूर होकर भी पास है, सद्ठम होकर 
नी महात्‌ है न नमन 


दस वम्नु का नाम है ब्रह्म, पर्तद्य, *शवर, परमेशार श्रथया परमा मां [?* कहीं शब्द- 
युरमा का शक पक प्रयोग है 





हनीवाल शोर सीजर, मेजिनो श्रीर गेरिवाल्टी, प्रिंस ब्रिसमाए और ग्लेटस्टन, नेह्सन 
ब्ौर टोगो, शेम्सपियर श्रीर मिल्टन, स्णजातमिंल और प्रताप, कलिदास और भास्कर इसा 
शाम्त के श्रष्ययन क पल थे [”!३ कहीं एक ही बात का प्रिकल्प द्वारा श्रनेक प्रबार से 
सविस्तार डपस्थापन और माय! का क्रमश आरो हे- ३72 


“नो मनुष्य अपनी सनन्‍्तति के जीने वी यथाराज्नि सार्थक उसने की बास्यता नहीँ 
रखते, श्रथयरा जानबुफ कर उस तरक ध्यान नहीँ देते, उनरो पिता बनने वा अधिकार नहीं, 
उनको परतोन्पादस करने का झधिकार नदी, उसनता ग्रिराह करने का श्रधिक्रार नहा ॥7४ 
कहीं एवं ही निश्चित मत का प्रतिपादन करने वे लिये तत्मम्यस्थी अनेक बात का श्र्थ 
ब्य॑चक श्रौर मुगढित पदायली द्वारा सग्पट वर्णन ओर अन्त मे श्रतेक अ्श्ना क एक ही 
डच्चर का झ़त्त निरूपणु उनकी सफल पते _त-कला को चग्मावस्था पर पहुँचा देता दै-- 


* बार की द्वामिवारिणी धार्मिक रुड़ियों का उत्पादन खादित्य दी से किया है, चातोय 
स्वानस्थ्य के बीच उसी न योग हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के मारो को भी इसा ने पाला, पोसा 
और बढ़ाया दे, पतित देशा का युनरत्थान मी उसी ने किया दे। पोए की प्रसता को जिमये 
कम किया है # प्रास मे अत्रा की सत्ता का उत्तादन किसने जिया है ? पादातालत इटली का 
मस्तक किसने ऊँना उठाया है ! साहित्य में, साहित्य ने, साहिय ने !!" वहीं पाठक जो 
3, सरस्वती भाग , सल्या १२, ४० ४६६ 
३, सास्वती, भाग ७, सेस्‍्या ८, ए० शे२१ 
ह १0५09 क्‍॑ & म्श्८ 
३ ्च सहज डर 2 अधिवेशन में स्वाग्रताध्यक्ष पढ़ से भाषण, ४+ २१ 





(६ रष्श ॥ 


कुछ मिखाने के लिये," उहों ध्यम्य-यद्मार करने के लिये,* कट्टीं कथा क बीच-बीचम ऊुवृहल- 
दर्धनव और कही पाठका से अभिन्नता स्थापित करने के लिये४ उन्हाने मंलापात्मक शैली 
का माध्यम स्वीकार किया है । 


पशिक्षा, ववावीयता' और पम्पत्ति-शास्त!ं चेंस अन्चा तथा नास्य शास्त्र', हिन्दा 
मापा की उत्पत्ति', प्रतिभा! आदि विचारामक नित्र्धा की शैली वियेचनात्मक हैं। व्रिषय 
और उसके अगा!पाग क्या सम्पक्‌ जान, पिचार, वल्तु-पोजना और अमियक्ति म रूष्टता, 
शब्द शक्ति पर द्साधारण श्रयियार एप भावित विचार की वित्'म्ता, गृढ़ता और श्रामस्ता 
न्ने श्य, अलुकूल, प्राजल्वप्रासादिक और प्रौट मापा में ममज़स व्यक्ताबग्ण हआ दे। 
हिन्दी पाठक) के अध्ययभ को सीमित और उनकी उुद्धि को अविकृसित सग+६ कर द्विवेदों जी 
ने कड्ठा कही, विशपकर स्वाधीनता मे, अ्रयात्‌ ? या उससे पर्याययाची शब्दों का प्रयोग 
किया है तथा एक ही बात वी अनेक प्रकार से खमकाया सा ई-.. 


६ अपम्मार और विक्विप्तता मानसिक विकार रोग हैं। उत्का सय्॒थ केयल मन और 


55 ०० 0 अप यम 7 
+ "अच्छा, हसे रहते कहा है ? हस, चहुत करके इसी देश मैं रहते है। यदि शंख दूध 
पोले हैं को दूध उनको सिल्यता करों से हे--यद्व गीने की यात हुई । अब सवार की 
बात का विचार कीजिए | 
न-+ हस का नारक्षीर विवेक'-परम्वती भाग ७, सम्या १९, प्र० ७३३। 

२. पहें क्या हिल्दा में पहने लायक पुस्तकें भी हो । और कालतों में भी उन्नत विवयो 
की शिक्षा हिन्दी द्वारा केसे दी जा स्पक्ती है पुस्तक कहाँ स आववेशी १ दर्शन शास्त्र 
सामर्पत्तिशाम्य ओर विज्ञान पर है मो कोड़े अच्छी पुस्तकें ? नहीं साहब, एक भी नहा) 
ओर यदि, आपकी ऐसी हो कृपा वनी रही तो बहुत समय तक होने की खम्मावना 
भी नहीं ।! 

सरस्वर्त, भाग $८ स्वड १, सर्या ६ 3२५ २५० । 

३ ' इस और सत्र कहीं की चा्ते तो बता गए, पर इगढौंद के सप्राचार इमले एक भी मरी 
सुनाये | भूल हो गईं | उस कीचिए । खेर तब न सही अब सही । सूद में अ्च हम 
भारतवर्ष का भी कुछ हाल सुता देंगे । सुनिये” 

ध्लमग्बातत्ि' भ्र॒ १४४--- 
सर्रस्त्रतों , साच १३३४ ०) 

४ सयदि थह पुस्तक हम उस समय पढने को मिलती खिस समय हम विद्यापां थे, या 
उसके बाद जब हमने पहल डी पहल सासारिक व्यवहारों का चाल अपने गन में डाला 
था मं हस अनेक दुस्सह़ व्यियों से यंत्र जाते | पाट, वि 
सवधभा सच हद रहे है । इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं//” ५०००४ 

पशिक्षा की मृमिका, ए० २१ 


दम भाषस 


[ इछ््पु 


मलिप्क मे है | प्रतिमा मी एक प्रकार का मनौपिकार ई दे। प्रतिमा में मनोविकार बहुत 
है प्रबल हो. उठत हैं, विद्धिप्तता म मी बी दरा द्वोता हे। तेस विविष्तो की समझे 
थ्रद्यधारए होती है श्रणाद्‌ साधारण लगा की की नहीं हाती, एड विलझण ही प्रकार हि । 
शोती दे बेस ही यतिमावाना को भी समझ अ्माधारण होती है |! * 


मसार की सब्टि करत समय परमश्वर का मानव-छृंदय म एक उपदेश क॑ निद्रासी की 
थाजना करनी पद थी | उसका नाम हे विबके | “इस विवर ही वे अनुराध से मानव जाति 
बाप से बर-पकड़ करतीं हुईं ऋात्र इस उन श्रसस्था को ग्राप्स हुई है। इसी विवर की 
व्रेग्णा में मनुष्य अपन आदिम अ्रव॒रुषा 7, इमारी सद्दायता से पौवियाँ ओर श्रपराधियां 
बा शासन करते य | शासन का प्रथम झरापिष्ृत ग्रस्त, दढ, इमा थ | परन्तु ढीलचछ में 
इम शअब्र नाता प्रकार के उपयोगी श्राकार्सा मे परिणत हवा सय हैं। इमाही अवोग अणाली 
मे भी ब्रद बहुत कुछ "मति, सुधार और स्पान्तर द्वा गया दे ।7* 


दफ प्रित्रा की मत्यु पर शाकोदुगार, ममस्थर्शी परिस्थितिया मं आ मनिवदन “दमवल्ती 
का चद्धापालम्म आदि मं दृदव वी मामिक अलुभूतियाँक अ्भिय्न की शेली भाव 
है। इस प्रकार का रचनाओं मे कदुत्ा तरिलेता, शिथिल्ता, पुनरक्ति, अनौसिय प्राम्पता 
आडइपर प्रदशन, असय्दठा आदि दोया स हान प्रसन, समीर, मकर, कॉमेल ओर काम्त 
पदावला म दृदय का सत्रीय चित अक्रित किया रया ३) स्गलविश'प्र पर अलकार्य की 
बचना भात्रा के अंग रूप सह हुई हैं -- 


मर तरदई के सादा झा प्रकर करने के बारतता रखने ली और निर्दाष दान पर भी 
यदि कोड मापा अपना नित्र का साहिय नहां रखता ता बढ, रूपबता मिखारिण को ताद 
कदावि आादरणाय नटा हो सकता | अपनी मा का नि सहाव, निरूवाय और निधन दशा म 
छाड़कर तो मतरय टसर का मा का मत्रा शुभुषा मे रत इस्ता है उस अधम का इतलता का 
क्या प्रायश्वित इना चाहिए, इसका निर्णय काट मनु यागवल्क्य था ब्ास्तम्न ड्ढा भर 
मकला दे 7* न 


यद स्व० डा गया हि दिवदा चा का गचनाआ। मे किसी ब्यापक और निरिचत राति 
या हरा का झमाय है | ता फिर रतकी रचनाओ से 7नडा व्यक्तित्व कहाँ है? सब पृद्धित 





4 अतिसा खंरम्धती, भाग ३, ससया ४ एं* ६३ । 

३ बखावनि!' दिइट्व को आत्म निवेदन , १० छह । 

है| कातपुर अधिवेशन दविश्य साहिय सम्मदत मे स्वेश्गताध्यकद्र पहइ से माषद, ४३ १३ 
और २११ 


प्‌ ३६३ है। 
तो फ्मी निश्चित रीति या शैली का न होना दी उनवी माया की त्िशिष्दता है। उनकी 
शौली को यास्तविक विशेषता उनयी अऋमायिक्ता, उत्साद और प्रजा माय में है। ये नसशिस 
ईमानदार हैं। उन्होंने मूल वस्तु फा नि संरोच स्वीकार ओर अपनी मवेदना प्री सची 
अभिव्यक्ति की है। पे सर्येत् ही अपने पशम्त पथ पर शसार के समस्त ओऑकमर्णा यो ठेलने 
हुये अदम्य बीर माय मे निश्चल पड़े है | चहाँ जहा से भी जो ऊुछ भी मिला है, आत्म- 
पिम्मत घुतारी की मांति मज्षि-भाष स द्विन्दी-मदिर म चढा दिया है | 


रीति और शैली सी दृष्टि से मो द्विवेदी जीने दूसरा की भाषा मा सुधार किया। 
काशीप्रसाद, सूर्यनारायण दीक्षित उस्टेश नारायण तियारी, लद्त्मीघर ग्रतपेयी आदि की 
भाषा मे सस्कत शब्दों वी बहुलता थी, “सग्स्बती-सम्पादफ द्वियेदी ने उनसे फ्ठिय संस्कृत 
शब्दों के स्थान पर उद' या पोलचाल् की पदावली की योजना की। सत्यदेय थ्ादि की भाषा 
उद्द भर टग्रेती से प्रभागित थी | मधु सगल मित्र आदि की भाषा प्ोलिया के प्रयोग 
से रजित थी। पूर्णंसिंड आदि की भाषा मे पजायी, पराुरण सानसौत आदि की मापा मं 
प्गला पा पुद्ध भा। उनकी प्रिरामादि चिन्हा सं द्ीन और खकर भाषा प्राय शिथिलता, 
नरिलता, अयोग्यता श्रादि दोपा से व्यात्त थी । सशोधक द्विगेदी ने उसका सल्थार और 
परिफार सरक उसे मभीयता, प्रसक्ता और समर्थता शदान की ।* 











$ नागरी ग्रचारिणी समा के कला भवन में रदित एफ धस ग्राउसः ( $६०६ ३० ) 
डिडी देज्ष! ( १६०६ ई० ), “एक अशरफी की आत्मकहानी' ( १६०६ ई« ), 'दमारा 
पक शाह | १३४०८ ३० % अमेरिका की स्त्रियों? ( १६०८ हैं० ), 'देश दिलैपियों 
के स्याल दने ओग्य कुछ बातें ( १४०८ इ० ), एक ही शी में अनेक आमाएँ? 
(4६०६ ई« ), कन्यादाना! ( 5६०३ इ० ), छिपने के साथना (484$ ईै० ), 


#नीलगिरि के िप सरतोधि हि 
दर्शनीय टै। निवासी टोडा लोग ( ३६०४ ई० ) आकि छिल रचनाएँ विशेष 


छू 
बनवा अध्याय 
युग और व्यक्ति * 
हिन्दी-साह्त्यि ते श्राधुतिस जाल के छ स्पूल प्रिप्ताग किए न, सकते हैं -- 


१ प्रक्तामी युग -स0 १६०० मे १६-४ तर | 
२, भारतेन्यु-पुग--स0 १६२५ मे १६४२ तर । 
हे श्रराजस्तान्युथ-- स० १६४३ से १६५९६ का | 
४ दिवेदी-युग--स+ १६६० में १्६८र तक | 
४ वाद-युग->स« हध्य३ में *ह६६ तस। 
६ पतेमाननयुग--सक र०ण०्०्से. “ । 


यद्यपि पड़ी बोली का आिभभाय रीतियाल मे हुआ था और इसके सादिय री रथायी 
पर/यत संत १६४४ हे याद से चली तथादि आयुनिक काल का प्रारम्य सायत है ० 
से द्वी मान्य है उ्यकि रीतिकालीन रिशेषताग्र, रीतिप्रस्थस्वना, पोर शभारिपरता, 
अनुप्रासादि अलेकारों की परचस भस्सार ब्रचभाषा शा एजापिपत्य, गय साटि ये री उपेक्षा 
आदि + प्राघात्य सी सीमा उद्ा है । सिम की रीसरीं शी के प्रथग नाणंम महत्वप्र्ण 
साहित मपटि महीं हुई । लेसकी की भ्हुत कुछ शर्त प्राध्यम-निर्षण मे ही लगी रही। 
लल्लूलाल में लेफर शत ल्मणर्मित् तक भाषा पे अगेक प्रस्ता यार्यरूप मे उपस्थित फिए 
गए | इसीलिए प्न प्रस्वाउना युग था 


सम्बत्‌ १६२५ से एस नवीन युग वा श्रारम्म हुआ। किविनवचन झुपरा सम्पादय़ से 
रूप में. शासलेल्तु हरिश्च-द्र का पदाएंण आधुनिक हिन्दी साहित्य + उत्थाए का एक 
निश्चित सोपान है। उस युग ने रीतिताल के अमातों की पूर्ति करने या प्रयास सिया है।' 
श्रेगार और वीर के प्रच्षित श्रालस्पर्ना से थ्रागे ददवर उसने देश, समाज, भाषा, साहित्य 
गादि प्िपया पा भी पशण्त स्वनाएँ की । क्थाव्यक और वस्तु बर्णवामर परन्थां से स्थाई 
पर प्याशव पिउचा की प्राण या बूकया प्था। पूर्व साल मे उल्लीपत रुप गे 


7 


(६ ६५ ) 


लिजित पक्ृतति का आलेम्दन रूप म भी ब्रिम्बमरटण क्राया। गद्य पा खडी बोली का उन्धान 
किया । यय में सी यहो बोली का प्रयोग किया फिन्‍्तु उन्हें सफलता नही मिली। नय्रीन प्रकार 
की रवनाओऑ-नाट २, उपन्यास, निबनन्‍्ध, आलोचना आदिदवे द्वारा हिन्दी मं उस्तुत पुगाल्तर 
उपस्थित किया । पक्सतिकाओ। समान्तमाजा सादक सडलिया श्रादि की स्थापना ऋग्व 
+ छेन्‍्दी के विकामको प्रेरणा दी । रीतिकालीन मानसिक दासता से ऊपर उठकर स्वच्छुन्दता 
और सभीयता की राधा प्रयाह भाप ब्यैजना की । फिर मी भारतेन्दु-युग म अनेक याता की 
“कमी उसी रही | य* रीति कालीन भ्रनज्नारिक भानाओं से अपना पिड न छुड्डा सर । 
उपन्यास और कहानी का औीजयपन भर हुआ, विकास नहीं । विधिध प्रिषयक साहित्य 
नगर ही रद्दा। वर गय-मभाषा खडा बोली मे समो प्रकार से भाराभिव्यजन की ज्ञमता या 
प्रौदत्ा न ला सता और न तो काव्य भापा र रूप मे ही उसकी प्रतिष्ठा हो सकी । 


४. जनररा, सस्‌ १८८४ इ0 का भारतेन्दु का देहान्त हो गया | सेनापति क अमभार से 
मारी सेना तितर-बितर हो गई | श्रीघर पाठक ने काच्य ये रूप, भाषा छुम्द, अभियजना 
इली, प्रक्रति-बर्णन आदि मे स्वच्छदता का प्रवर्तन कर्क शोर अयोध्याप्रसाद सभी ने 
अपने “पडीयोली आन्दोलन! (स० १६४४) द्वारा पूर्यव्ती युग से मिन्न एक नय्रीस युग 
का सन्देश दिया । वह युग किसी भी निश्चित लक्ष्य की सिद्ध न जर सका | उच्चकोटि की 
रचनाएँ भा महीं हुई । औरीधर पाठक, बदरीनारायण चौधरी, क्िशोशलाल गोस्वामी, 
बाल मुऊून्द गुप्त, मह्मारीर श्रमाद द्विवेदी, देसव्ीनन्दन खत्ी आदि साहित्यकार अपनी 
अपनी धुन भ मस्त २है। नाटक ओर उपन्यास जे न्नेत्र भ निकृष्ठ श्नुयादों एवं तिलम्मी 
सभा ऐड्यारी थी रचनाओं वी घूम रही | पत्रपत्िकाएँ. मी पश्चञ्रए थी | फोई किसी की 
सनने पाला न था। सभी पक्ता, गुरु या नेता बने ये, श्रोत्ता, शिष्य या अनुगामी जाट नहीं 
था। अतएय यह अराज्ता युग था) 


बह अरगानकक्‍्ता छ७० १६५६ तक ही रही | “नागरी प्रचारणी पत्रिका' और “मरत्यती' 
हिन्द) सातिस्य की उन्छू खल गतिप्रिधि को नियमित करने री ओर अग्रसर हुई थी। 
१० महावीर प्रसाद द्विवेदी की सस्कारजस्थ सस्क्तमक्कि ने पाठक जी आ्रादि के स्वच्छन्द्बाद 
शो गेक दिया] स० १६६७ मवे 'मरस्वती! के सम्पादक हुए। उन्होंने एक प्रभविध्यु 
और सफल सेनापति वी साति हिन्दी क॒ शासन की चागडोर अपने द्वाय म ले ली ? यही व 
अराजकता-युग का अन्त ओर दिवेटा-युग का प्रारम्भ हुआ | उन्होंने एक ओर अपनी 
तीठ आलोचना ढारा हिन्दी-तानन के झाड़नझैखाइ़ को काससा और दूसरी ओर 
हॉनदार बिर्पान! चने पाले ऋत्रिया तथा लेखका को अपने प्रोत्ताहन ए3 महायता द्वारा 
डे 


[ २६६ ] 


आगे बढ़ाना आरस्म क्िया। हिवेदी-युग मा पूर्वांड लेस् के निर्माण और भाषा के 

सस्कार तथा परिष्कार में दो लगा रहा | उस युग में भी अराजक्वालुग वी भी उख्पूरण 

और खच्छन्द रचनाएँ हुई परन्तु भ्रधिकाश या कारण उन्छ सलता नहोरर भज्ञान या 

अपज्ञान था। द्विवेदी जी के विरोधी भी उनसे आतक्तित थे और इन्द्र उपस्थित, “दोने* 
पर उन्हे द्विवेदी जी या लोडा मानना पड़ा | अतएय द्विवेदी-युग का पूर्वार्द श्रराभक्ता-युग 

के अन्तर्गत मही झासकता] 


्‌ 


है 


श्याममुन्दरदास, रास रउष्ण, नन्‍्द दुलारे प्राजपयी, रामचनद्र शुक्ल और श्रीनाथ भिं 

आदि ने द्विवेदी-युग डी मीमा निर्धारित ररने में न्यूनोकि एप अतिशियोक्ति पी दंते। श्ः 
१६६० से १६८२ तक्र वे काल को द्विवेदी युग बहने का के पल यही फारण नहीं है कि उस 
युग बी गद्यात्मक और पद्यात्मफ रचना ड्िवेदी जी पी ही शैली पर हुई। उसका /ज्श्तर 
बारंश यद है कि उस युग वी अधिताए देन स्वथ द्विवेदी जी उनसे शिष्या और उसमे 
विशेष प्रभावित साहित्यमारां की ही है । दिवेदी-युण के उत्तराद मे प्रसाशित मैपिली-बाररों 
युव, सऊुटधर पॉटेय बदरीनाय भद्द आ्रादि की ललित, मरस, रहस्योन्सुस, चित्रात्मव: 
सजीय, भायब्यज्ञर, सार्मिफ,, मधुमयी, कल्‍्पनार जित, सम्वेदनामय और शर्ट गीतात्मर 
रचनाओं के आधार पर स० १६७७ मे ही युगान्तर मान लेना निराधार प्रतीत होता दे। 
स० १६७५, वी कविताओं वे दग प्री उचनाए तो सं७ १६७१, 5 ७४, मे भी. 
मिलती हैं ) म० १३६७५ में झुगान्तरयिन्हु चह्चा है ? वर्सलीज फी नल नही ) 
योरीय महायुद्ध में पश्चिगीय सादिस्य में निसन्‍्देद त्काल ऋाम्ति उपस्थित डी परन्तु 
भारतीय साह्वित्य पर प्रभाव डालने में उस कई वर्ष लग गए स्योरि भारतीय साहित्यतारा 
का उस युद्ध म सीधा सम्बन्ध न था | उन्दाने तो यारोप मे युझोत्तर साहित्य को पढ़कर 
उसका अनुकरणमान स्था | उस अनुसरण ने स० ११७४ कद वपक्िय मे योई 
युगान्तरज़ारी परिक्तन नहीं उपध्यित जिया । ५ 


ड्ब्ब ८ 





दा ककप्रख्7प- 
$, (क) देखिए 'द्विन्दा साहित्य का इतिहास” ( रामचस्ट्र शुद्ध ! आधुनिक काल, द्वितीय , 
जत्यान । शुत्र जी ने स० १६६० से १६७१ तक को द्विवेदी युग सामना है । - 
(ख) * सन्‌ १८४६ से ( जब उन्होने प्रथम वार लेखेनी चल्लाश थी ) सन्‌ १४३८ तक 
( जइ उन्होंने इस संसार से विदा ली ) का समय द्विदेदा युग कहा जाता है 
>-धीनाथसिंह सारग, २३२ मई, १४४४ ई० 

(ग) श्याम मुस्दरदास और राय सध्णदास के नाम से छपी हुईं नन्‍्ददुलार बाजपेया 

४ लिख्विंत दिवेदी अभिनस्द ग्रग्ध वी प्रम्तावना में सन्‌ 8६९६३ है० तक द्िवेदा- 
शुग स्वीकार किया गया है । हर हु 


न्‍ 


कः 


इक 4 


नवीम यु का सन्देश सुनान वाले जयशकर प्रसाद, मुमिन्रानन्‍्दन पत, सूर्यकाम्त 
ज्िपाठी 'निराला', माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौदान आदि को सवनाएँ भी 
द्विवेदी-युग के उत्तराद् में हो समाहत हो चुत्री थीं परन्‍तु ये द्विबेदी-पुग के अदृत्तिमरधान 
ठकास्पों पर विजय न प्राप्त कर सवी । मेथिलीशरण गुस, अयोध्यासिह उपाध्याय, 
” भौपालशरणरतिंह श्रादि की अपेक्षा मसाद, पत, निराला आदि का स्थान बहुत नीचा था। 
प्रसाद फा प्रेम पचिक' ( स० १६७० ) निराला की “जुह्दी की कली? ( १६१७ ६० ) आदि 
मे कविता के विषय, छन्‍्द शौर अभिव्यजन-शेंली की स्वच्छुन्दता दिखासर छायावाद बी 
सूचनामात्र दी थी | भ्रपने वास्तविक लक्षुणयों-प्रेम प्रधान कल्पना की विचिनता, अ्रमुभूति 
इहामिकता, छान्णिक मूर्तिपता, अबन्धद्दीन चस्तु-विन्यास, रहस्यमयी भावना, प्रतीकात्मक्ता 
्ादि-से विशिष्ट छायाबाद '्यास! के प्रकाशनोपरान्त डी प्रतिष्ठित दुआ। इसी काल वो 
दम धूर्व॑वर्ती और परवर्ती युग का विभाजनदिन्दु मान सकते हं। श्ाद! (स० १६८२ ) ने 
नत्रीन युग का निश्चित प्रस्ताव और 'पल्लया ( स० १६८३ ) ने उसका सप्ल समर्थन 
था) हिन्दी सक्ार को युगान्तर स्वीकार करना पड़ा । 


ह 


पद्विबदी युग के सजीव मस्त और निर्भकरि लेसका न अनेक प्रकार क बादविवाद 
उठाए १रस्तु उन्दोने थादों की प्रभुता नहीं स्वोकार की | छायावाद के विकास ये साथ हम 
(रिवर्तनवादी माखनलाल चतुरेदी, बालकृष्ण शर्मो नवीन, सुभद्राकुमारी चोदान, 
रामधारीसिद दिनदर आदि कवियों की दाणी में साम्राज्यवाद के प्रतिकूल प्रजावर्ग का, 
पुजीवाद के विरुद्ध मजदूर दल का, उच्चरर्ग के विष अश्यूत समाज का रोपमरा 
मन्तिकारी स्वर प्रवक्त समय से विशेष स्पष्ट सुनाई देने लगा । जिन्‍्दाबाद और 
मुर्दोबाद क# कोलादइल से विविध विषयक दिन्दी-साहित्य के उपयुक्त वादों के श्रतिरिक्त 
इालाबाद, प्रयाशिवाद; यया्थूवाद, आदशवाद, क्रमिव्यजनावाद, कलाबाद, उपयोगिवाधाद, 
दु सवाद, निराशवाद, आशाबाद, समाजबाद साम्यवाद, नत्जवाद, माक्सवाद, 


गाधीबाद, _दुवरस्द्रयाई थ्रादि अगस्त बादों का निनाद उस काल को वादयुग कहने के 
लिए बाध्य करता दे । 


मर १६६४ मे छावायाद क प्रवतेक ख्यातनामा कवि असाद जी का स्वर्गवास दवा गया । 
ध्युगान्व! और 'युगवायी' में पद जी ने छावावाद के मार्ग को छोड़ दिया। “ब्िल्लेसुर 
क्बरिद्! और “कुकरमुत्ता' ने निराला जी की मी दिशा बदल दी । स० २६६६ के राष्ट्रीय 
आल्दोलन ने देश में एक क्राति उपस्थित कर दी | 6० २००« प्त बगल में भयंकर श्रन्न 
संक्द पद्म निसमें लाखों व्यक्ति काल क॑ ग्रास इुए । छायायाद की भुवदारिसा महादेवी बर्मा 


[ इष८ ) 


भी देश दरशा से छुन्ध हो उठी और उन्दोंने व्वग दर्शान! का सम्पादन दिया। राजनैतिक 
आदि प्रभायशाली परिस्थितियों ने छँ० १६६६-२००० में मारतीय साहिलकारों के मन में 
एिशेप इल चल मचा दी | बतेमान दिन्दी साहित्य वी विशिष्टताओं की समीचा कुछ वाल 
के उपरान्त हो सकेगी। अभी उसका समय नहीं ऋाया दे । 
आधुनिक हिन्दी खाहित्य॑ की मुख्य चार पिशिष्टवाए हं--पय् में खड़ो बोली की 
प्रतिष्ठा, गद्य साहित्य वा गौरव, यिद्विष उिपयक लोकोपयोयी बाड्डमय की सुष्टि और देश 
देशान्तर में हिन्दी का भ्रचार | इन समी दृष्टियों से द्विवेदी-युग महत्तम है। इस युग मे 
खड़ी बोली का सस्कार और परिष्कार हुआ, उपन्यास, कद्धानी, जीयन चरिन, चंग्पू श्रादि 
नवीन काव्य-पिधानों की रचना हुईं, इतिद्वास, भूगोल, श्र्थ शास्त, विशन, शिक्षा श्रादि 
विषयों पर उपयोगी ग्रन्थ लिखे गये, व्रिद्यानय। आदि में हिन्दी यो स्थान मिला, श्रमरीका 
ओर बर्मा आदि देशों में भी उसका प्रचार हुआ । 
द्विपेदी-युंग के पूर्वाद मे ठोस साहित्य निर्माण की अग्रेज्ञा सादित्यकार-निर्माण का 

ही काय॑ ग्रधिक हुआ । काशी नागरी प्रचारिणी समा के बला भयन में रद्धित 'मरखती! 

की सन्‌ १६०३ से १६१४ ई० तक की इस्तलिखित प्रतियाँ पिशेष अवलोकनीय हैं | वन्हैया- 
लाल पादार, जतादंस मा, समच-द्र शुक्‍्त, सत्यनाराय ए, गिरिचर रर्मा, मेपिलाशरण गुप्त, 

लोचनप्रमाद पाडेय, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पडेय, मुकुटधर शर्मा, सियारामशरण 

गुप्त, गोपालररणर्मिंद श्रादि कवियां, रामचन्द्र शुक्ल, गिरजादत्त बराजपेई, लाला पर्यतीनन्‍्दन 
श्री मती बग महिला, दृस्दाउनलाल वर्ण, रूपनारायण पाडेय, पिशवेस्मरमाय अर्मा श्रादि 
कंद्ानीकार्ग, वेगीप्रमाद, राशीप्रमाद ज,यमयाल, गिरिजाप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शफ्ल, 

डदयनारायय्य बाजपई, लक्ष्मीघर बातपेई आदि जीउन चरित-लेसा, अच्चाययट मिश्र, 

गिरिज्राप्र भाद द्वि वेदी ल्झृभीधर वाजपई ७,मराप्रसाद भूरू, सत्यदेव, न-द्रघर मुलेरी श्र/दि 

ग्राक्माचर्सा, यशादानन्दन श्रपौरी रामचन्द्र शक्ल, चतुमुज ओऔदीच्य, सत्यदेव खन्द्रघर 

शर्मा गुलेरी, पृर्णलिह आदि नियल्धवार्रा और भाघयरात्र सप्रे, चस्द्रधर शर्मा ग्ुलेग, 

सूर्यनाराबग दीकज्ित,सत्यदव, लद्धीघर बाजपेई, देवीअताद शव॒ल, मोलादत्त पररिय, वृन्दायन 

लाल बर्मा, गशेश्णयर विद्यार्थी, मदेन्दुलाल गगे, गिरिजापमाद बाजपेई, उदयनागयण 

जअर्फ, ह्लीएमाद एरेय शिरिचाप्रसाद दियेदी, बएशीएछाद जएमण्त आए शिदियु 

जिपयक लेस्बक की रचनागं पर सम्पादक द्विवदी ने निष्दुर शल्य चिकित्सक वी सौति 

मंशाघक की लेखना चलाई।९ अयाध्यामिद्द उपाध्याय गय देयीश्रसाद काम्ताथसाद गुरू, 





$ इन साहित्यकारों की रचनाओं का नामऋरण या ठदरण अनावश्यक ई | प्राय सभी हुतियाँ 
संशोधित हैं और काशी नगरी प्रधारिशी समा के वद्यामयन में देखी ता सकती हैं । 


[ २६६ ॥ 


रामचरित ऊपाष्याय, नायूराम शर्मा, मन्नन द्विवेदी, जयर्शकरप्रसाद श्रादि की कविताओं 
प्रेमचन्द्र, चन्द्रघर शर्भा गुलेरी, पदुमलाल पुन्नालाल बझ्शी, ज्यालादत्त शर्मो श्रादि की 
आख्यायिकाओं और प्मसिंह शर्मा, मिश्रयन्धु, गगानाथ भा, श्यामसुन्दरदास, रायबृष्ण 
दास आदि के लेखों का भी उन्होंने यथा,स्थान सुधार किया है| 


« प्रिय अवार! के प्रकाशन ( से० १६७१ ) से द्विवेदी-युग का उत्तार्द आरम्म हुश्रा। 
उस समय खड़ीबोली काफी मेंज चुकी थी और ठोस भावों की व्यदसा में समर्थ थी! 
अतएव बह काल स्थायी साहित्य-रचना करने में सफ्ल शुआ। द्विवेदी-युग में हिन्दी 
वाडूमय के विविध अंगों की आशातीत अ्रभावपूर्ति हुई ! इतिहास, भूगोल, धर्मशास्त्र, 
अ्शास्त्र, कृषि, गशित, पिज्ञान, ज्योतिष श्रादि पर सहस्ों अन्य लिखे गए.। बाड्मय के 
इन अंगी की आलोचना यद्दा अपेक्षित नहीं दै। प्रस्तुत निबन्‍्ध भाषा ओर साहित्य से ही 
सम्बन्ध रफता है, अतएब इसमें द्विवेदी-युग के हिन्दी प्रचारकाई॥ पत्रपत्चिकाओों, कविता, 

नाटक, कया-साहित्य, निबन्‍्ध, भाष-रीली और आलोचना की ही समीक्षा करता समीचीन 

दे 


प्रचार कार्य 


१६ जुलाई, सन्‌ १८६३ ई० यो ही काशी नागरी ध्रचारिणी सभा की स्थापना हुई 
थी। सभा के उद्योग से सन्‌ १८६८ ई७ मे संयुक्त प्रान्त वी सरकार ने अदालतों में नागरी 
का प्रचार ऐच्छिक कर दिया ओर समन आदि जे लिए नागरी और जबूँ दोनों लिपियों 
के पयो ग की घोषणा की । सभा ने कचनहरिया में ट्िन्दी पिया लेखक की युक्ति करके 
जसमसे लाभ उठाने का उद्योग क्या | मन्‌ १८६६ ई० मे प्रास्तीय सरकार ने ४०७ रू० 
( चाए सौ स्पया ) वार्षिक को भद्दायता देना आरम्भ क्या और १६०३ ई- से बह 
सहाय] २००० झु० तक पहुँच गई | भमा ने सैकड़ों नए फदियों और सहख। अश्षप्त 
ग्रन्थों वी सोज की। १६२१ ई० से १६२३ ई> तक क लिए पजार सरकार से भी ५० रु० 
की भदायता दी। गवेयणा के साथ दी साथ सभा ने “पृथ्यीराज् रासों' “जायसी ग्रन्थावत्ती 
“बेज्ञानिस्-कोष , (हिन्दी व्याफरण' आदि महत्वप्र्ण गन्थों का प्रक/शन भी किया । बकाश- 
नाथ भी युक्त प्रान्त की सरझार ने फमी २०० रछ० और कसी ३०७ रू० की सहायता दो । 
है६१४ ई० से भमनोरजन पुस्तक्माला रू अन्तर्गत समा ने प्रिनिध-प्रिपयक और मब्ती 
उस्तेका का प्रश्शन आरम्भ क्िया। अपनी “नागरी प्रचारिणी पत्रिका क॑ अतिरिक्त 
(सरस्पती! ऋरौर 'दिन्दी साहित्य सम्मेलन' के सम्धापन कत श्रेय सी पृर्वोक्त समा को ही है । 


२३० 


प्रयाग का हिन्टूसमात्ी अलीगट की मापासंदर्धिनी समा, मरठ कद दबब्नागरी 
प्रचारिणी सम्ता/, आर की 'नागरा प्रचारिणी समा?, वेलईचसां की “एक लिपि रिस्दार 
वरिषद्‌!, एए 'दिदा साहित्य परिषद्‌, प्रयाग वी 'नागरी प्रयद्धिनी समा' छतपुर की 
काब्यज्ता समा”, जालन्धर और मेनपुरी कौ 'नागरो प्रचारिणी समा?, थ्रादि सस्याएँ भी 
दब नागरी लिपि और हिन्दी मापा क प्रचार, प्रसार तथां उन्नयन में लगी हुईं था १ _«५ 


परस्पर विचार विमिमय मावृभाषा की द्ितचिन्तता और उसका उन्नति क उपाय 
मिश्चित करने के लिए, काशी नागरा प्रचारणी समा न *०-११-१३ श्रस्टूबर १ ध्श्र्‌ डरे 
को साहित्य-सम्मतन का योनना की उसम द्विन्दा का राष्ट्रभापा और देवनागरा को मारत 
की राष्टूलिपि बतान तथा सरकारा कायालयां, खूलांओ्रीर विश्वत्रियालयों में ट्विन्दी को 
“चित्र स्थान दिल्लाने ॥ लिए झने+ आऔजपूर्ण प्रस्ताय पास क्रिए। सम्मेलन का दूसरा 
अधिवेश'न प्रयाग यी 'नागर। प्रवर्द्धनी समा! क तल्लायधान में हुआ ओर उस स्थायी रूप 
दिया गया। सरकारी अदालता, पत्रा, र्लव क कार्या तथा मात्री हिन्दू पिशरतरियाक् म 
हिन्दी को उचित स्थान देने, हिन्दी समाओरा से नाटक खेलने, सम्मज़न परीक्षाएँ प्रचलित 
करने श्रौर हिन्दी वो राष्ट्रभापा बनाने या प्रयन करने के विषिध प्रस्ताव पाम किए. गए.। 
उर्सी अश्रधिवेशन में साहित्य-सम्मलन क उर्ेश्या की निश्चित रूप रपा भी निर्धारित 
जी गई ६ 





१ प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन क वार्य त्रिवरण, प्रष्ड ३२ और ३, क आ्राधार पर | 
२३ (क) एिन्दी साहित्य के सर श्रगां की उन्नति का प्रयक्ष उरना। 2 

(ख) देवनागरी लिपि का देश भर म प्रचार करना ओर देशब्यापा ब्ययशीरं! और कार्या 
को मुलम करन के लिए ह्टिदौ भाषा को राष्ट्रमापा बनाने या प्रयत्न करना । 

(४) हिन्दी वो सुगम, मनोरम और प्रिय यमाने ते लिए. समय समय पर उसी शैली 
के सशाधन और उसकी घुटिय! को दूर करने का प्रवत् करना । 

(घ) सरकार, देशा राज्यों, कालज, यूनीयर्तिटी और श्रन्य स्थार्ना, समाज पा 
चनममूद्दां म देवनागरी लिपि और दिल्दी भाषा ऊ प्रच्रा या उद्योग करत 
रइना । 

ईच) हिन्दी ग्न्प्रक्राए, कक याक्षएक्ा कर महपार का एफ क्पएा 4ए... जन्‍्माहिक 
करने के लिए पारितापिर, प्रशेमापत्र, पदक आदि से सम्मानित करना ! 

(6) उघशित्वा प्रात युयक में हिन्दी का अनुराग उसन बरसे और बढ़ाने 4 लिए 
अयते करमा | 

(ज) जद्दी आवश्यकता समझो जाए. वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तफालय स्पापिद 
करने श्रौर कगने का 5थोग करना । 


[ रूह ] 


तौसेर और चौथे दिन्दी-साहित्य मम्मेलन के जाये विपरण से सिद्ध है कि स० १६६६ मे 
ब्यावर, गोरखपुर, बुलन्दशहर ओर अमृतमर की नागरी गचारिणी सभाएँ?, क्लेक्‍्चा की 
अह्दिन्दी साहित्य परिषद” तथा आगरा की 'नागयी प्रचारिणी सप्षा' और स० श६७० में 
लह्देरियासराय की 'छात्रोपफारिणी सभा, हाथरस, लसीमपुर-पीरी तथा लाहौर की नागरी 
धचारिणी संमाएँ, बेदुसामा की 'हिन्दी हितेंपिणा सभा, भागलपुर की 'हिन्दी समा', 
"मुरादाबाद की “हिन्दी प्रचारिणी सभा, लप्नक फी हिन्दी साहित्य सभा”, चित्तौड की 
वविया प्रचारिणी सभा! और कोटा की हिन्दी साहित्य समिति! आदि सस्थाएँ ढिन्दी 
साहिष्य सम्मेतन से सम्बद्ध हुई ।* 


स० १६६६--७० से बगाल, बिहार, मध्यपरान्त, गुजरात, राजपृताना,वजाब आदि प्रान्ता 
और अनेक देशी राप्या म धूमधाम से हिन्दी का भ्रचार प्रारम्भ हुआ। म० ६७२ मन 
गुजराती और मगठी साहिस्व-सम्मेलनों ने हिन्दी को राष्ट्रभापा स्वीजार बरफे अबने शिक्षा- 
लगों में उसे सद्वाप्रर मापा की माँति पढाने का मन्तव्य हिथर क्या | स० १६७५ में महात्मा 
गाँधी की श्रव्यक्षता म देवीदास साँधी, पद्चित रामदेय और सत्यदेव से मद्राम मे हिन्दीप्रचार 
स्था। स० १६७५ में सम्मेलन ने हिन्शे विद्यापीठ री स्थापना पी । एफादश सम्मेक्षन में 
चालीत भद्घ के। दान मिला अर उससे सूद स “मगलाप्रसाद पारितोपिका ती शआयोजना 
बी गई | स०0 १६८२ म॑ सम्मेलन ने बुहत्‌ कि सम्मेलन और सम्पददव-सम्मेलन री भी 
आयोजना की ६ उच्ची चर आशय में सम्ये देन का विशिष्ड अगियेशन हुआ ओर दक्षिण से 
दिन्‍्दी यी प्रतिष्ठा हुई [३ 

इंडियन येस स्रयास, बेक्टरशरर प्रेस, अम्बर्द, स्ड्गविलास प्रस, पटना, भारत जीपन 
प्रेम, काशी, हरिदास उम्पनी, रलजत्ता हिन्दी ग्रन्थ प्रसारर मड़ली, खड़या, हिन्दो-ग्रन्ध- 














(ऋ) डिन्दी सादिय ऋषिद्वानों को तेयार करने रे जिए दिन्दी सी उच्च परीक्षाएं, लेने 
का गबस्ध करना | 
(2) हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उद्देशा की सिद्धि और सकक्‍लता के लिए जो झन्य उपाय 
आगपश्यर और उपयुक्त समझे जाए उन्हे काम मे लगा | 
“द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य पिवरण । 
४3५ हिन्दी के साहित्य-सम्मेलन के कार्य-विवरण के आधार पर | 
३ प्रथम वार स० १४७६ में साहित्य विषय पर पद्मसिद्द शसों को उनकी बिहारी सतसई 
पर, दूँझईी वार से १३८० से समाजशास्त पर गोरीशकर हीराचन्द ओमा को उनकी 
भारतीय आचीन लिपिसाला पर और तोसरे बार स० १६८३ से शो» मुधाकर 
लिम्बित सनोविद्यान नामक दाैनिक रचना पर दिय गया ) 
३ हिन्दी साद्विस्य सम्मेलन के कार विदरण के आधार पर | 


[ रणर | 


रत्ताकर की्यालय उम्पर्त आदि ने टिंदा ग््न्शभा, विशाप कर उपन्यासा वा प्रकाशन करब 
हिन्दी का प्रचार और प्रसार क्िया। श्रार्यसमाजिया, सनातन धर्मिया, इईसाइया आदि ने 
अपने धर्म प्रचार के लिये हिन्दी पो ही माध्यम बनाकर उमके ब्ययहार वी बूढि वी | 


१६१० ई० मे पददानरश से वरनाक्यूलर स्वूला क्री पाँचप्री और छुठवी कक्ताओंक 
लिए हि दी अग्रन्विवार्य कर दी शोर हिंदी पुस्तका क प्रकाशन की भी व्ययत्था वी ।१ सन्‌ 
१६१५ म थुक्नप्रान्त के शित्ता विभाग ने आठढीं उता तक हिन्दी वा माध्यम स्वीकार 
किया । उस समय कागढ़ी + गुस्कूल ज्वालापर ते महायिद्वालय, इरिद्वार ते क्षिकुल, 
ब्ादाबन के गुरुकुल तथा थम-महाय्द्यालय श्रादि सस्थाएँ हिन्दी माध्यम डरा ही शिक्षा 
देती थीं। द्विवदी युग के उत्तराद्ध म हिंदी का शिता का माध्यम यनाने और पिश्य जिया 
लया म दिन्दी साहित्य को पाल्य विषय निर्धारित क्रम के लिए विशव झआादोलन हुआ | 
स० १६७६ म कलकत्ता विश्व उ्यालय और मन््‌ १६२० ई० मे काशी विश्वक्यालय ने 
हिंदी सादहि ये को अन्य विषयां के समकत्त ही पाठ्यक्रम मे स्थान दिया। 


अ्रप्राका मे श्री वां मदनजात, मोचनदास जमचद गे री, भवानी दयाल स शाम! श्रादि 
ग॑ हिन्दा प्रचार किया । सन्‍्यासी जी न॑ अ्फ्रीया के पिमिन्न स्थाना म हि दासस्थाएँ खोर्ल - 
क्ले स्टेट (नेराल) म हिन्दी शाश्रम, 'हिन्दी रियालय , 'हिन्दा पुस्तक्ालयों. 'हिंदा 
ये आालय शरीर ” “हिन्दी प्रचारिणी समा', जमित्टन म भहिंदी नाइट स्कूल , “दि दी परगाल 
कलर! और 'हिस्दी बालसभा ,डेन द्वाउमर में हिन्दी प्रचारिणी सभा और हि दी पाठशाला 
एव प्रिरारिया में 'हिंदा पाठशाला! आदि | टान्ययाल मे सिइनरम स्थायग 07७.. 
ज़िजास्य समा नेशनल सासाइट!! की स्थापया हुई ।२े स० १६७५ मे रगून मे हि दी प्रस्तरा 
लग खुला ।४ टल्मिम्बर १६१६ इ« मं अफ्रीसा म प्रथम हिन्दी साहिय सम्मलन हुशा। 
द्विवदी-सम्पादित सरस्वती! स्वयं एक आते प्रिश्र विद्यालय बन गई थी | उसन भारत ये 
भीतर और बादर वितने दी श्रद्व शिलिता और श्रल्यज्ञा को शिक्षित, बहुग लैरास बभा 
कवि उनन के लिए प्रेरित क्या सम्पादक द्विवदा ने ससार के उभिन प्रटेशा में सररपता 
भक्‍्ता पी सीट की, टस प्रकार द्विवदीयुग मे टेश और विशम दविंदा की प्रति ठा हट । 





॥ प्रथम हिलान्पाहित्य सम्मेलन का कार्य विवरण । 

७ साहित्य सस्मेजन पद्चिका ,ामग ३, अक १ | 

३ 'इदु', कल! चार, खद १, ए० १५६। 

2. सम्मेलन पत्रिका! भाग ३, अ्रके २-३, ए० रू७ | 
# सम्पक्तन पत्रिका भाग ४ पथ एप सण्१। 


[ रू ) 


पद-पत्रिकाये 
दिवेदी-यंग के पर्व, उच्चासवी ६० राती ने उत्तराई में चेवल दी के देनिक १५ 
जिवल सवे र्ि ममुषलरप॑ण! (स८२४ ई०) और यारतमित्र! (१८४७ है») दोनो! हो हज 
ऋल-कपलित हो गए.) १६११ ई* में दिल्‍्ली-दरबार के अइतर पर भारतमित्र' देतित 
रूथ में पुन प्रराशित टुआ कि जनवरी १६१३ ई मे बन्द हो गया । मार्ल, (६१२ ० 
मे देमिक रूप में वह फिर निकदा और रए वर्ष तक चलता रहा। १६१४ ई९ गे कुक 
मारवाड़ी सज्ञनों ने 'कलकता समाचार? निवाला । कुछ ही व बाद उसका अन्त हो गया। 
जुन्हीं दिना विंब्श्वर समाचार! भी कुछ काक्त तक दैनिक रुब में प्रकाशित हुआ था। 
+६१७ ई० मे अम्यिकादत्त बाजपेयी के मम्पादकत्व के मलचन्‍्द अग्रवाल नें दैनिक 
मक्षयमिर! नित्राल्ला । ब्राजपपी जी ने कलजचे में ऊुछ काल तक 'स्वतन्रो भी निवाला। 
उपयुक्त पत्र ने ममाचार तो अवश्य दिए. परनन्‍्वु निश्चित विचारों का इल्लेपनीप प्रचार 
सही विया | १६२० इ० में काशी से *श्ाज प्रकारित हुआ । उसका विशेष लक्ष्य था 
भाग्त के भीरव की इद्धि श्रौर उसकी राजनैतिक उन्नति ९ उसने राष्ट्रीय विचारों का प्रचार 
सिया। देश विदेश के समाचारों के अतिरिक्त सम्पादकीय अ्रग्रलेणों श्रोर लेखकों की रच- 
ताओों क द्वारा उसने मनीरजक और उपयोगी सामग्री पाठकों को भेंद की | भाषा, भाव 

और शैली सभी दृष्यि! मे उसने हिल्दी समाचारपत्र जगत मे युगान्तर डपहिथित क्या | 


आामपी ईसवी शत्ता के आरम्भ में (भारत मिश्र', "्वगवासी', वेकरश्वर-समाचाएं आदि 
>«- 'नौय साप्ताहिक पत्र श ! लखनऊ के “झ्ानन्द (्गमरा १६०४ ६० ) और 'अ्रवध- 
ब्रासी (१६१४ ई० ) का जीवन सृत्युनता ही था। १६०७ ई० मं ५० मदनमोहन साशवीय 
बे सरतण श्र पुरुपोत्रमदास दरन के सम्पादकत्व में 'भ्रभ्युदय' प्रकाशित हुश्आा । माधपराव 
स्रे भे नागपुर से (दिन्दी केसरी! निकाल्मा पर्तु बढ कुछ ही दिन चल सका | १६०६ है0 मे 
युन्दरलाल के सम्पादकत्व में वर्मयोगी' निकला श्रौर कुछ समय बाद पाक्षिक से साप्ताहिक 
होफर २६२० है हे बन्द हो' गया रू २३-१४ ई० थे कानपुर से गणेशशकर विद्यार्थी ने 





॥ 'इमारा उद्देश्य देश के दिए सईद प्रकार से स्‍्वाततूय उपाशेन है| हम हर प्रात में 
स्वतय होना चाहते हैं | हमारा लच्य यह है कि हम अपने देश को सौरव चढ़ाय, 
अपने देशवासियों में स्वाभिमान का संचार करें, उतको शेसा बनावें कि भारतीय दोने 
का उन्हें अपम्रिमान हो, सझोच न हो । यदद स्वाभिमान स्ववजञवा देवी की उपासना 
करने सर मिश्षता है ।४ 

आच सौर २८, माहपद, ३६७७ विक्रसी । 
अरचत जयंती अक हिट हज 


[| ३७०४ 


'व्रताप' निकाला | १६१६ ई० म मुन्दग्लाल ने टूसरा पत्र 'भविष्य' निकाला ना साप्ताहिक 
स दैनिक हो बर बन्द हो गया | १६२०, २२ ई० के असहयोग श्रान्दोलन के श्रास पास 
“कमंबीर! ( खड़वा ), स्यराज्या ( खेडया ), 'सेनिकः ( आगरा ), खदेश' ( गोरसपुर ), 
आदि अनेक साप्ताहिक पत्र निक्‍ल | “मार्तमित्रों आदि साप्ताहिक पर्ता बी राजनेतिक 
दृष्टि नरम थी | ढडन जी के सम्पादन काल म अम्युदय! के विचार भी नरम रहे क्ल्लु 
कृष्णकान्त मालप्रीय के आने पर वह गरम दल वा समर्थक हो गया | हिन्दी केशरी! लोक 
मान्य तिलक के “मगठी क्सरी' वा अनुयाद मात्र था। 'स्मयोगी” के राजनैतिक प्रिचार 
उम्रतम थे, अतएव बह सरकार का कोपमाजन हुमा । राष्ट्रीय 'प्रवाप! सच्चे अर्थ में जनता 
का पत्न था | कर्मत्रीर? झ्रादि उसी के आदर के अ्रनुपालत थ ) “मग्िष्यः को निर्भीक और 
तंतरस्त्री नीति ने उसे मी शीघ्र ही सरफार की शनिद्धष्टि का लक्ष्य बना डाला ।१ 


द्विवेदी युग के सम्पूर्ण पत्र-साहिस्य का श्राप्त गिररण देने के लिए स्पतत्र गवपणा करने 
और निबर्ध लिखने की श्रान॑श्यक्ता हे। प्रम्दुत अबच्छुद उसका सिंहायलोइन भर कर 


सकतं हैं । 5 


काशी नांगरी प्रचारिणी सभा क॑ इक्ीसव कार्य परियग्ग संप्रकत दे रि ६ ७ |ू० 
म फेबल 'भारतमित्र”? ही दैनिक पत्र था | “हिंदी उगयामी?, 'मारतमित्र), 'ब्रेंकटरवर समा- 
चार”, (वीर भारतः, 'अभ्युदय?, वरिद्ार उज्ञा, 'मारत जीयना, संदर्भ प्रचार, श्रानद', 
धग्रार्य मित्र', 'मिभिला मिद्र!, जयाजी प्रताप”, 'शुभचिन्तव?, 'शिक्षा', प्रौजी असबार', 
“माग्त', 'सुदश प्रवर्तक', 'प्राठलिपुत', 'लमोश श्रखयार', आदि साप्ताहिस थ। 
धालपत', क्षत्रिय मित्र' , 'जेन मिल, “चैन शासन!, “शाचाय” श्रादि का प्रकाशन पाक्षिक 
था | सरस्वती! “मर्यादा!, 'प्रमा', 'इंटु), 'लद्धमी , “नयनीत?, 'चित्रमय जगना, स्वर्ग माला! 
“द्वितफारिणा! 'एयुकेशनल गज”! प्याल द्वितेषी), 'नत्रतीस्ता, जैन द्धवविपा', सत्यवादी', 
+ैदिक सर्वस्था झ्रादि मासिक पत्रिवाएँ था। 'मुघानिधि', जेयो, प्रेय कल्पतर!, श्यारोग्य 
जावन! आदि वैयक विषय क “क्षत्रिय समाचारः, “अ्रप्रवालो, “मैंने गत”, 'दिगम्बर पेन, 
ध्कान्यकुब्त द्वितकारी/, 'गौड़ शितकारा", 'बालीयाल ब्राक्षणादय!, 'सनाक्य', 'माहेर्वररी, 
'वैलीस समाचार, "तागीशा समाचार, पबिल्यार मित्रो श्रादि जातीय 'त्री दपंण?, 
ध्यूहलच्मी , चाद, 'स्त्रौधमंशितक', झादि रत्री शिक्षा-म्ब वी, तन्‍्यामनारंजन' और 
बकन्यासबंस्त! सचित्र पत्र थ| जासूस! टपन्य'म लदरी', “उपयास बहारों, 'उपयानगाला' 





घा० रि० १ प्ों का उपयुक्त विध्रण “श्रातः के रत तबती झक! के आधार पर दिया 
गया है। 


[र्ण्श 


आदि उपन्यासा ही मातिक़ पुछतड़ं थी | इनडे अतिरिक्त “लदेशशन्पवा, गदवार्ती', 
वयाखरए, ब्राद्मणययंख, ओदुमदर), 'साहित्यपत्रिका', चेत््यनच्धिता, श्राव्मविद्या), 
आयी, पशयाह़ी', 'पिक्षएत्रिका, प्रेग' 'दावपुरगज्णी, 'जैनतलग्रगाश', नागरी 
प्रवारढ, 'देदाती जीका', 'पर्मकुगुमगातए', 'भूगिहजअणपक्ितरा', 'नेनसिदवामालर 
द्रादि मी प्रवाष्ठ में ये! 

१६१७, १८ ई० म हिन्दी साहिल्य-सम्मेहन-ननायोलेय म॑ ८० पत्यणिकाएँ शआती थीं। 
सम्मेचन वे परचदश श्रधिवेशन हे श्सर पर आशेजित प्रदर्शिती में मिम्ताहित पत्र 
प्रस्तुत गे 
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बाशीनागरी प्रचारिणी समा के झ्रार्यमापा-पुस्तमाल्य म॒द्विवेदी युग के अधिकाश 
पर्तों की प्रतित्रा रक्तित हैं !* 


2६०४ ई० म वी, मदनजीत के प्रयत्न से इरवन नमर स 'इडियन श्रोषिनियन! नागर 
साप्ताहिक पत्र निक्‍ला। कुछ साल बाद आर्थिक सकठ के कारण वह मोहनदास कर्मचन्द 
माधी वो साप दिया गया और उन्हाने पीनिविस नगर से उसका प्रकाशन किया | श्रफ्रीका में 
ही स्वामोभयानीदयाल भन्‍्यासी के उद्योगसे १६१२६० भें ध्रमवीर' नाभक साप्ताहिक पत्र 
निकला | १६२२ $० में साप्ताहिक “हिन्दी! का प्रकाशन आरम्भ क्या जो तीन वर्ष बाद 
बन्द हो गई । १६१९ ४० में ही मारिसस इंडियन ठादअ्स! प्रकाशित हुआ ।* विदेशों मे 
ओर भी अनेक पत्र प्र साशित रुए विनय विउसण सम्पति अलम्य दे । 


दिवेदी-युग के अधिकाश लेखक सम्पादर थ। काशी नागरी पचाररि सभा में 
रख्षित पत्रिकाओं की काइलों से सिद्ध दे कि रयामसुन्दरदास ('नागरीयचारिणी पत्रिका! 
श्र “सररवती)' राधाह्ृष्णदास (नागरी प्रचारिणी परिक्रए और “मस्वती)? भीमसेम शर्मा 
( आ्रह्मणर्यस्‍्व ) दृष्णका-त मालवीय ( मर्यादा ) गमनन्द्र शक्ल ( सागरीप्रचारिणी 





) अपक्षाहितयासत, श्रान्मविद्या, आदर्श, आर्य, आयंमहिला, इन्दु, उपन्यामसागर, उपा, 
क्थामुखी, कन्यामनोर जन, कन्यासयंस्व, क्लाऊुशल, क्वीन्द्रवाटिया, क्शलिन्दी, फिसानो- 
प्रवारक, कृपिमुधार, गइलद्मी, गहरुथ, म्द्रघमा, चाद, चियमयजगत्‌, जायूस, ज्याति, 
शानशर्ति, देडती, नत्जीयन, सबनीते, नागरीप्रचारिशीपतिका, मागरीदितेविणी 
पत्रिका, निगमागमचन्द्रिसा, परोपसारी पाचाल पढिता, पीयूपप्रवाह, प्रतिमा, प्रभा, 
प्रभात, प्रेमबिलाम, प्रियवदा, बालक, ब्रालप्रभावर, बालहिलेपी, प्िजली ब्रह्मचारी, 
भारतमित्र, मारती, भारतेन्दु, मर्तोदय, मास्यर, भ्रयर, मनोरजन, मनोरमा, मयादा, 
मदिलादपंण, माधुरी, रशिक्रहस्थ, रसिक्बाटिका, लदमी, विकास, विज्ञान, विधाथा, 
विद्याविनोद, विश्वविद्याप्रचारर, श्रीममला, प्रीशारदा, समीवामृतप्रवाह, संसार, 
सम्नवय, सम्मेलन पत्रिका, साहिस्‍्य, साहित्यपत्रिसा, सुधानिधि, स्त्रीदपंण, स्त्रीधर्मशिक्षा, 
स्देशवान्धर, स्थार्य, रिन्दौगल्पमाना, नदी प्रचारक, हिन्दी ग्रदीष, द्विततारिणी, 

आदि पत्रिकाएँ पिशेष उल्लेखनीय हैं। 

३, 'झाज' | प्ततजयब्ती भरक के आधर पर ! 


[ ०5 ] 


पत्रिका ) गौरशवर ह्वीराचन्द झोसा ( नागरप्रचारिणी पत्रिका ) लाला 
भगवानदौन ( लद्धमी ), रुपनारायण पाडेय ( नागरी प्रचारक ), बालइष्ण भट्ट ( हिन्दी- 
प्रदीष ), गिरिधर शर्मा चतुवेदी ( ब्र्मचारी ), पद्मलिंद शर्मा ( परोपयारी शरीर भारतोदय ), 
सन्तराम बी० ए० ( उपा और भारती ), लाला सीताराम बी ः ए० ( विज्ञान ), ज्यालादत्त 
शर्मा ( प्रतिमा ), गोपालशम गदमरी ( ममालोचक और जागूस ), माधयप्रसाद मिथ 
( हुदर्शन ), दारियाप्रसाद चतुर्वेदी ( कादवेस्त्र ), यशोदातन्दन श्रखौरी ( देवनागरबन्मर ), 
सम्पूर्णानन्द ( मादा ), किशेसरीक्षाल गोस्वामी (वैष्णव सर्वस्‍्व ), छत्निनाप पाडेय 
( साहित्य ), सुडुन्दीलाल श्रीयास्तव ( सवार), शिवृतनसद्याय ( बझादर्रा वर्ष ), रिशेगी 
दररि ( सम्मेलन पत्रिया ), चन्द्रमौछि मुफुल ( कान्यरुब्ज ), गणेशशकर विद्यार्थी ( प्रभा) 
दालक्ररण शर्मा ( प्रभा ), पहुमलाल पुन्नाजाल वस्शी ( सरलवती ) श्रादि ने सखपादक सा 
श्राश्नन भी ग्रहण किया था ) 


उस युग का सामयिक सादित्य मुस्यव 'नागरी प्रचारिणी पत्रिफा", सरस्वती, 'सर्वादा! 
“इइ', 'बौद!, 'प्रभा', श्रोर 'माधुरी” मे प्रकारित हुश्रा | 'सरस्वती' की श्रप्रशा 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका' ॥६०४ ई+ में औमासिक थी, १६६५ ई० में शासिक हुई और पिर 
१६७७ वि» में रैमासिक हो गई । उसका उद्दे श सामात्य पर्रिकओं से मिल्‍ने था  प्रोरम्भ 
में तो उच्तने फवित्ता ग्रादि विपयों वो मी स्थान दिया था सिन्‍्तु श्रागे चलउर केबल शोध 
साबन्धी पत्रिका रह गई | 'मर्यादां शादि अन्य एजियाए सरस्वती! की अनुज थीं। रूप 
आर गुण की सभी दृष्दियां से उन्हाने 'सरस्वत्ती' का अझनुकरण फिया | “मर्यादा, प्रमा 
और माधुरी! दे श्रधिराश लेसक मी दिवेदी जी के हो शिष्य य ॥) 


भारतेन्दु युग की पत्रिवाओं वो बची भूमिका महा चुरी है। उनही भाषा श्त्यन्त 
खबर थी। उनका सादित्य अत्यन्त साधारण काटि शा था। यय्पि ट्विवेदी-युग के पूवोर्ड 
का पत्र साहित्य भ्रयोध्यासिद उपाध्याय, मैपिलीशरण शुप्त थ्रादि की कुछ रजमांगा यो 
छाड़ फर निम्मन्देद ऊँचा नहीं हे तथापि सर उत्तरार्द म मेधिलोशरण गुप्त, जवशकरपमाद, 
गोपालशरणरतिंद, रामनरेश तनिशटी थ्रेंग्चन्द, विश्वम्मरमाष रार्मो, वृन्दायनलाल पर्मा, 
बदरीबाध भट्ट मतसमलाल चतु्पेदी, रामच-द्र शक्त, सूरयंबरातत जिपादी, चदी प्रसाद 
ृदयेश, भनुरसेन शास्त्री की स्ननाएँ महत्यप्र्ण श्रौर स्थायी साहितय की निधि हैं |६ 


$, इस कथन का स्पष्टीकरण “सर॒स्वती-सम्पादन' अप्याय के अन्तर्गत दिस्‍्तारपूर्वक हो चुका 
डे 
२ इस सखस्थ में 'सस्वर्ती!, प्रभा और माधुरी! की फाइलें क्रिप डप्टय दे । 





(६ २७६ 


कविता 


युग निमाता का आमन गअरदण करने के प्र॒य॑ ही डिवेदी जीने हिन्दीकवियां की 
युगान्तर करने की मूचना दे दी थी। अपने 'विद्र्तव्य! ( समस्‍्वती १६११ ई० ) लेख मे 
उन्हाने समय और समाज की रुचि के अनुसार सब बाता का विचार करक करियाँ को 
उनका कर्तव्य बतलाया था| द्विवदी जी की महत्ता इस बात म भी है कि उस लेख मे 
उने जो कुछ मी कहा था उसे सफल्तापूरत प्र क्या और कराया। उपयुक्त सप्पूर्शा 
लेप उद्धृत करने का यहाँ श्रवकाश नही है अतएत द्वियदी जी की उस भदिष्य वाणी और 
आदेश क मुख्य मुख्य वाया रा लेकर ही उस युग री कविता री समीक्षा री जायगी । 


द्विवदीयुग ने दिंद। सादिय क इतिहास म पदली बार पद्र और गय दान! ही को 
काव्य विधान वा माध्यम स्वीकार क्या" उस यग के केत्रिया ने हिन्दी साहित्य मे 
अयापधि प्रपुस्त सप्ती वियाना मे कमिताएं लिखीं। श्रपक्ञारत अधित लोकप्रिय पिधाव 
प्र+ध काव्य का था। इसके अनेर झारण ये। पिश्व साहित्य की कमी से यह बात 
मिद्ध हो नाती है कि आम बोलियां म कविता का चारम्म लोक गीता में श्रौर मरइझत 
भाषाओं मे प्रयस्ध वाब्या से हुआ हैं। थाल्मीकि का 'रामायण', होमर वा 'हलियड', श्रादि 
काव्य इस कथन के प्रमाण हैं। द्विवेदी युग खड़ा बोली कप्िता का आरम्मिक काल भा, 
अतएूब फ्थानक की सद्दायता से दी कविता लिपना कत्रियां वो अधिक सदज जाने पढ़ा। 
प्रबन्ध काव्य वी विशपताओ। ने ही करिया वो ध्यान आजृप्ट किया। प्रत् थे काव्य जीवन 
के तथ्या को मूर्तरूप में उपस्थित कर देता है जिससे पाठस अनायाम ही प्रभावित हा जाता 
है | द्विददी जी के श्रादेशानुसार* उस युगके उपदेश प्रवृत्ति मधास कवियां मे प्रबन्ध कार्यो 
मे आश चरित्र का अवलम्यन वरते पाठकों यो लामान्वित करने का प्रयास किया। 
प्रथन्ध कोध्या वे तीन रूप च--पद्म प्रय थे, लड़ काव्य और महाकाब्य | भूमिका और 
“कविता! अ्च्याय में पद्यनियावां जी प्रिशपता प्वलाते हुए य” वहा जाबुका ई कि दे 
आधुनिक द्विदी सादिय में एफ नतन विधान के रूप मेंग्रतिप्छित दुए। उदिदेदी युग था 


$ “गध और पच्च टोनों द्वो में डा कविता इ सकती है570... दिकेश छा 
+कविंकर्त स्या-.- सग्स्बवी 345$ 2», ५० ४३३ 
४ पमिकुयुनाकंर अकन “सदन बस शुझुय ऋ सपाम्डन्ओों बएइता अल्‍जय आक्शबकता 
जहीं | इन्हे स्थान में डदि अयब अऑपफासनशे ऋा अमर आए अडबन्ट» अआाऊऋ एक 
अच्छा ऋष्य बिग को झसके पित्त समानिच्ि ब्यों ऑचन्थ आपनन दाला १7 








अधिबाल्का--म्माजाउन प्य >£ 


[ च्स] 


पवे उनका प्रयाग मात्र हुआ था) द्विवदी जी ने उनकी रचना की प्रोस्साइन दिया।' 
दिवेदी सम्पादित रुस्खती' निर॑धों से भरी हुई है, उदादरणार्थ १६१७ ६० की 'सरस्वता 
में प्रकाशित मेयिलीशरण गुप्त की 'कीचस की नोचतां, 'कुम्ती श्रीर कर्ण आदि। ये पय 
कम दो सड़ कार्व्या की पद्धत्ति पर एक ही छूद में लिख गए, जैमे उपयुक्त कुती श्रौर 
काग , कभी गीत प्रयंध के रूप में अनेक छ दा का सम्मिश्रण था, यथा लाला भगवानदीन 
का वीर परम! और कमी पत्न-गीत। क रूप में कैसे मैथिलीशरण गुप्त वी 'पश्मावली । 


प्रथथ सत्य का दूसरा रूप खण्ड काव्यथा। खड़ी बोली र अधिकाश मुदर स्वग्द 
काब्य द्विवदी युग में ही लिखे गए, उदाहरणार्थ मैधिलाशरण गुप्त प्र 'जयद्रय व 
(१६१० ६०) किसान! (स० १६७४) और “पचवशी (स«० शष८२ ) राममण 
जिपाटी का 'वधिक! ( १६२० ई० ) प्रसाद का 'प्रेम पक ( १६१४ ) सियारामशग्ण 
गु्त का 'मीर्य विचया (स० १६७१ ), सुमित्रानदन पते क्र 'ग्रीय! ( १६९० इ० ) 
श्रादि | प्रब"ब काव्य वा तीमरा रुप महकब्य था। खड़ी योली के प्रथम दो मद्गाकात्य 
प्रिय प्रवाम! ( मं० १६७१ ) और '्माकेव! (ध्रधिकाश से० १६८२ तक दी लिसित विश 
प्रथ १६८८ त्रि० म प्रकाशित ) दिवेदा युग मं द्वी लिख गय । यर्थाव मछ्तत शानार्यां क 


बाएं हुए, सद्ाकाव्य के सभी लत्तणु इन भय म॑ नहीं पाए जाते तथापि थे. महन्‌ काश्य 
दोते के कारण महाकाव्य अ्रवर्प हैं 


द्विवदी-युग की कविता का टूसरा विधान मुक्तक ग्चना के रूप मे टुआ्आा | मुबतक रचना 
के मूल मे कवियों वी अनेक प्रवृत्तियों काम कर रहीं थीं। पहला प्रयुत्ति सौंदर्य व्यतगा 
वी थी | उन कवियों की मौ'दये विपयक्र श्यसा भी श्रपना थी । उनेग! यह प्रदति कह्दी 
ता आ्रालशरिक थ्रादि चमकार क रूप म,* कहां उप्तित बैचित्र्य कं रुप म$ और कहीं 
मा्मिक श्रनुभूति वी इृदयहारी श्रमिव्यक्तिक रूप म* फल्त हुई । दूसरी प्रत्रि समस्यापृति 
वी भो तीमरी प्रदृत्ति उपदेशक वी थी | यह तीन रूप। मे व्यक्त हुईं। कह्दां सीवे ठपदेश 





5 /समस्यापूर्ति के विषय का छोड़कर, अपनी इच्छा के अग॒सार विषयों को घुनकर, कवि 
को थे बड़ी न दोसक तो छोटो ही स्वनंत्र कविता करनो चाह्डिप्‌ कर्याकि इस प्रकार 
की बविताशा का हिला में प्राय अभाव है ।? 


डिबदा नी-रसज्ञरजन , पृष्ठ १३। 
उदाहरणार्थ 'उद्धदशतक आर्ट! 


चुभत दीपद आदि । 
गापालशरण॑सिंह का बजवर्यन , बह छवि आदि ( माथवी मे सकलित ) 


उदाइरशार्थ राजनैतिक कविता के संदर्भ म॑ बद्धत नायूगाम शामों को “अटकत ह॑ की 
समस्पापूति । 


बह बन न 


[ रघश 


के रूप से, कह सूजित के रूप म और कहा अन्योक्ति के रूय में | तोसरे काव्य पिवान के 
रुप में वे प्रयन्ध मुत्तर थे जिनमें प्रबन्द शा स्थानफ़ और मुक्तर की स्पच्छुन्दया एक 
साथ थी, उदादरणार्थ “याम! (१६२५ ६७) गीता या गीतियों ने काज्यविधान वा चौथा रुप 
अस्तुत किया | मौलिकता की इष्टि से इन गीता के पाच प्रसार हैं । भारतस्तव (औघर पाठऊ) 
आदि गीत हम्क्रत क 'गीतगीविद' आदि के अनुजरण पर लिसे गए। श्रीघर पाठक, रामचरित 
« उपाध्याय उि्रोगीदरि आदि ने हिन्दी थ मक्तिसालीन पद-परग्परा वी पद्धति पर ग्रीता वी 
« रचना फी, उदादरणार्थ रामचरित उपाध्याय का भव्यभारत! (सरस्वती, माग २१, सख्या ६) 
मुमद्रा कुमारी चौहान के 'ऋासी की रानी' आदि मीज़ लोम्गीतातुक्रण के रुप में आए. ।* 
उस युग जे शोकगीत, प्रराधगीत और पत्गीत अ्रगरजी के एलेजी, उेलड आदि के पहुत कुछ 
अनुरुप है | मेधिलीशरण गुप्त, जयश+र प्रसाद, मुमित्रान दन पत, सूर्यवान्त मिपाठा निराला 
आदि ने उपयुक्त भ्सावों से युक्त गीत मी लिखे जिनमें भाव, भाषा और छुन्द सभी में 
नरीनता थी, उदाहरणार्थ पंत का परिवर्तनों । शेली की दृष्टि से इन ग्रीता का प्रचार 
वर्शनामक, व्यग्यात्मर, चित्रात्मक या पत्रा मर था श्र झ्राफार एक्छन्दोमय, मिश्र्धन्दोमय 
७ मे मुकीध्च दोमय था । द्विवेदी युग के उत्तराड में भापा क मज जाने पर उच्चजोटि के 
कलात्मक गोत। वी रचना हुई। 


ड़ 
वाय्यत्िधान का पाचवा रूप गद्यकान्य था। हिन्दी में पय ही अ्रय तक फरविता का 
माध्यम था | गद्ययाय के आपिर्माय और विकास के करण मी द्विवेदी-युग का हिन्दी साहित्य 
के इतिहास से निराला स्थान है | द्विवेदी जी ने स्वय हो “प्लेगस्तर रात! और 'समाचारपत्रा 
का पिरादू रूप दो कोध्यामर ग्रगप्रयाथ लिसे ये | ्तुम हमारे कौन हो ९* आदि गद्य 
उचनाश्ों में भी पर्या्त कठित्व था | परस्तु इन आरम्मिस प्रयास आशुनिक हिन्दी 
गथकाब्य का रूप निम्चरर नहींसवा। हिन्दीयत् का रूप सलत और परिष्वृत न 
हाने के कारण उसमें क्रव्योचित व्यननाशक्तिआ न पाईथी | उयशकरप्रसाद के 
'प्रकतिमो'दर्यी३ और उ्लय ,४ पालक्रप्ण शर्मा नय्रीन का “निशीयचिन्ता!५ राय 
अष्णदाय रे समुचित २२! ओर “चेतायनी',* चतुरसेन शास्त्री के 'कहा जाने “7०7 9" चनुसीन शारती के शह् जाने हो',” वादर्रा आदर्श 
$ यह कदिता वबुन्देलग्यड मर भ्रचल्ित “खूब लड़ी मरदानी अरे मासी बाज्यी रानी 
नामक लोकगीत के आधार पर लिखी गई है। 


सरम्बता भाग २, प्ृष्ट १$८ | 

इंदु कला १, किरण $, शृष्ट ८। 

माधुरी भांग २ खड २ सरया ३, धृष्ट ६० । 
प्रभा भाग १, खड़ २ पृष्ठ ३०४ | 

प्रभा, वष ३, खड़ ३, एड ४०१ । 

प्रभा, वर्ष ३, सरइ २, प्रष्ट २४३ ) 
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[ रबर | 


आयु! श्रौर '(विर!+ ग्रतापपारायण श्रीवास्पा वा 'विल्ाऐं,३ कु रर राममिंदह लि?ययिद 
“दो हरमें ,४ वियोगी हरि के 'परदा', 'वीणा , 'सयार, “दर्शन! और 'सरोय', मगवतीप्रताद 
बाजपेयी का (ऊप्रि ,* शास्तिप्रिय द्विवेदी का क्षमायाबता'* झादि गद्यकाव्य बविज्ञाओं मे 
प्रकाशित हुएं। प्रभा ने तो कभी-कमी हृदयतरणा< नामक खड़ ही निपाला निमम 
गद्यवाब्य वे लिए स्थान सुरक्षित रहता था। सौन्दयवासक ४ 'अश्रुधारा'१* #नवनीवन 
वा प्रेमलदरी',** 'त्रिवेणी! १९ 'साथना,१३ 'दरंग्रिणी ,*४ “अतत्तल!,० कि नियशा 
क्या,१६ सलाप'१० आदि गंध सत्य पुस्ततायार प्रशाशित हुए। जयशैकर प्रसाद थे 
गद्यकाव्यों म सललत-पदावली की बहुलता दार्शनिवता की अ्रतियूदता थौर शब्दबयन वी 
अनुपयुक्नता बे बारण कविव नष्ट होगबा है।'नप्रीन आदि से भा भागप्रवणता और 
अभिव्यजता वी मार्मियता नहीं हे | सम्मयव अपने को गयवाव्य के ऋयोग्य सममभर ही 
इतर कविय) ने ताइश रचमाशों में मुँह पेर लिया। उस युए में गायकाब्य विर्माण का विशप 
श्रेय गय क््णदास, चतुग्तेन शास्‍्त्री और गियोगीहरि को ही है। गियोगीदरि का 'श्रतनाद! 
यद्यपि स> श्ध्यओ्े में प्रशाशित हुआ तथापि इसकी प्राय सभो रचमाए द्विवेदी झुग 
ये अन्तर्गत दी हैं| इस सग्रह की पाच रचनाओं के देशयाल का निर्देश उपर हो चुरा है । 
पुस्तरों के 'सापना', 'द्रौतर्तल', श्रत्तनादा, थ्रादि नाम स्वयं ही इस बात की 
घोषणा करते हैँ कि ये रचनाए बाद्य आलम्यना मे सम्बन्धित ने होवर श्रप्यास्तरिक हैं। 
22-०२ न >+- 3-० मनन स्न पा 
प्रभा, बष ३ खड़ २, पृष्ट २३३ । 
मांचे ३६२४ ई०, ए४ठ १८६॥ 
भर ३, खड़ २, ए2 १४२ ।+ 
बए ३, खुइ २ ए४ २०२) 
फावरी, ११२४ हैं» पृष्ट १३१ | 
महं, १६२४ इ३०, एप्ट ३७६ 3 
चनवरी, ६२५ ई०, दृष्ठ ७३॥ 
उदाइरणार्य मई, चून, १६२१ ई०॥ 
३ अतनादन मिन्न, १६४१ इ०; 
१०, सजनन्दन मिश्र, १६१६ ई० ३ 
३१ कुमार सधिकारमएशिंड: १६३६ हूँ + 
१२ दुव्ेस्द्र,ल० 4835३84 
६३ वाय #ृष्णदास, स« ३४७४ | 
१४ हरिप्रसाद द्विवेदी, सं० ३६७६ | 
3१ चतुरसेन शास्प्रा, स० ६३०७८ । 
१६ गुलाइशय, द्वितीयादृति १ ४८० विर ) 
4७ राय दृष्णादास, स० ६८२ | 
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विपय और शेली पी दृष्टि में दिवेदीबुग के गद्यकाव्यों वे दो प्रकार हैं--देश ग्रेम की 
अभिव्यक्ति श्रौर लौकिस या अलौकिक प्रेमप्राथ क प्रति आत्मनिषेदन | यह भी कहा 
सकता है कि उनका मुख्य रिपय प्रेम है चाहे वह लौकिक हो, अलौकिक शो या देश के 
प्रति हो । देशप्रेम मो लेकर लिखी गई फयिताए अपवादस्पम्प हैं | द्विवेदी-युग के अन्तिम 
यर्षों मेँ सत्याग्रह और सम्रिनय अवश्ा-श्रान्दो लन प्ररल हो रदा था श्ौर उसका प्रभात हिन्दी 
साहित्य पर भी अनिवार्य रूप से पडा | जो देशप्रेम प्राथना और नम्न निवेदन से आरस्म 
हुआ था उसने उम्र रूप धारण क्या ।| कं्ियों ने इस ब्त का अ्नुभय किया कि बिना 
बलिदान और रक्तपात के स्वतत्ता वी प्राप्ति नहीं हो सकती | गय क्ृष्णदास के सम्रुचित 
कर और “चेदायनी” गयगीत इसी माव के योतक हैं (५ उसी वर्ष कु बर रामसिंह ने एक 
राद्र काव्य लिखा स्वतन्त्रता का मूल्यों जिसम उन्दनि मारतोय नारियों को देश की स्वतस्यता 
वे लिए प्ात्मत्याग और बलिदान करने वो उत्तेजित क्या [९ 


उस युग व अधिराश गद्यकाव्य किसी ग्रेमपाम् के प्रति प्रेमी हृदय को बेदना के ही 
शब्दचित हैं | इस प्रेम का आलम्न कहीं शुद्ध लौकिक है? और कहीं कहीं यह प्रेम 


$ “ऋषियों । यदि तुम्हें भगगान रामघन्द्ध को परमा्शाक्त सीता के जन्म की आकातचा 
दो तो हुस्हें घडे भर खूठ का का देना ही होगा । 
उसके बिचा सोता का शरीर केसे घनेगा ? झौर बिना सीता का आविभाव हुए 
रामचस्ड अपना अ्रवतार कैसे साथंक कर सकेंगे ९ ५ 
अत ऋषियों उठो, अविलद अपना रक्त श्रदान करों ।९ 
>ञ्रमा, वर्ष ३, खड़ १, ए० ४०१ | 
२९ “हे देवियो । यदि तुम्हें स्वश्॒ता क। सुख चाहिए तो अपने पतियों सह्दित कारागार 
के कप्ड उठाकर देवकी की तरद अपनी सात सम्तानों का घल्षिदान करे |? 
ह “भा, भाग ३, खड २, प्रृू० २५३ ! 
३ “पटल । से ने तुमसे धतने प्रेम से अपनाया। तुम्हें शुम्हारे स्वजनों से पिलगाकर छाती 
से लगा ल्या मुग्द्यरे कारों की अुच्च पाचाह न वी, क्योंकि नुग्दारी चाह थी । 
कटा मैंरा भन इसी चिन्ता में चूर रहता था कि द॒ग्दारी पखड़िया दब न जावें। 
सारे सपार में समस्त वित्तरत्तिवा खिचसर एक सुम्हीं से समाधित्थ हो रही थी ! 
हक बडी में, नुम्हे किस निदयता, उदासीमता और घृणा से भूमि वर फेक रहा 
हैं। क्योंकि तुस्यारे रूप, रग, सुकुगारता और सौरम सब देखते देखते न॒प्ट हो गए हैं। 
बह तो मैं तुम्दें हृदय का पूल उनाकर अमिमानिद होता था, बद्या आज हुम्हें 
परददलित करने में डरठा हूँ कि कहीं काटे न चुभ जाय । 
श्र, यह प्रेम कसा? यह दो स्वार्थ है क्या इसी का नाम प्रेम है । हे साथ, मुझे 
रा प्रेम नही चाहिए । मुझे तो बह प्रेम प्रदान क्रो जो मुझे मेदबुद्धिरद्धित पागल बना 
(० रायहष्णदाप-सापना, १० ६७। 











[ रच्छ ] 
पारलौफि कता वी ग्रोर उन्पुप्त है । 


ये गये काव्य ध्रासउदत्ता', 'दशकुमार चग्ति', हप॑ चर्ति', 'कादस्यरी' आदि सस्डत 
गद्य-काव्यां से अनेक यात्तों मे भिन्न हैं। प्रथायस्तु परी दृष्टि वे प्राचीम-याव्य आधुनिक 
उपन्यास के पूर् रूप हैं, इसलिये उन्हें “आख्यायरिया' या कथा! चहा गया है | यहद्दा तर 
फि मरादी में उपन्यास के लिए क्रादम्परी शब्द या दौप्रयोग किया जाता है। आयुनिक 
गद्यदाव्य में इस प्रडार की उथा वस्तु का सर्यया अभाव है। दसता सारण यह है कि श्राज 
साहित्य ही नहीं सारा चाइमय ज्ञान रिस्तार के साथ ही साथ अनेक भागों में विभाजित 
होता जा रद्दा है। इसीलिये तब वी श्राख्यायित्रा और वा ये स्थान पर अपर वहानी, 
उपन्यास और गद्यकाब्य तीन रूप दिसाई पड़ते हैं। प्राए्यायिया, कथा उपन्यास आदि 


के रूप म दूसरों का वर्णन ररते उरते लेबर स्तर हृदय थर गया और आात््माभिव्यक्ति व 
लिए रो पड़ा | बतमान गद्रगीत उसरे उसी आउुल अन्तर के शब्द प्रतीक हैं। बाणमभद्द ने 


भी पपने “हप॑ चरिय' के श्रारम्मिक अध्यायों में अपना चरित लिपा था किस्तु उसकी 
बह श्रमिव्यक्ति श्रध्यातरिक ने होपर जीयन वृत्त मात्र थी। थे प्रयध घाब्य हैं, उनम प्रयथ 
ब्यजक्ता दे और रस परिषाक ती और पिशप ध्यान दिया गया है ।६ दिवेदीयुग के गय 
काव्य लद॒ुखबम्धमुक्तक हैं. श्रोर इनमे रस परिपाक को प्रयास ने करते जोमल भागे की 
मार्मिफ भ्रमिव्य क्व ही पी गई है। उम्र भरहत कप्रियों ने शच्‌द-चमत्तार और श्रलतार दि 
की ओर बहुत ध्यान दिया |३' हिन्दी-गययाब्य फर्त्ताओं वे गीत एक शवेतयसना तप पृत 





१ मरे नाविक यह केसी बात है जब मरी नाय मभधार मे थी तथ तो तुर्दद दराजर 
मैने डौंड़ लेलिए थ और तुम्हारे ग्रासन पर ग्रामीन होकर यड़ा भारी गोरैया बन बरेठा 
था। पर जब बह धार स पार हो+२ गम्भीर जल म पहुँची तय में द्वारर उमे तुम्दार 
भरोसे छोड़ता हूँ | 

तब तो ना4 धार के रद्दार उद रही थी, सेने की आयश्यवता दी न थी | इसास 
मरी मूता न खुली । पर श्रय १ अब तो इस गम्मीर जल से चतुर सायिक ये जिया और 
बौन नाव नियाल सफ्ता है १ 
परन्तु में तुम्दारी पहाई किम मुं्र से यू । तुम मरी मूरता श्रीर गभिमान तथा 
अपने अपम न की शोर नहीं देखते ओर सप्रेम डॉड़ याय किनार बी श्रोर चहात हो |! 
राय बृ्णुदाममाधना, प्र ३१। 
२ स्फुरकलाला पविल्ञापकॉमला करेति राप्र दृदि कौतुकाधिकम्‌ | 


रसेन शब्यां स्वयमम्युपागता कथा जनस्वामिनवादघूरिव ॥ 
याणमद्ट, 'कादग्यरी” की भ्रस्तावना । 


३ सरसतीदत्तररपसादश्चन मुबाषु मुजनैवपाधु । 


प्रत्यक्षरशलेपगयप्रर घयिन्‍्यास१दरध्यनिधिर्निय धम्‌ ॥ 
मुत्र घुडत वासयदत्ता' 7) आरम्भ ) 


( सब+ ) 


सन्यामिनी पी भाँति निर्लयार कितु ममस्पशा हैं। उपयार्व्या मं पश्यण पर खितमयी 
कवि कल्पना सी ऊ थी उडान है| द्विपदी-युग के हिन्दी गयगीततों में ३ल्‍्पना वीऊची 
उड़ान न होते हुए मी मरलता, लाक्षणियता और मूर्ति म्ता या प्रतीसामय्ता का खना 
सुन्दर ममनन्‍्यय है फ़ि वे पाठफा के हृदय यो सदज ही मोह लेते दें। इन गद्ययाध्यों री 
दिकलात्मकता इसपरी एप प्रमुख विशेषता है। इनमें गद्य मापा री छन्दहीनता, बास्य- 
पिन्यास और व्यास्रण सगति है परन्तु साथ ही पद्म जी सी लय और फाज्यमंय उपस्थाएना 
भी है ।* 


द्विउेदी नी ने आने प्रयायुवादा में मस्त के दर तविनम्बित, शिसरिणी, खग्धरा, 
इन्ट्रयज्ञा, उपस्दयत्रा आदि अनेऊ दर्ता और अपनी मौलिक फविताओ म वर्क छ]म्दों 
का प्रयोग किया था। उनके आदर्श और उपदेश* ने उसयुग के अन्य बरियों सो भी 
प्रभावित किया । पैडित अग्ोध्यामिंह उपाच्य य ने अपना प्रिय प्रयाश/ आयोग ते सक्कत 
बृच्ता में लिया । सरक्त इर्त्ता जा तिर्मह करने में क्हों रहीं किया को अत्यन्त फ्रठिनाई 
हुई | फहों तो उन्दे चरण ने अन्तिम लघु वो दी का रूप देना पड़ा,? ओर फ्हीं वे 
मयुक्त यर्ण के प्रव॑प्तों लपुख्वर जो गुर भानने के लिए पियश हुए. (४ इस प्रकार के प्रयोग 














और पाणभक ने अपने इबचरित! की भूमिका मे इस प्रशर की यासयदता? की प्रशशा 
भी की-- 
हु कवानामगल्लहपों नूर वासवदत्तवा [?? 
१ “जन में रोता हूँ तय तुम घोर अ्दद्यास पर मेरे रोने या उपदास करते हो, जय 
इसवा हूँ, ठुम्झारी आर्सा म॒ आसू छत्छुना आते है-यह बेपरौत्य वर्या ९ 
₹ स्मामिन्‌ । तुम्हारे सम्पुपत स्था मेर रोने और हसते का कोई मूल्य नहीं है 
“देमलाचना! शर्श तप्रिय द्विवेदी प्रभा। ज़न० १६२५ है० प्रष्ठ ७३। 
२ द'हा, चं।पाई, लोहा, घवार्रो, दृष्पय और सवैया आदि का प्रयोग हिस्दी मे बहुत 


हो घुका। कवियों को चाहिए क्लि यदि वे सिस्र सकते है तो इनके अतिरिक्त और भी 
चन्द लिखा करें ।! 


हि रसज़रजन पृ ३१ 
है यथा-- “ओई दुशाल अति उष्ण अग, 
धार रस वस्त्र द्विएु उमग |? +-सरस्वती, मंडे, १६०५ ई० ) 


४ उद्ादरणार्थ (क) चत्र देजबत धअष्टम बालक ) 
द्विवेदी नो, कविता-कलाप, गा सीप्म | 
(ख) चालन्द प्रिय मित्र के उदय से पाते सभी जीव हैं. 
पूा में रत हे समस्त जगत प्रोत्साद आह्ाद से | 


[ रद ) 


सख्त भाषा और सस्कृत छुदों के कारण हुए हैं। वहीं कही ब्रोलचाल के प्रभात 
के कारण भी कवियों ने लघु को गुद मान लिया है। यथा--- 


गरल अमृत श्र्मंक को हुश्रा ।* 


इस उद्धरण म॑ श्रमृत के 'मृ! का “क्र! हृत्य सपर है और “अर भी हस्त है भ्रतएव 
इम दोनों वा ही उच्चारण लघु होना चाहिए परन्तु कवि ने “मे! में द्वित्व थ थारोप करे 
छुल्द वी मर्यादा के निर्वाह हपु '्र' को दीर्घ कर दिया है। मेपिलीशरण गुप्त श्रादि 
ने दिन्‍्दी के श्रप्रचलित छुम्दों, गीतिशा, हरिगीतिका, रूप-माला आदि फा प्रयोग किया। 
नाधूराम शर्मा आदि ने दो छुदा के मिश्नण से भी नए छुन्द बनाए। उस युग में लावने 
की लय का विशेष प्रचार हुआ। हिन्दी रे छर्दा का चरण और लावनी का अन्त्यानुप्रामम्म 
लेकर मेयिलीशरण गुस, भ्रयोध्यामिंह उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय आदि ने दिदी में 
अनेक भब्न्धगीत लिखे ।९ 


बंगला के पयार ओर अग्रेजी के सानेट का भी हिन्दी म प्रचार हुआ । जयशतरपसाद 
आदि ने धृढु! और “माधुरी' में ब्नेफ उद॒देशपदी भीत लिखे। छामाबादी फवियों मे 
रचच्छुन्द और मुक्तछुन्दों वी परम्परा घलाई । थत्यानुप्रास की दृष्टि से सवच्चुद छंद तीन 
प्रकार के लिखे गए.। एक तो बे थे जिनमें ग्रायोपान्त श्रनुप्रास या ही नहीं जैसे प्रताद जी 
का ह्दाराणा प्रताप का महत्व? या पत की 'ग्रत्थ'। दूसरे वे छन्द थे मिसमें अन्यानुप्रास 
किसी न किसी रूप म श्रादोपान्त विद्यमान ण, यथा पत जौ की “स्नेह', 'नीरबतारः श्रादि 
कविताएँ । तोसरे वे छुन्द ये जिनमें कहीं तो अत्यानुप्रास था ओर पहीं नहीं था, उदा- 
दरणार्थ पत जी था 'मिष्ठुर परिवर्तम! या सियारामशरण गुप्त की याद! ।४ निराला जी 
ने मुस्तछदों का विशेष प्रचार क्िया। उनती जुडी थो कली! १६१७ ६० मदी लिखी 
गई थी । परन्तु अपनी श्रति नवीनता के कारण हिन्दी पत्रिकाशों में स्थान न पा सकी। 
उनकी “अधियास'* थादि कविताएँ थ्राग्े चल कर पत्र प्रत्िकाओ।म प्तराशित हुई | इन 
मुक्तछुन्दों में स्वच्छ द छत्दों की छुत्दलय वा स्थान स्पामाविक्र भावलय ने लै लिया। 





$ प्रिय्पश्रवाल् सर्म २, पद ३१५।॥ 
२ उद्ादरणार्थ, इरिऔध ज्ञी का धमदाए दावै--- 
प्रभा, मार्च, १४२४ ह० पए्र० २१३। 
३ यथा, “भाधुनिक कबि! २ के पृष्ट छ पर) 
प्रभा, चेवम्बर, $६२४ हूँ ०, पृष्ट ३७५६ | 
४ माधुरी, भाग १, खढ २, ए० ३५३॥ 


बढ 


| च्छछ 


दिरेदी जी ने उर्दू ये वहरा के प्रेस मा भी आदेश रिया ॥१ लाला भगयानदीन ने 
अपने प्वीरपचस्ल! मे, अयोध्या्िंद उपाध्याय ने अपने चौपदा ओर छपदा में तथा अन्य 
कवियों मे भी अपनी रचना मे उर्ग उदय यो प्रयोग क्रिया । द्वितेदी जी ने कदिया से 
यह मी आग्रह किया कि वे अपने मिद्ध छुल्दा का ही व्ययद्दार करें [* मेधिलीशरण गुद्द ने 
अपने से हुए छुल्द, दरिगीतिशा मे ही 'मारत भारती और “जयद्रथत्रय' लिखा | 
गोपाचशस्णमिह में धनाक्षरी और संबेयों में ही अपनी अधिराश रचनाएँ कीं । 
जगन्नाथ दास ने रोला और घनाछ्री का ही अधिक प्रयोग किया | दर 


आयपान्त ऊग्िवा मे मी द्विवेदी जी ने पिशेष पोत्साहन दिया ।३ कपिता का यह रूप 

भी द्विवेदी-युग की एस महत्वपूर्ण विशेषता है। यद्यपि सबक॒सिंद चौहान, सरजूप्साद मिश्र, 
ओधर पाठक, देचीप्रसाद पूर्ण आदि के नुक्ान्तहीन कबरिता कर चुफे थे परन्तु सस्वृत 
इत्ता और अतुआन्त कपिता वो श्रत्यानुप्रासयक्त कविता वे समान ही प्रतिष्ठित उरसे वा 
भेय द्िवेदी जी और उसके युग को ही है । द्विवेदी जी की हे कविते! और श्रीधर पाठ 
का “वर्पानरणंव' १६०१ ६० मे त्था उन्हैयालाल पोदार का 'गोपी गीतः १६७२ ईै० वी 
मरखती में प्रकाशित हो चुके थे | अ्रतुक्ान्त उद्रिता का वास्तविक्ष प्रयाई १६०३ ईै० मे 
चला। फ-देयाज्ाल ऐोद्दार की 'अन्योक्ति दशक्'* और झमनम्तराम परडेय के 'कपटी मुत्ति 
नाटर' में वर्शिक और मात्रिक अ्रत्यानुप्रास्ीन छुन्दां के दर्शन हुए। पूर्ण जी के 'माजु- 
कुमार नाइक! ( १६०४ ई० ) में भी यत्र ततर अतुसाम्व पा का प्रयोग हुआ दहै। 'सरस्पतो' 
ने दस प्रयाह् को आगे रढाया | १६०४ ई० में “मृत्यु जय! € पूर्ण ), 'हुम बसन्‍्त सदैव बे 
रहे?! ( तमुनाग्रमाद पारेय ) श्र 'शान्तिमती शस्ब! ( सत्यशरण रवृड़ी 3 ?घ्ण्भ ईैं० मे 
'शिशिर पथिका ( रामचन्ठ शुतल ), प्रमात-प्रमा! ( मत्यशरण रबूडी ), भागते का 
शरदयर्य न! ( भ्रीधर पाठक ) आदि कविताएं प्रसशित हुई ब्ीर यह जम चलता रहा | 
१६-६ ई* मे हरिय्रौर जी का 'बान्योपयना उविता-मप्रह प्रवाशित हुया जिसमे उन्हाने 





शो प हो सदी जी आधिता पु तुत 777्>7>-++स्++ 
१ भानकले के वोलचाल्न को हिन्दी की कविता तब के विशेष प्रकार इुन्दी में भ्रधिक् 
खुलए। ६, अब ऐसी कीशता लिखते भ तदनुह त दन्द प्रयुक हो।त। चरतिहित्‌ | 
है >-+रसज्ञगजञन , एृ७ ३ | 
ड्. कद कवियों को थुक ही पकार का छन्द सघ जाता है, उसे ही वे अच्छा लिख सकते 
ई उनकी दूसरे छुन्द लिखने का प्रयत्न भी न करना चाहिए ]7 


३ 4 मेँ प्सहारतना ए० ४ | 
है. “पहान्त में अनुप्रासहीत छन्दर भी हिन्दी में लिखे छत्ते चआदिए (” 


५ 'एसझरंजन', ए० ४ | 
8४, मरखती, १8०३ ई० | 


] 


कल्सित छु्दां का भो प्रयोग किया। 'मयकनयक और दिनेश दशऊ! कविताओं से शादूल- 
चिक्रीडित की छाया लेसर माया वृत्त में अगुक्रान्द कविता या एक नृतन और शअनृदा उद्योग 
किया ।* “इन्दः की चौथी और पिशेषयरर पाचरवी कछायओ मे राय कृष्णुदास, जयशक्रप्साद 
मुऊुटधर पारेय झआादि की अनेक अन्पानुप्रासहीन रम्िताएँ प्रसाशित हुई । त० १६७७ में 
जयशकरपसाद का प्रेम-पंयिक' और १६७१ » हिश्रोध जी का प्रियववान!ं श्रतुकास्व 
इत्तों म ग्रराशित हुए | इस ग्रयार दिनदी में अतुफात कविता या रूप मान्य शोर प्रतिरित 
हो गया | 

ध्वन्थालोक्कार आनन्‍्दवद्धन आदि सस्कृत-साहित्व-शास्त्रिया ने रसभावानुकूल ब्त्तों 
के प्रयोग की आपश्यक्ता पर विशेष जोर दिया धा। द्विवेदी जी ने भी कविता व इस 
आवश्यक पक्ष की ओर कवियों का ध्यान आहृष्ट क्रिया ।६ द्विवेदी-युग के श्रारम्मिक पर्पों 
मे अपडित, श्रतिद्ध श्रीए यश कामी किया ने टूटी फुटी तुक़ उन्दियां के द्वारा ही यश लूर 
लेने का प्रयास किया | 'सरस्पतोी! प्री इस्तलिसित प्रतिया इस यात वी साक्षी हैं। ऊुछ दी 
बर्षों भें भाषा का परिमार्जन हो जाने पर सिद्ध क्रिया ने इस ओर पूरा ध्यान दिया। 
अयोध्याएिंह उपाध्याय ने पियप्रवास! में रसभावानुकुल छन्दा का प्रयोग क्या । यथा, 
शुगार और करुण की व्यजना वे लिए द्र,तव्रिलग्रिव, वियोगबर्णन सम मालिनी और 
मन्दाकात्ता, उत्ताह के योग से वशत्प आदि | मैथिलीशरण ग्रुप्त, रामनरश जिपाढी 
जय॑ंश+रप्रमाद, सुमितानन्दन पत आदि किया ने भी भावानुबूल छादा में उप्रिताए रॉ । 

द्विवेदी जी ने भाषा फ्री सरलता ओर सुर्रोधता पर पर्याप्त ध्यान दिया।3 अपने 
सम्पादनकाल प प्रारम्भिक वर्षों में उन्दर काव्य भापा तो भी कायाकल्य करना पढ़ा। 
उन्होंने कवियां वो वेवल उपदेश ही नहीं दिया, उनी श्र्थद्वीन या अनर्थकरिणी भाषा 
का आदर्श सशोधन भी जिया | जिम्नाक़ित उद्धरण विशेष अपेक्षणीय है-« 

मुल सशोधित 

(+ ) रव बह सर दो का दो तभी च्यर्थ दी हे, क्‍लरप गति सद की भास होती घुरी है । 


4 उदाइरणा्थ,. राका रजनी के समान रंगिणि जितरी भनोद्वारिणों। 
रूपयती रोहिणी आद निसठी हैं सप्त्िशति प्रिया । 
ह+ जशब्ीपपम ५ ये अयीज्षाति री। शुस्याफ- शानी हुआ; 
बीमीचन का अय्रणीय उुच भी समार म है नहा ॥ 
पथ्योपयस!, मउन्‍्नयक प्र ७३ । 
२ “वर्णन के अनुकून च्स अयोग करने से कवितां का असस्वदान करने वालों को अधिक 
आतन्द मिलता है 'रसशरजन!, ए० २ 


३“ कवि को ऐसी आपा लिखती चाहिए विस सब कोई सहज में समझ क् झीर अर्थ 
को हृदेसगस कर सके (समज्ञरतन', एल है 
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जय विक दिखलाती शरद की चादुरी ज्य परिऊ दिसलाती शब्द की चाठुरी है| 
है।। 


(पे )पय प्रकट सुन्दर छद्ति तेरी, पर तेरी छवि देख शाम की, 
ज्ञान ध्यान रिस्यृत हो जाबे। गरिमा गुम हो जातो दै। 
सुध बुध रहे न कुछ भी अपनी, स्ुप्र बुध रहती नहीं रिच में, 
नू ही हू मत में बस जावे ॥|६ दूं ही तू बस जाती दैआ 

(गे) एक नयन कर लगत इमारा, नयन बाण तेरा छगते ही, 
चित पानी पानी हो जाता।३ दिल पानी पानी हो जाता है। 


क' की रौलिक पक्कि रिशेष चिन्य है। वह सब हो का हो', इस बाउ्याश का क्या 
अर दे ! उस पक्ति मे ऋर्थ गा पद सौन्दर्य भी नहीं है। अन्वामुप्राप्त मी अ्धम कोड़ि का 
है। संशोधित पद में प्रसाद और माधुर्य के कारण विशेष सौन्दर्य थ्रा गया है। सुन्दर 
अझम्त्यानुप्रात्त ने उमे और भी उल्तष्ट बना दिया दै। 'ल” की मौलिए प्रथम एंक्ति से प्रकट 
दोता है कि कपि का अ्रमिप्राय आाशीर्यादात्मक बार्पक्यन नहों है।वह ऋपनी बात 
सामान्य बत॑मान में ही कहना चाहता है डिन्तु उसती भाषा ठसके अभीष्ट झये को व्यजना 
करने में थ्मप्र्थ है | मशोधित पद मे इछड़ी यह श्र्भदीमता दूर बर दो गई है। ५० की 
मौलित पपम पक्ति में 'इमारा' सर्बनास का पयोग इस अ्र्य का ब्ोतक है झ्ि कषि वा 
नपनशर लगते दी होगा का वित्त पानी पानी हो जाता है । हिन्द यह अर्थ कवि के ताय्म 
के पिपरीक है | कविता तरणी वो स्वोषित करके लिखी गई है और कवि कहना शाहता 
दे कि द्ाद्मग मपनशर लगते दी मेरा चित्त पानी पानी हो जाता है | वह इस बात को ठीएझ 
कट्ट नह सका है ) सशोधित पक्ति इस अर्थ ढ्ो स्पष्ट कर देती है| 


दिेदी जी के सदुचोग मे हिन्दी काव्यमाया झो छ्लिष्टता, जदिलता और श्रतमर्षता 
दूर होगई। झा प्रमाण ग्रामे चलरर 'बग्द्रथयध, 'माख-भारती', 'प्रियप्रयास', 
भाषपी', धरथित, 'पतवटी' झरादि स्वनाश्ों मे मिला। ह्विवेदी जी के शिष्य मैगिलीशरण 
नी ग्रसत कविताओं ये छोगा को हिन्दी श्रौर कविता से प्रेम करना सिखाया! दिवेदी युग 
कै पूर्याड मं गरधिराश कविया वी भाषा व्याइरण-विकद पयोगों से ध्याप्ठ थी ) ब्विवेद्द 
१ 'कोकिल-हेठ बन्देयाकाल परोहर-सरखकी की हत्तशिसित प्रदियां १२.५ ०, 


कलाभेवन, काशी हागरी प्रचारिशी सभा | 
६, तरणी'-गगासदाय-सरस्ववी की हरतलिखित ५तियाँ १३०४ ई० 


कलमिवर, काझी नागरी प्रचारिणी धम्ा $ 
१ तरशी -गगासहाथ--सपस्वदी की इस्ठलिखित प्रत्तियां ३३०२ है 


कमामबन लागरी प्रचारिणी सभा! 





! (६० 


नी में उपदेश और तश/यन द्वारा उसका परिष्कार क्िया। एक दा उदादरण अनलाकनीय 
३. 


यूल सशावित 
६7 ) मिला चद्दो स॑तु रसाल दाद म ३ मिला अद्दा कत्रा मुरताल ढाक्ष से 
तथव क्या गुनित भू ममाल मे १९ किंवा किसी गुंजित भू गमाल से £ 
(ख) ओोद' दुशनले श्रति उप्ण ऋण, अच्छे दुशाले, ठित, पीठ, काने, 
घोर गरू बस्तर दिये उमर हूं ओइते लो वहुत्रिच बाले ॥ 
तो मा करें ईं सब लाग सी, सी, हो मा नहीं उन्दर श्रमन्‍्द सी, सी, 
इमत्च में हाय कपे बीसी ३ हेमन्त में है कपती बतीसी ॥ 


पहले उदाइरेय की प्रथम मौलिक पक्ति मे कादे श्रश्नगाचक स्वनाम नहीं है और फिर मा 
प्रश्नगाचक चिन्द लगाया गय' हैं। उसकी द्विताय पक्षि में प्तमैयः की गोगना सर्यथा 
आतवगत है | सशोधित पद में क्या और “क्रिंवा! के ब्यासरणसगत प्रयोग से आविक 
लालिय आगया हई। दूमर उदाइरण में ओोढ़े', बारे आदि क्रियारू्पी का प्रयोग गलत 
हुआ था। 'का हैं? श्र कप! के रूप मी चड़रीगला की दृष्टि से अशुद्ध हैं। तराधित पद 
में व्दौ! का प्रयोग रक्त है, किन्द उठः काल सम “क्रा' के सपान पर 'श्री” का प्रयोग करने 
की व्याएक धइ्क्ति यी जिसका निरिचत मुधार द्िवेदीयुग क उच्तराद॑ में हुआ ) कमी कमी 
तो ठुक्कड़ परयकर्चा छत्द की गति और यति की झषदेलना करके अपना पूपान मेल निर्या४ 
गति में छोड देते थ. उदाटरणार्थ -- 
सब दरसन ही प्रभ उमार, 
लूल्‍ना अनुमब यद्ा दिखाता है ॥$ 

ओर दिप्रेदी थी का इस प्रकार की नुस्वन्दियों की निदेयतापूर्यक्र शल्य चिकित्सा करनी 
पढ़ती था| दिवेदी जी ने कवियों से विध्यातुकूल रच्द स्पारना, अदरमैती, ऋ्रमानुखार 
पद योजता आदि का भी अउुरोध दिया [४ दितेद-युग के प्रथम चरख की “सरस्वती! में 
$ 'काकिक्त -कन्हेयाजाल पाहार-सरम्दता की हस्तव्िम्ित प्रतिया १४०४ ह०, 

कला भवर, काशी नागरी प्रघारियी सभा 
२. इमात मथिछी शरण गुप्त सरस्वता का हस्तन्लिखित -तिदाँ ॥8०५ 2० 
3. तख्ाप्रा-- गगासदाय--सास्दता की इस्तलिस्प्ि, तिया १-०२ हल 
कक्कामबन काशा लागरा प्रचाग्णा सबा 
#. विषय के अनुशृछ शन्दस्थापना काना चादिय शत चुनन से अदामया का विशय 
विचार रखना चादिएण गरदा को यथा स्थान गरदना चादिए 
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प्रराशित करिताओ। ही हस्तलिफित प्रतियाँ द्विवेदी जी की गुझुठा का बहुत कुछ अठुमान 
करा देती ईै। माधारण क्रिया की कविताओं में ही नहीं, महाकवियों की कपिताओं में भी 
शब्दों का व्यतिक्म हुआ है जिसके प्रयाह में शियिलता और सौन्दर्य में कमी आ गई है। 
इरिश्रौध जी जी कविता का एक उदाहरण निम्नाकित है-- ड 


मूह सशोधित 
हर पड़ सत्र हो जानें हैं पड़ हर सर हो जाते हैं 
नये नये पत्ते लाते हैं मये नये पत्तों लाते हैं 
बह कुछ ऐसे लद॒ जाते हैं बह कुछ ऐसे लद॒जाते हैं 
जो बहुत भले दिखलाते हू बहुत मले वह दिपलाते हैं 
बसी दवा चलने लगती हे बी हवा बहने लगती हे 
दिसा सप्र महकने लगती हैं।* दिशा महक्ने सम लगती है 


उपयुक्त उदरण म ऊुछ बानें विशेष आलोच्य हैं| रे पेड़” का विशेष न दोरुर दो 
जाते हैं? का पूरक है अतए्व उसका 'पेड' शब्द के बादआना दी अधिक शोमाकारक दोवा । 
तीवरी पक्कि री लग मे चौथी पक्तिको लग मिलती ही नहीं 'पहुत मे! का पूर्वर्ती होकर गुर 
वओ! में उस पतक्रि के प्रभाय मे एक बाघ सा दाल दिया है। छठी पक्ति की लय को श्रपिरत 
रखने के लिए 'महक्‍ने' वो विमाजित करना पढ़ता है, महक, 'एप! वे साथ और ने! 
लगती य साथ चला जाता है) दस प्रकार का विच्छेद मगत नहीं जचता | द्विवेदी जी के 
सशोधन ने इन सब दोष को दर कर दिया है। ह 


गया और पद्म फी भाष <+ जरने पर भी द्विवेदा जा ने विशेष जोर दिया [* उन 
पहले से भी स्पढ़ी बोली मे कविता करने का प्रयास हो रहा था | द्विवेदी जी का गौरव इस 
वात में है कि उनसे आदर्श उपदेश और सुधार के परिणाम स्वरूप ही हिन्दी-ससार ने गद्य 
की भाषा का ही पद की माधा स्वीकार कर लिया । १६०६ ई में द्विवेदी जी ने 'कविता- 
फलाप' सम्रद प्राशित किया जिसमे द्विवेदी जी, राय देवीपरसाद, कामताप्रठाद गुर, नावूराम 








३. 'कोयल?, 'पररती, हस्तलिखित धनिया 48०६ डै०, 
कलामदन, काशी नागरी प्रचारिणों समा + 
३, व्रथ और पद्म की भाषा शथक शयकू ने होनी चादिए [7“यह निरिचत है कि किसी 
सम्रप्र बोलभाल वी हिन्दी भाषा ग्रजभाषा को कविता के स्थान को अवश्य छीन 
ल्गी। इसलिए कवियों को चाहिए कि वे क्रम क्रम से गद्य की भाषा में कव्रिदा करना 
आरम्भ कर |! 


रसशरणन पृष्द ७, ८। 
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शर्मा और मेधिलीशरण गुप्त की कविताएँ तकलित थीं। अधिकाश कविताएं खड़ी बाली की 
ही थीं | काब्य भाषा की दृष्टि से ढिवेदी-युग के तीन विमाग किए जा सफ्ते हैं-१६०३ ई० 
से १६०६ ई० तक, १६१० ई० से १६१७ ६० तर श्र १६१७-१८ ई ० से १६२४ ई० 
तर नागरी प्रचारणी सभा के कला मन में रक्तित 'मरत्वती” की इस्तलिखित प्रटियां 
श्रौर तत्कालीन विभिन्न पत्रिकाशों तथा पुस्तफ़ों वी भापा से सिद्ध है कि ५६०६ ई० तक 
खड़ी बोली का मजा हुआ रूप उपत्यित नहीं हो सर । क्ाय भाषण का सुधार करने मे 
द्विवेदी जी वो गय भाषा सेशोधन वी अपेक्षा कह्दी ऋधिक घोर परिश्रम करना पढ़ा था। 
भाषा को यह दुरवस्था १६५६ ई» तक ही विशेष रही | “कविता बलाप? में उसका कुछ 
छुघरा हुथ्ा रूप प्रस्तुत हुआ है | उसम शन्‍्दों की ठोड़ भरोड़ बहुत ही कम की गई | उनका 
कविताश में प्यड्ी बोली का व्यावरण-सम्मत और धारा प्रवाह रूप प्रतिष्ठित हुआ | १६१० 
ईै० में जयदय रण! मं ओोज, अताद औरेर साशुर्य के पूरे सी बोली का अर ब्ठा कर उपस्वित 


हुआ | दयश्चात प्रिय प्रवास! और प्मास्त-भारती? के धकाशन से खड़ी श्रोली के विरोधियों 
वो सदा के लिए चुप बर दिया । १६१७ ईै० में 'सरस्वती! मे 'साकत' के ग्रण असाशित 


होने लगे । इसी वर्ष 'निगला' से अपनी 'जुदी कौ कली' लिएी। इसी वर्ष वे आस पास 
से पत और प्रभाद थी करिताए भी समादत दोने लर्गी थीं।| इस श्रवश्था म द्विवेदी्युग की 
काव्य भाषा मे दो प्रकार के परिवतन हुए । एक तो लाक्षणिक, ध्यन्यात्म+ और चित्रामक 
शम्दों का प्रयोग चढ़ने लगा और दूसरे इरिश्रौध, मेथिलीशरण गुप्त श्रादि वी. +विताशा 
में हिन्दी के मृदाकरों श्रौर कष्ाउतों का भी विशेष प्रयोग हुआ । 


अमभिनिवेशपूर्वक विचार करने से द्विवेदी युग वी काब्य-मापा मे श्वनेक विशिष्टताप 
परिलक्षित होती हैं | द्विवेदी युग ने खडी बोली की प्रतिष्ठा के लिए परित्पितियों के विदद्ध 
कठिन सम्राम क्या । उस युग के मद्दाम्‌ कवियों को भी छद की भयादा का मित्राद बरने 
के लिए 'श्रौर! के स्थान पर “दो! तथा 'तका, पर', एक! आदि के लिए क्रमश ला, 
ये), “ये आदि कर प्रयोग करना पड़ा ५ झहीं वे पद थे रूसास करने म॑ मस्झत था 
हिन्दी व्याकरण के नियमों का उल्लेषन करने के लिए बाध्य हुए |* ख्बड़ी पोती वी 
आरक्भिक कबिताओं म प्रसाद, श्रोत्त और माधुय दी कमी है | शझ्राग खल यर मापा के 
मैं जाने पर ये चुटियाँ श्रपवाद रूप मं ही दिखाई वपढ़ीं। उस युग की वदिता को सत्र 
ब्यापक गिगेषता उसका प्रदाद गुण है ) 'मारत भाग्ती' अपनी प्रासादिकता के करण ही 


) 'शिमप्रबाय! में इस प्रकार के प्रयोगों की बहुलता है | 
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हिन्दी जनता का छृंदयद्वार बन गइ थी । प्रिय प्रयास आदि रचनाएं, अतिशय सस्कृव- 
प्रभान होते हुए मी प्रध'त हैं | प्रमाद गुण किमी एक ही भाषा था बोजी की सम्पलि नहीं 
है। व बोलचाल, उदू' पास्खी या सस्हृतत की पदायली में समान रूप से व्याप्त हो सकता 
है। रत्रि वी भाप ब्यकना ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़ था सुन कर पाठक या श्रोतां के 
हृदय श अयाध रूप मे ही प्रसतता की अनुभूति हो जाय। युग के आरम्भ या अन्त मे 
कुछ कविर्या का कविता का दुरूढ दो जाना उनकी व्यक्तिगत अभिव्यजना शक्ति की निर्ब- 
ला सा परिणाम था। पत, प्रसाद या मागनलाल चतुर्बदी की कुछ ही कविताएं गढ़ है| 
ध्यमि के गले हुए मी बिता मरल और मुगेध हा सकती दै। 


ओज गुण का विशेष चमत्कार नाथूराम शेर, मालनलाल चतुबददी और शझुमद्रा 
ऊुगारी चौटान की र्वनाश्रा मे दिलाई पड़ा | आर्य समाजी होने के कारण नाथूराम शरमी 
मे श्रकपदपन, निमक्षिता और जोश की अधिकता थी। माखनलाल चबुरेंदा और सुभद्रा- 
ऊुमारी चौहान देश पें सवतजता-मग्राम म सक्तिय याग दे रही थीं। गतएव उनकी 
अभिव्यक्ति का श्रोजौमय दवा जाना अनिवार्य या। राजनेतिक और धामिक दलचल ने 
किया के मन में एक क्रान्ति सी मचा दी । उन्होने समाज, साहित्य अदि जी घुराइया पर 
लद्ठमार पद्धति द्वारा आक्रमण किया ।" मेयिलीशरण गुप्त, अ्रयोध्यासिंद्र उपाध्याय 
गोपालशरणूरिंह आदि की कविता म माधुपरमयी ०२जना हुई । विशेष रमणीयता प्रतिपादक 
कोमलकात पदावली का दर्शन आग चलकर पंत की उविताओ में मिला । 


द्विपदा युग की कविताओं मे भी समा प्र कार की साषरा का ध्योग हुत्र । एक और तो 
सरल और प्राजल दिदी का निस्लसार भद्दज सौन्दर्य है* और दूसरी ओर सस्क्रव की श्रल 
कारिक समस्त पदायच्रा की छटा ।? उद्ढा तो धरसत वास्यविन्यास का अजल्र प्रवाह है 
और कहा छापाबादी कयिया जी अतिगूढ ब्येजता ।* एफ स्थान पर मुहावरा और बोल 
चाल वे शब्दा की कद लगा हुई द्ेई तो दूसरे स्थल पर उन्हे त्रिलाजलि मी दे दी गई है ९ 


$. उदादरणायें १६०८ ६ई० की “सरस्वती? म प्रकाशित सायूराम शर्मा की 'पंचपुकार 
हे 
और मैथिलौशरण गुप्त की 'पचपुकार का उपसहाश! कविताण | 





३ उदाहरणाथे स्वयद्रथवथ ॥ 
६ ॥.. वियप्रवास ॥! 
4 $.... भारमरती क' 
हा 


9... निराकष लिखित “श्रधिवास' कविता | 


साधुरी, साग ), खड २३, सख्या ४», ए० ३५३ । 


». दरिश्रौष नी के “चुभने' और “चोखे चौपदे ? 
् $.. भियप्रबास | 


ग्र 


॥ रेधड ; 


पह बाव्यप्रधाद, वर्णनात्मक रोली म यस्दृपस्‍्थापन किया यया है * तो कहीं लक्ष्यपान 
चित्रास्‍्मक शैली का चमरार है |६ हक 


द्िबेदी जी ने कदियों का विपय परिवर्तन की भी प्रेरणा दी | उन्होंने मायर-नायिश 
थादि वे छमारादि वर्णन ओर अलऊरार, समस्यापूर्ति आदि के जाल से ऊपर उठकर 
सामाजिक, प्राइतिक यदि स्वतथ्॒विपयों पर फुटकर कविताए, तथा आदश चरित्रों को 
लेकर प्रगत्थ-साव्य लिपने का निर्देश फ़िया । यो तो भारतेन्दु-युग ने भी श्यगारेतर रचनाएँ, 
थीयींपरन्‍ठ ये अपेक्ताइत बहुत कम थीं। दिवेदीयुग ने शगारिक्ता से आगेयढस्र 
जीवम के श्रन्य पत्तों पर भी उबित ध्यान दिया । खगार प्रधान रचनाओं में भी उसने 
प्रेम को व्यापक, विश्वजनीन या रदस्योन्मुस्त रूप देकर उसे उत्कृष्ट बना दिया । वर्र्य 
विषय की दृष्टि से उस युग थी कविताशों का दुहरा महत्व है। एक तो उन कबियों ने 
नवीन प्रिपय पर रचनाएं की श्र दूसरे परम्परागठ मानव, प्रकृति आदि विषयों यो 
नवीन दृष्टि ते देखा । 


सुगनिर्माता ट्विवेदी क सामने जो उदीयमान कविसमात्र था उसमें ईश्वरदत प्रतिभा ॥॒ 
भले ही रही हो परसतु लोक, शास्त्र आदि के अवेदण से उत्पन्न निपुणता और धम्यात की 
बदूत न्‍्यूनता थी | द्विवेदी जी ने विषयसरिवर्तन की घटी तो दे दी रिन्‍्ठ नौतिलिए 
कवियों को परम्परागत विपया के झ्रतिरिक्त काब्योपयुक्त अन्य व्रिपय दिपाई दह्वी न पड़े ॥ 
स्वय द्विवेदी जी रविपर्मा के चित्रों से ध्रमावित दोचुते थे श्रोर उनपर कविताएं भी वी « 
थीं॥ अमुगामी क्थित्तमाज ने भी अन्य सुन्दर विषयों वो न पासर परम्परागत विद्या, कमल, 
कोडिल, ऋतु आदि के अतिरित्षा रविव्मी श्ादि के फ्लात्मह चित्रों को लेकर उसपर 
बर्णना मक कविताएं लिएी | इनका एक सकलन १६०६ ई० से प्कवितातलाप” के नाम 
से प्रकाशित भी हुआ | चित्रप्रिपयफ कविताए प्राय द्िवेदो-शुस् के प्रथम चरण में दी 
लिखी गई | इन करिताओं में किया गे चित्रवार और करदा कहीं उन्हें प्रकाशित करने बाली 
परस्यती का भी उल्लेस किया।* 


भार्मिक कविता + छात्र मे उस युग क कवियों की सनोइष्दि की नरीनता झनेक रूपा 
भव्यक्ष हुई | पौराणिक अय्तारबाद से प्रभावित मक्तिराल ने राम और छ८ण वो इस़्वर 
के रूफ्स चिनित्न शिया था। बीसतीं झती ई७ के विज्ञनयुग में उप मनयीकरण नी 





3 उद्मादस्णार्ये मैथिलीशाण गुप्त *किछात ॥7 
रे से... चाँख! आदि। 
प्‌ क.. विसत्तरेना, अज्ञन! भर सुभदा' अदि कशिताए 


ल्‍7 अहक. 


प्रक्रि। सेशा स्वाभाविक थो | इसमा यद्द अर्थ नहीं दे कि उसम 'प्रियप्र वार! झौर 

>'साकेश! तथा प्यतयदी! मे दृष्ण और राम का मानयरूप में चसितिचित्रण करने वाले 
अयोध्यासिंद उपाध्याय और मेयिलीशरण गुप्त ने उन्हे अवतार न मानरर मलुष्य रूप में 

सही देय किया। उन केपियों के आत्मनिवेदन से यद्द स्वेय सिद्ध है कि उन्होंने इष्ण और 
राम को ईश्वर भाना है [६ उन्हें मद्रायुदय के रुप में चित्रित ररते का कारण यद है कि 
आधुनिर युग का विजानवादी ससार उन्हें इंश्पर स्वीकार करने के लिए अस्ठुत नहीं था और 
उन कवियों यो साहित्य जगत्‌ को ऐसी वस्तु देनी थी जो अवतारवादियों तथा शरनपतारबादियों 
को समान रूप से रोचक और उपयोगी हो । ईश्वर के रूप में राम और हझृष्ण का चरिभ् 
अग्त 7रने से एक द्वानि भी शुई है। 'रामचरित मानस! या 'यूरसागर का पाठस ईश्यररूप 
शाम और इष्ण का अ्रतुऊरण करने का कभी प्रयास नहीं बरता क्‍योंकि वह माम बैठा है 
कि शम और कृष्प्‌ ईश्वर थे अतएय उनके कृय भी अतिमामवीय थे और उन झ्त्य। का 
अनुक्शण करना भरुष्य के लिए असम्भव दै। वाल्मीकि श्रौर व्यास की भाति राम और 
अष्य को मक्षपुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करके द्विवेदी-युग ने हिन्दी-जनता के समच्े 
अमुक्रणीय चरित्र वा आदशे उपस्थित जिया । 


द्विवेदी-युग के कवियों की दृष्टि अवतार तक दी सीमित नहीं रही। उन्होंने विश्व- 
कल्याण और लोक्सेवा वो भी ईश्वर का आदेश और उसकी प्राह्ति वा साधम समझा ॥ 
इस रूप के प्रतिष्दापक कवियों से यह श्रनुभव जिया फ्रि सगयान्‌ हा दर्शने विल्ास और 
समेव की आानन्दभूमि मे रइकर नहीं जिया जासकता, बहतो दीन दुफ्तियों के प्रति 
सदालुभूति और उनके दुःस-निवारण से दी मिल सकता है, यया<-- 
मैं दुंढ़दा तुफे था जप्र बुंज़ और बन में) 
व्‌. खोजता मुझे था तब दीन के सदन में [| 
तू झाह बने किसी की मुझको पुछारता था। 
मैं था तके बुलाता संगीत में भजन में॥| 
मेरे लिए सड़ा था दुपियों के द्वार पर द्‌। 
मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन मं] 


$ उदाहरणार्य ५ झाकणर् वरिक्गा्त शो भनत मकिओय आग पप जप 7 777 की भूमिका मं हरिओप जी ने छृप्ण को मदापुरुष माना हैं, 
डइसवा का अवतार नदीं। सरवेतव के आरम्भ मे मेथिलीशरण गुप्त भी कहते है... 
सास हुम्न मरव दो, ई-बर नहीं हो क्या १ 





२ “अन्चपण -. २ सनरेश प्रिपाटी 
सारी माय 4 खड़ $ संख्या ३ घू० ३१. 
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दार्शनिक कवियों ने ईश्वर को विसी भन्दिर॒या अवतार म न देसर्र और भायता थे 
सकुचित घेरे से मिकाल कर पिराट्‌ रूप में उसका दर्शन क्या-- 
जिस मदिर का द्वार सदा उन्मक्त रहा है। 
जिस मदिर में रक नरेश समान रहा है॥ 
जिसका दे आराम प्रहति कानन ही सारा। 
जिस मदिर के दीप ददु, दिनकर औ तारा] 
उसे मदिर के नाथ को निरुपम निर्मम स्वस्थ वो | 
नमस्कार मेरा सदा पूरे रिश्व यदइस्थ को ॥!१ 
अबतारों और देवी-देवताश्ों, राजाश्रां तथा अन्य ऐतिहासिक मद्गापुरुषा, कल्पित 
नायय-नापिकाशों और प्रेम-ऊथाओं आदि का घणुन करते २ ट्विन्दी ऊवि थक गए, थे | इसी 
समय थ्राचार्य द्विवेदी जी ने उन्ह विषय परिवर्तन का थ्रादेश क्िया। उनरे युग के कपियों 
की दृष्टि परम्परागत स्थान पर ही केन्द्रित न रह सती औ्रौर उन्दाने असाधारण मामफ्ता 
तथा देवता से श्रागे बढ़कर सामान्य मानव समाज वो भी अ्रपनी रखनाश्रों मा विपय 
धनाया। भारतेन्दु-युग ने भी सामाजिक कुरीलियों पर आज्तेप क्या था ओर फहीं कहीं 
दल्िता के प्रति राद्दानुभूति भी दिलाई थी। विन्‍्द वह प्रगति श्रपेज्ञाइत नगण्य थी।, 
काति द्विवेदी की भाति उनके युग के कवियों करी सामाजिक भातनाणं भी चार रूपा भ 4 
व्यक् हुईं समाज के सन्त वर्ग के प्रति रुहानुभूति, समान वो कुरीतिया से उचने और , 
सन्‍्माग पर चलने का स्पष्ट उपदेश, उसकी छुराइयां वा व्यग्यात्मर उपद्याम तथा पतमोस्मुस 
मान री, उसकी घुराइयों के कारण, यठोर मर्व्ममा । 


सद्दानुभूति के प्रधानपात्र अद्भत, क्रिसान, मजदूर, अ्शिक्षितर नारिया, व्रिधया, भिन्ुक 
अ्रादि हुए ६ फ़िसान श्र मजदूर घी श्रोर प्रिशेष ध्यान दिया। दिवेदी जी ने “श्रयधर 





१. नमस्कार--वयशकर प्रसाद के 
इलु कला ७, रा २, एर १। 
३२ डवारग्गार्थ-- 
(क) सपाया विए जाम मचदूर, पेढ भग्मा पर उनता दूर | 
उहाते माल घनिक मर पर मलाई लड्ढ, मोतीचूर ॥ 
मुधरने में दे जा के देर, द्भी दे यहुत पड़ा अधेरा ॥ 
अजदाता है घीर क्सिन, सिपाद्दी दिसलाते हैं भान । 
डराने उन्द तमाचा तान, नुम्ह क्या सूमी द सगपान 
आपसे यद्टे मीठ वेर। जिया दे क्यों ऐसा अन्धेरा ? 
सलेदी--गर्यादा, भाग *४ संख्या २, फरठ ४६ । 


| [ रघ्छ ] 


ने विसाना १ बरपादी' ने मर पुस्तर में जमादार द्वारा किसाना पर करिए गए अत्याचारा 
का चित्रण किया था, परन्तु वह युस्तक गद्य मं थी। कविता के ज्षेत्र में मेथिलीशरण गुप्त 
के 'पफिसान! ( १६१५ ३० ), गयाप्रसाद शुक्ल सनेद्दा के 'हृपक अन्दर्न ( १६१६ ई० ) 
आर सियारामशरण गुप्त ते अनाथ! ( १६१७ ई० ) मं तिसान और अमजीबो के श्रति 
जमीदार, महाजन श्लौर पुलिम आदि के द्वारा किए गए घोर श्रत्याचारों का निरूपण 
हुश्रा। द्विवेदी-युग में की गई इस प्रकार की कविताए, आगामी प्रगतिशील वाब्य की भित्ति 
के रूप मे प्रम्दुत हुई । 


कत्िया २ उपदेश-अहृ्ति मुख्यत धर्मप्रचारका की देन थी | ईसाइया, आप्रसमाजियां, 
आयसमाजिया, सनातनधर्मिय। आदि ने अ्रपने अपने मतों का प्रचार करने के लिए देश 
के विभिन्न स्थाना में घूम घूम कर धार्मिक उपदेश दिए। उनवी सफ्लता म प्रभावित 
हिन्दी साहित्यकार ने भी इस शैली को अपनाया। मेंपिली शरण गुप्त ने अपनी 
*मारतमारती' मे जआाह्षण्णा, छत्रिया, वेश्या और शर्धों को उनके धर्म कम की दीनदशा का 
परिचय कराते हुए उन्रत होने क लिए विशेष उपदेश दिया। इस उपदेश के पात्र कवि 
श्रादि भी हुए।*९ 


मामाजिस ब्रमिध्यक्तिका तीसरा रूप--व्यस्यात्मक उपहास--तीन प्रकार क विपया वो 
लेकर उपस्थित किया गया। कहीं तो नई सम्यता सस्कृति और नए आचार-विचार को 


पपनाव वाले नवशिक्षित बाबुओं को हसी उड़ाई गई,* कहीं अ्रपरिवतनयादी धार्मिक 
फड्सपधियाँ के समयतिरद्ध धर्माडम्घर पर द्वास्य मिश्ित व्यम्य किया गया )3 ओर कहीं 





(व) श्राज अ्रजिया मूर्ति सी हैं सत्र श्रीमतियाँ यहा | 
दृष्टि श्रमागी देख ले उनकी दुगतियाँ यद्दा ॥ 
गोपलशरणसिह--सर०, मांग, २६, मख्या ६ | 
(ग) निराला जी की विधवा! और “मिछुक' [ परिमल म सकलित ] 
3 वथा--** ५ ह ५४५४ 
केवल मनोरजन न कवि का कर्म होगा चाहिए। 
उसमे उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए । 


मैथिलोररण गुत्त--दन्दु', कला घ, किरण ?, प्र ६५ । 
छठ जिदी साहित्य सम्मेलन का कार्य विविरण, माग २, एष्ठ ४३, ४४ | 
है बथा --१६०८ डै> की 'सरस्वनतो! मे प्रकाशित नाथूराम शर्मा की 'दचपुकार! । 
है. # कोग उतना ह। बढ़ते है कु्दें रण जितने ही यरे हो चद गए | 
पर तिलक । इस बात का थाया साही, इस तरह नुम घट गए या बट गए 


हि । 


अपनी ही बात को आप एवं प्रधान मानने वाल माहित्यिर, ममालाचक!, सम्गदका 
आदि पर आ्षेप ।* 


अत्सैनामय अ्रमिव्यज्ति समाज हर उन दिग्गर्जा के प्रति थी जो बार वार समझाने 
पर भी, समाज के अत्यन्त पतित होजाने पर भी, आंखें खोलने को प्रस्तुत न थे और अपनी 
इठघर्मी के कारण अशुभ पथ पर चल रहे ये। यह अभिव्यक्ति कही तो वाच्यप्धान थी 
जिसमें सीधे शन्दों द्वारा समाज को फ्टकर बताई गइ थी, वधा+-- 
यह सुन मेरी विकट श्रोलिया चौक पड चंडल | 
पर जो हिन्दू बात उदगा हिन्दा क प्रतिकूल ॥ 
उस घर घर धिक्राू्गा। 
किसा स कभो न ह्वारूगा ॥* 
और कहा ब्य॑ग्यप्रधान थी जिसम काकु अ्रादि के सहारे इठधर्मिया पर तीक़ आक्षेप किया 
गया, यया--- 
घ॒ुने स्वग सर लो लगात॑ रहो, पुनर्जम के गीत ग्रात रहा | 
डरो कम प्रारब्ध फे योग से करो मुक्ति वी वामनों भोगस | 
नई ज्योति की ओर आना नहीं, पुराने दिय को बुमाना नहीं ॥२ 
समाज की आलोचना रुप में प्रस्व्त इन कविता की अन्त समीक्षा करने पर कुछ 
बातें स्पष्ट दोजाती हूँ | उन कवियों का उद्देश समाज सुधार था। थे चाहते थे फ्रि सभझाज 
अपनी सभ्यता, ससक्ृति और वात्मपरण के अनवृल केंचुल को छोड़ दे श्रौर माद्ृभाषा 
का सम्मान करे | साहित्यकारों क विषय म उनका मत था कि व व्यर्थ की हृठधर्मी श्रौर 





इस ताद क दे कहे ठीके बने, जो कि तन के रोग को देते भगा | 
जो न मत्र के रोग का टीकावना, तो हुभा क्या लाभ यह टीका लगा! 
हरिभौध-- सरस्वती', भाग १६, ससथा २। 
$ यथा --- कोछिल, दू क्या 'कुऊझ! “कुछ” रठता रहता दे १ 
करके उसम सीधि न वशा वृन्द्र कदता दे ? 
आलोचक जी, रीति मुक भी यई जेंचती दे | 
बात पउद्दो है और एक मात्रा अचती है ) 
मुनिए बद घुग्घू यद दिपय कसा अच्छा जानता | 
हे 'घु-ऊ! 'घु-ऊ! कहकर न जो 'घू घू? मात्र बखानता । 
मैथिलीशरण गुप्त-- माधुरी , माग १, सेट १,स० ४ प्रष्द ३३ ॥ 
२ 'सरस्वती?, १३४०८ ई०, जुच्ड २१४ 
३ सरस्वती, शाग ८, सख्या ३ ॥ 


[ श्घध्ध ) 


खडन-भइन से दूर रहकर सच्चे शान का प्रसार करें | इस उद्देश को पूर्ति कवपिया के लिए. 
एक जटिल समस्या थी । समाज के घर के ठेकेदार पर्ति लोग थे | शिक्षा और दडविधान 
आदि सरकार जे हाथ में था जो जनसाघारण को कूपमभइक ही बनाए रफसना चाहती थी। 
कवियों के पाप्त ऊेक्ल शब्द का बल था और बिना भय के ध्रीति असम्मव थी। पीड़ितों 
के प्रति सहानुभूति और असन्मार्गियों वो दिया गया नम्न उपदेश समाज को विशेष प्रभावित 
करने शरीर सुधारने में अपर्याप्त था| इस न्यूनता की पूर्ति के लिए कबियों ने हास्य और 
ब्यग्य घर सहारा लिया ] जय कोई मार्मश्नरण्ठ उपदेश और आदेशमे नहीं सुघरता तय कमी ऊमी 
उसवा बढोर उपहास ही उसे सत्यय पर लाने में समर्थ दोता है4 तत्कालीम समाज का 
संल्कार और रुचि दतनी गिर चुड़ी थी कि उसे जागत करने के लिए कविया को ल़्मार- 
पद्धित्त का अवलम्बन करना पड़ा । 


ट्विबेदी-युग के कवियों की राजनेतिस भावना मुख्य तीन झुपों में व्यक्त हुई । नई 
पद्धति पर दी गई शान-विज्ञान री शिक्षा, भारतीयों के प्रिदेश गमन और विदेशियों के 
भारत में आगमम, विदेशी शासकों द्वारा देश के आर्थिक शोपण आदि मे कवियों को 
तुलनामक दृष्टि से आत्मसमीक्षा करने के लिए प्रेरित क्या | फलस्वरूप उन्होंने देश की 
चर्तमान श्रधोगति के प्रति ग्लानि और क्लोम का अतुमव किया | यह उनकी राजनैतिक 
भावना का पहला रूप था। इसपरी अ्रभिव्यक्ति तीन प्रकार से हुई । कहीं तो देश की 
दौनदशा का चित्राउन करते हुए उसके ग्रति सहानुभूति प्रकट की गई, कहीं परिपीड़क 
शासकों झादि जे अत्याचारों का निरूपश किया गया* छर फहीं पतित बथा दीम अबस्था 

१ उदाहरणार्थ --. अत नहीं अब्र विपुल देश में झाल पड़ा है। 

पापी प्रामर प्लेग पसारे पाव पढ़ा है । 

दिन दिन नई विपलि मर्म सब दाट रही है | 


उदरानल की लपट कलेजा चाट रही है ॥ 
“सरस्वती? माग ३४, खख्या १२) 





३ यथा -- 
नौकरोंकी शाही सुम्यदा का गला काटती है 

याथी के समाती अलियों में खटकत हैं । 
भारत वो छूट बृटनीति को उजाढ़ रही, 


> हट क न्याय के भिखारी ठौर ठौ 
जैलों में स्वदेशमक्त दिसाहीन सप्ननों को, 2 


मै पेट्पाल, प्रातक्नी, पिशाच प्रटकत हैं| 
कौन को पुकारें अब शक्र बचालो हमें, 
गोरे शऔर गोरों के गुलाम अटवत हैं ॥| 
चाूराम शमा-मर्यादा!, माग रर, स«» ३, ४० १३४) 


[ ३० 3) 
से मुक्ति पाने का प्रयास न करने वाले देशवासिया की मंत्सना री गई ।९ 


अन्धवारमय वर्तमान क॒ बलक दृश्य दिखारर ही पीडित ऊण्ति वो सततोप नदा हुआ। 
छुब्ध मन को झ्ारवासन देने तथा कल्प्रित आनन्द लेने के लि द्विवेदी युग वे कपियों ने 
मारत का प्रेम पुरस्सर गौरव गान किया। यह राष्ट्रीय मारना की अभिव्यक्ति का दूसरा रूप 
था | दस रूप के चार प्रधान प्ररार ब। कहीं तो भारत वे अतीत बैंभव और मद्दिमा फे 
उज्ज्वल चित्र अ्रक्तित किए गए,* कह देवी-देवठा के रूप में उसझी प्रतिष्ठा कौ गई,5 कहीं 
देश के पाकृतिक मनोरर दृश्यों या चित्रण पिया गयारे और वह्दी सीधे शब्दा में देश फे 
प्रति अतिशय प्रेम का यदर्शन हुआ ।५ 





कै शान से, मानस, श्रक्ति स हीन हो , 
दान में, ध्यान से, भह्ति स हीन हो । 
झलसी भी मद्षमूढ़ प्राचीन हो, 
सोच देसो सभी से ठम्ही दीन हो। 
छग को आमुआई से भिमोतें रहो, 
क्यां जगोग अभी देश साते रहो ॥| 
रामचरित उपाध्याय--सर०, मार्च, २६१६ ई०, पर १६० । 
र्‌ ज़गत ने जिसक पद थे छुए, सकल देश ऋणशो जियके हुट । 
ललित लाथ कल्ला सव थी जहा, अर घरे दद भारत है कहाँ ? 
मैथिलीशरण गुप्त--सर०, भाग ११, सफ्या $ 
हे यधा -- भीलाम्गर परिधान हरित पद पर सुन्दर है, 
यूर्य चन्द्र युग सुक़ट मेसला रकायर हैं। 
नादिया पेमग्रवाह पूल तारे मइम हैं, 
बन्दीतन प्यशक्नन्द शापफ्न सिटासन ६! का 
करते अभिषेस पयोद हैं बलिदारी इस वपकरी , 
है गानृभूमि । दू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्नेश वी ॥ 
मैगिलीशरण गुप्त--भारत-गीत ।' 
४ यथा -- जिसके तीता ओर मदोदधि ग्लाकर दे। 
उत्तर स हिमराशि रूप सवचि शिखर है॥ 
जिसम महति विकास रस्य ऋतुज़॒म उत्तम हैं। 
जीव ततु फ्लफूल शास्य ऋद्भुत अनुपम है।॥ 
प्रथ्वी पर कोई देश सो इसत नहीं समान दै। 
इस दिव्य देश म जन्म का इस बहुत अभिमान है| 
समनरेश शिपाठी--सरं० भाग १५४, संख्या १ | 
३ पया-- घुएय भूमि दे, रचर्ग भूमि है, जन्‍्मसूँमि हू देश यद्टी । 
इससे बढ़कर या पैसी ही टुनिया में हैं जगइ नहीं ॥ 
रूपतारायण पादेय-सर० भाग १४, स० ६! 


[ झब१ ) 


वर्तमान है हु समय गौर अतीत ते सुप्मय चित्र आस्ति कर देमा ही मपिष्य की 
मगलमय बनाने वे लिए आप्त मं था। ऊगिया ने अपने मनम भली माति विचार करकें 
देख हि 'पराधीन सपनेहँ संस नाहीं!। उनको स्वतञ्नता की आता ने रॉज्नेतिक 
माया ती श्रमिव्यक्ति का तंसतरा रूप धारण क्रिया यह अभिव्यक्ति साधरणएतया पाच प्रकार 
में हुई। कद्दा तो अपना हु स रो राकर उससे सुक् करने के लिए शासका में प्राथत्रां की 
गई," कही यात्रिक बतणा या अन्त करने के लिए देरी-देवताआ और आदर्श मानों दी 
हुहाई दी गई २ उहीं गिरी हुई दशा से ऊरर उठने के लिए देशवासियां को विनम्न 
प्रोत्माइन दिया गया,३ कहीं अवमति से उन्नति ऊ मार्ग पर चलने र लिए मेल जोल की 
रागिनां गाई४ और ऊर्दा यराहुस्‍त से क्रान्ति कर देने ता सन्देश सुनाया गया ॥५ भारत बे 
मौरयपय अतोत, दीनदीन वर्तमान और प्राशाप्र्ण भविष्य का सुन्दतभ चिझ्राइस 
सैचिलीगरण शुत् की “मारत-मास्ती! मे हुआ । बंद लगत राष्ट्र भावना के बास्ण ही 
प्िविदीयुग की लो+ प्रियवर्म रचना हो सवी | 


अपने थू्तवता युग सी वुलना में द्विवेदी-युग की राजनेतिर या राष्ट्रीय कविता श्रतीत 
...0#0.ऑ..ह...............--|ेतजततत 5 


$ यथा - फरियाद लगाते जाए गे; दुस्द दद सुनाते जाएगे। 
इस अपना धर्म निभाएु गे सुम अपना कास करो न करो ॥ 

सम्पूर्णान्द-प्रभा, भाग २, संख्या १, पृष्ट ३१६ । 
२ गया +- सत्याप्रद से अनुशाएत की, असरह्रणोग से दु शासन की । 


सास्यवाद से सिंहासन को स्वतश्रता से आश्वासन की ॥ 
दिड्डी हुईं हे, कमंत्षेत्र में शत्ति संग्ररस मचाने झात्रे | 


अदि सातव होवे मूठ पर मानवता दिखलाने आबें ॥ 
घूक राष्ट्रीय आत्मा--प्रभा, वर्ष ३, खंड १, ए८ ३१, ३६ । 
३, अंधा +- कइते दे सब लोग हसे हम दीन दीन हैं मिक्तुक हैं | 
कुछ भी हो हम लोग अभी अच्छे बनने के इच्छुक है 
रूपनारायण प्रडेय--'सरस्वती', भाग ३५, स० ६। 
था हम कोन थे क्‍या होगए अब और दया होगे श्रमी- 
आओ विचारें आत्र मिलकर ये समस्याएु सभी | 
है मैथिलशरण गुत--मारद-भारती! | 
8 यवा -+ मन, बेड, पारसी, यहूदी, सुसलसमान, सिख, ईसई 
कोडिकल से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई है 
रूपनारायण पाडेय--सरस्स्ती', भाग १४, स० ६ ! 
५ उद्दादरणार्थ गधज्ञाय के सदर्भ के उद्धत राय कृष्णदास की “चेतावनी”, रामसिंह की 
म्विवरता का मूल्यों अतदे गद्यराब्य तथा माखनलाल चतुबंदी, मुभद्वा 
कुमारी आदि की कबिताए । 





[ हर ] 


से वर्तमान, कल्पना से यथार्थ, उपदेश से कम, पर-यार्थना से स्गयलम्बन, निराशा तथा 
श्रविज्वास से आशा दथा विश्वास और दीनतापूर्ण नप्नता में क्ान्तिपणं उदगार की शोर 
अग्रछर होती गई है) उठ युग के पूर्वार्द्ध में ओधर पाठक, मैयिलीशरण गुल) रामनरेश 
जिपादी, रूपनारायण पाडेय आदि का स्पर नम्नतापूर्ण रह किन्ु उच्तरा्द्ध म मोपनलाल 
चतुर्ेदी, मुभद्राकुमारी चौदान, ' एक राष्ट्रीय आत्मा! द्रादि स्यतयता-श्रान्दोजन के अवुभबी 
कार्यकर्ता कवियों का स्वर क्रान्तिरी उद्गारों स भगा हुआ है। 


द्विकेदी-युग में प्रकृति पर लिसित कप्रिताओं क्या पाच ईष्टियाँ से वर्गीकरण जिया 

जा सकता है | भाव वी दृष्टि से प्रति का वर्णन दो रूपों में किया गया एक तो भाव 
घितण और दूसरा रूप चित्रण ( भाराकत झञानतत्वपधान था | 5छृति वे सूछूम पर्यवेज्षण 
और दृश्याक्म द्वारा कबि ने एक दार्शनिक को भाति उठते रहस्यों का उद्पाटम जिया, 
यथा «« 

बद्दी मधुऋ!ठ की गुजिद डाल 

भुकी थी जो यौयन के भार, 

झर्किचनता में निज तत्काल 

सिददर उठती-- जीवन है भार ॥ 

आईइ १) पाबस नंद के उद्गार 

काल का बनते दिद्र पराल, 

आत का सोने का सार 

जला देती सच्या फी य्वाल ॥* 
रूप चित्रण में क्लातत्य की प्रधानता थी | इसमें कवि ने चिन॒कार की भाँति प्रवृति के 
ऐद्रिक दृश्यावन द्वारा उसका ब्रिस्त्र ग्रहण कराने का ध्रयास विया यथा - 

श्रचल के शिखरों ५२ जा चंठी 
किरण पादप शीश विद्यरिणी । 
तरणि विभ्य तिरोहित हो चला 
गगनमडल मध्य शने शने ॥* 

सौंदर्य की इंध्धि से प्रदृृति के मुख्यतया दो रूप अग्ित किए गए, एक तो उसकी मधुरता 
और कोगलता का दूसरा उसकी मयकरता और उग्रता या] इस दान! दिघ्रों की पिन्नता का 
॥ अनिस्‍्य जग--सुमित्रलन्दन परत, १६२४ हु ॥ 


“थाधुनिक कवि, पृष्ठ ३३ | 
३ 'ियग्रवास?, सर्ते ॥ पद २! 





( ह०रे |] 
आधार जवि या उसक बशित पात्र क स्थाया भाव की मिन्नता ही है| जद्ा कवि था उसके 


कल्वित पान वे हृदय में झुदु साव की प्रधानता रही हे वहा उतने प्रकृति के रमसीय रूपी का 
ही निरूपण किया है, उदाहरणर्य -- 

किरण तुम यों उिपरा हो थ्राज, रगी हो तुम किसर अनुराग १ 

स्वर्ण सरसिज किंजल्क समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। 

घरा पर भुझ्की गरर्थना सदश मधुर मुरली सी फिर भी मौन, 

किसी श्रज्ञात विश्व की विक्‍ल बेदना दूती सी तुम कौन १९ 
जहा रवि या उसके कल्पित वात का कमल सीन्‍्दर्यस्वप्न दूट गया हे श्रोर उसने कठोर तर्क 
द्वारा प्रकृति की नाशकारी क्रान्ति का भावन क्या हे, जहां उसके हृदय मे रति के स्थान 
पर घृणा, भय या क्रोध का उदय हुआ दै, वहा उसने प्रकृति के उग्र और मंयकर रूप 
कया ही निरूपण क्या है, उद्ाहरणा्थ पत ऊा निष्ठुर परिवर्तन! ६ विभाव की दृष्टि से 
पकलि चित्रण के दो रू थ--उद्दीपन और श्रालमबन । उद्दीपन रुप मे प्रकृति का चित्रण 
किसी रस या भार की अनुकूल भूमिका के. निर्माण के लिए किया गया, जैसे मैथिल्ीशरण 
पुत्त वी पचबटी! के आरम्म म लद्मस के पति शरपणखा के स्थायी भाव रपति की 
सम्पर अ्रभिव्यजना करने के लिए तदनुकूल उद्दीपन विभाव का चित्रण श्रपेक्षित था। 
यदि किसी साधारण परिस्थिति में ही लक्ष्मण अपने काम सयम वा परिचय देते तो उसमें 
उनका कोई विशेष गौरव न होता । व्यमिचार की प्रस्येक सुदिधा होते हुए भी उप्दोने 
इच्द्रियन्तिद किया यह उनके चरित्र की महिमा थी । इन्ही भावों की सुन्दरतर भार्मिक 
अभिग्यक्ति | लए उद्दापन रूप म प्रकृति का चित्रण किया गया । जहाँ कबि था कवि-कल्पित 


यात्र ने अक्ृति को तटरथ भाव से देखा है, वहा उसका चित्रण आलम्धन रूप में किया है, 
जैसे प्पभिक' का श्रारम्सिक पद ) 


निरूपित और निरूपयिता के सम्बन्ध की दृष्टि से भी प्रकृति-चित्रण दो प्रकार से 
हुआ-हृश्य-्दर्शक-सम्बन्ध-यूचक और वादात्म्यन्यूचकफ | जहाँ वस्तृपस्थापन-पद्धति पर चलते 
हुए कवि या उसके कल्पित पान ने अपने को प्रद्नति से मिन मान कर उस्ता रूपाकन 
किया है, वा दृश्यदर्शर सम्बन्ध की व्यजना हुई हे, यथा -- 





१३ किरणों, भयशकरभसाद 
करना, एृष्ट ॥४। 
३ “श्राघुनिक कि २| 


[ ३०४ ] 


वही भील किनारे बड़े बडेंग्राम, ग्हस्थ-नियास बनेथ।) 

सपरेलों मे कदर करेला यी वेल के सूत्र तनाव तने हुए. थ ॥| 

जल शीतल श्रन्न जहाँ पर पाकर पत्नी घरा म घने हुए थे, 

सपे ओर स्वदेश, स्वजाति, समाज भलाई ये ठान उने हुए ये॥? 
जहा ब्राह्म जगत यो अ्न्तजंगत्‌ का प्रतिब्रिम्य मानकर कढ़ि या कवि बल्पित पात्र ने प्रकृति 
की अभिव्यक्ति में अपने दृदय वी अ्रभिव्यक्ति का दशैन बिया है, वहा तादातय-साबन्ध 
की ब्यजना हुई है यथा -- ध 

चातक की चतम्रित पुकारे श्यामा ध्वनि तरल रसीली । 

मेरी कब्णाद्र कथा की ठुक्ही आंसू से गीली ॥* 
विधान वी दृष्टि मे द्विवेदी-युग की कविता म प्रद्गति चित्रण प्रस्तुत श्रौर श्रप्रस्तुत दो रूपा 
में हुआ । प्रस्तुत विधान वी विशेषता यद थी फ़ि उसम प्रकृति चित्रण कबि का निश्चित 
उद्देश था | जईँ प्रदृति आलम्बंन रूप में श्रकित की गई बहा तो वह बण ये विषय थी ही 
विन्सु जद्ा बह उद्दीपन रूप में अकित हुई बद्दा भी यास्तविक वर'य विषय उपस्थित था।॥ 
अप्रस्तुत विधान कौ विशेषता यह थी कि उसमें प्रकृति-चित्रण कवि का उद्देश नहीं था। 
प्रकृति चित्रण व्यजक और उपस्थित मुख्य विषय व्यग्य था। लक्षणा, उपमा, रूपक आदि 
की सद्दायता मे प्रस्तुत विपय में रमणीयता लाने के लिए. ही उसकी योजना वी गई, 
उदाहरणर्थ -- 

देखा बोने जलनिधि का शशि छू को ललचाना। 
बह द्वाद्दकार मचाना फ़िर उठ उठ कर गिर जाता ॥*४ 
रीहिकालीन श्य्गारिक कविताए प्राय परप्रसनता-साधक, वस्तुवर्णनात्मर, वासनाप्रधान, 

सीमित श्रौर नखशिस-बर्णन नायक-नायिकामेद श्रादि के रूप में लिसी गई थीं। उनका यह 
भ्रयाद भारतेन्दुन्युग तक चलता रहा। द्वियेदी जी के कठोर श्रतुशासम ने रतिब्यजना की 
इस धारा को सहसा रोक दिया | परन्तु मॉनव-मन की सइज प्रेम-प्रद्ृति यो रोकना झसम्भव 
था । द्विवेदी युग के कवियों की प्रेम मावना परिवर्तित और सस्कृत रूप म व्यक्त हुईं | यह 
द्विवेदी जी के आदंश का प्रमाव था | उनके सुग की भेम प्रधान +विताओं मं घोर शृंगा 
गिक्ता, श्रसयम, व्यक्षिगतत्व, वासना आदि के स्थान पर शिष्टता, संयम, व्यापव्रता, 





रूपनारायण पाडेय--- प्रभार, भाग १, प्रष्ट ३३७ । 

लयशॉकर प्रसाद-- अँसू । 

यथा --रामचस्ट श॒क्र का 'हदय का अधुर मार और प्रियप्रवास' का प्रति चर्णन ) 
+आंँसू -... तयशकर प्रसाद । 


ब्ड बन मर ० 


[ देख 


लोसपायनाब आदि या समविश हुआ। दिय्रवास' दी राधा या साकेत! वी उर्मगा का 
प्रेमापन उपयक्त स्थन थी पुष्टि के लिए पर्याप्त है) आतम्दन वी इष्दिसे यह प्रेमनिरुपण 
तीनतत्ार का हुआ - लौकिक अलौकिक और मिश्र । उदा रणार्थ सुनित्राननदन पत वी 
अ्रश्यिः मे प्रेमपात्र लौकिर, मियला की 'ठुम और मैं? में अलौकिक एप प्रसाद वे ऑँध! 
में कही लौफिक और फहीं अलौसिक भी दे। आश्रय ती इष्टि से प्रेमय्रजना दो प्रयार की 
हु[--वस्तुयर्णनात्मक श्रीर ग्रामामिव्यवक । प्रेम वविझऊ! ( १६१४ ६० » 'मिलनोी 
( श१७ ई० ) आदि में रति के श्राश्रय कवि 3 ग्तिरित्त व्यक्ति हैं, अत ये काव्य बखु- 
बर्णन्मक हैं| ग्रन्थ! ( १६२० ई० ), 'औँय! ( १६२४ ई० ) गादि में गति के आश्रय 
स्पर्ष॑ बच्ि ही हैं, ऋतएुव ये कपित'ऐँ आत्माभिव्यजक है | स्परूप वी इष्टि से सी द्विवेदी 
शुग सी उठता में उेम का दो प्रकार से चितए स्थि! गया -गिगहित और अ्रविवारित 
प्रेम | वियाद्दित प्रेम रा श्राधार धार्मिक और समाजनुमोदित था, पथा परथिक' और 
मिलम' में | भ्रविवादित धेम का आशर प्रभम दर्शन में आत्मसमर्पण था जिसरा धर्म और 
” मम्तात्र से कोई सम्बन्ध न था, यथा अन्यिं और “आँसू मे | काब्यविधान दी दृष्शि से 
द्विवेदी-युग की प्रेमप्रधान कम्रिता के दौव रूप थ्स्तुत हुए--प्रबन्ध, मुक्कक और प्रयन्‍्ध- 
मुउतक। प्रसन्ध काब्या में किसी फ्थानऊ के सहारे नायक-नायिकाओरा के प्रेम को ब्यजना 
क्री गई, जेगे 'पिययरास', प्रेममथिक, मितना, 'परय्चिक! आदि । पुस्तओों में किसी आख्या- 
नऊ के रिना ही प्रेमभाव के चित्र अर्तित किए गए, उदाहरणाय 'प्रेम"", 'िसए हुआ 
प्रेम'* आदि | प्रसन्‍्ध-मुकर। की रचना उपयुक्त दोनों विधानों के समन्दित रूप में हुई, 
यथा आय! जिप्तमें कहीं दो अनेक पद प्रवन्ध वी भाति परस्पर सम्पद्ध हे श्रौर कहीं मुक्त) 
उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त परप्रशमा, आज्लेप आदि को लेमर भी द्विवेदी-युग में 
बयिताएँ लिसी गईं विन्‍्तु उननी समीक्षा की ताइश श्रपेत्षा नहीं । उस युग के उत्तरा्द 
में रचित रदस्‍्पयादी उपिताओं के तीस प्रधान रूप स्पष्ट लक्धित होते हैं । कहीं तो कवियों 
ने उपनिषदों की दाशेनिस्ता के आधार पर अपने आराध्य के सब्रब्यापफ रूप का दशन 
क्या, बढ़ीं भक्तिभावना कौ भूमिका में अपने रहस्यामऊ उद्धार प्रयट क्रिए* और 





१. गोपालशरणसिह-- सरत्वती', भाग १७, स० $, पृष्ठ १२०७ ! 
३२. जयशकर प्रसाइ--मरना', पृष्ठ २४ आदि। 


$ यथा -- नेर घर के द्वार बहुत हैं किससे होकर आऊ मै १ 
प्रैथिलोररण गुप्त --'सरखती, भाग ६६, खण्ड २, पृथ्ड २२७ [ 
४ यंथा,-- अरे अरशेप । शेप की गोदी तेरा बने प्रिदाना सा । 


आ मेरे आगध्य ' फिला लूँ में भा तुझे सिलौना सा ॥ 
मायनलाल च्वुबदी-ध्रभारे, वर्य ३, ज ८ धुद्ट 


ब्द 
कहा बौद्बाद मे विश्यास करने याले कपविया न निराशाथोर दु ख का ब्यजनां वी ।*१ 


भाषा वी. अ्रव्ययत्था वे कारण हिवेदी-युग के प्रथम चरण में काव्यसला वी इपटि 
से उप्चसोड़ि की रचनाए सर्दी हुईं । इतिइसात्मस फ्चों में नप्रीन विपू्यों और छ दा शो 
तापर दगिदी जी ग्रौर उनरे रिष्या ने पड़ोयोली का माज्ने दा प्रयाम रिया मिसका 
चअश्त सफ्च रूप 'बगितासलाप! और पृर्णत सफल रूप “जयद्रथवध! तथा 'मारत-मारती' में 
ब्यंक् हुआ | दितीय चस्ण विशेषद प्रसन्धयार्व्या ता राल था | उसमें जयद्रधव्धों (१६३० 
इ ), 'प्रेममथिर (१६१४ ६०), पिय-ध्रयास! (स७ १६७१) थादि दे अतिरिक्त पद्मपरस्‍न्‍्थां 
थी सख्यातीत रचन ए हुईं | तृतीय चरण में प्रयन्य, मुक्त, गौत, गद्यरुब्य श्रादि सभी 
लिखे गए। यद्याते पचयदो! (१६८२ 3०), 'साबेत, “प्रन्यथ (१६२० ६०) श्रादि 
प्रसिद्ध प्रसत्वयार्त्या की रचना दिवेदाओग ते चतर्थ चरण मे हा हुई त्ेधावि उम 
उाल में इन काव्य मे रचगितादा में गीत-रचना यी प्रवृत्ति ही पिशेय यलयती थी । मैपिली 
शरण गुठ् के 'स्पपरमागतः आदि, सुमियानन्दनप्त के 'पह्कया शी अधिकांश कविताएं 
जप्रशरर भ्रणाद के 'कानन कदम” “मग्ना', ओय! झादि उनकी गीवशायना छे ही 
धेवक हैं । 


द्िपेदी-बुग को फग्रिता का इविद्वास आधुनिक द्विदा ऊगिता या इतिहास दै। द्विवेदी 

युग वी फम्िता नीरस वर्णुदा मऱता मे आरम्म दोफर अन्त म सरस और काम ध्वत्यास 

बया तक पहुँची दे | इस विज्रस का मुख्य भ्ेय द्विबदी जी का दी है। युग मे [ूर्गर्ड थी 
इतिइृत्ता मफ्ता, उपदेशामक्ता श्रौर व्यक्तिगत प्रचारएणा उत्तर,दद्ध में पल्लनामंत्ता, 
ध्यन्या मऱता और राजनैतिस पचारणा के रूप म परिणत द्वा गई दे | उस युग वी अवियाण 
कप्रिताश्ों में रति, उत्ताह, दास्य और कदणा जी दी ब्यजना हुई दे । रति पी बहुत ऊुके 
विवेचन ऊपर फ़्या जा चुका है | उत्साह के झालम्बन दो प्रसार के थे एड तो ऐतिहासिक 
बीर तिनयो लेकर “जयद्भथयध', राणा पताप का मदया, “मौयत्रिजय', 'बीर पचरकण आदि 
की रचना हुई ओर दूमरे वे राष्ट्रीय सत्याग्रद्ी वीर थ चिनके उत्साद त्री लरर मासनगाह 
चोदो, सुभद्राऊुमारी चौदाय, "एक राष्ट्रीय आत्म? आदि ने क्ास्विमायना पूर्ण गीता वी 


रचना को । 





] यथा --  मुप्रमत मेरा भी दोगे, इस रचनी का दुस अपार, 
मिट जाय जो तुमझे देखूं, खोलो दिवतम । पाया द्वार । 
जयशफर प्रसाइ--*मरमा।, प्रय ७ | 


हवस श्याम! *, महादेव प्रसाद ,* जगन्ननाथदास,+ कान्तानाथ पाडेय," ईरवरौप्रसाद शर्मा 

आदि ने हास्यर्स वी पर्यात रचनाएं वीं । इम कविताओं में उच्च कोटि का हास्य नहीं है 

और ये प्राय अपरिष्दृत दचि के पाठकों वा ही ममोरज्म वर सदती हैं। करुणा वी व्यजना 

चार रूपों में इई। 'जयद्रथव्', 'अन्यि', आलू! शादि मे सुत्युजन्य शोक क्झुणरसमें परिणत 

हुआ । 'प्रिय-प्रवाम' की सा और 'साकेत' की उर्भिला वी विरह-वेदना का कझुण चित्र 

विग्रलम्म-थ्गार के अ्रम्दर्गत आएगा । उिसान, मजदूर आदि पीड़ित वर्ग फे प्रति सद्दानुभूति 

के रूप मे भी करुणा की अभिव्यक्ति की गई | विश्यव्यापिनी वेदना को लेजर लिपी गई 

४ जयशक्रपताद, यमनाथ घुमन थरादि की कविताआ। में गौतम बुद्ध की करुणा का दर्शन 
श्र ] 


आचाय द्विउेदी जा ने कविता म उमत्कार लान के लिए. हिल्दी-कविों को वारस्थार 
अनुबुद्ध क्या |६ उनके युग की कविताओं से चमत्कार का प्रतिपादन, अमिथा, लक्षण, 
व्यूंजना, मधुमती उल्पना, चिक्रात्मतरता, चचन-विदग्धता, अलंकार-योजना आदि के द्वारा 
किया गया। ध्वनि को उत्तम काव्य मानने का यह धर्य नहीं है कि बाच्यप्रधान कविताओं 
में ऋव्यओोन्दर्य होता ही नहीं । द्विपेदी-युग की आरम्मिक कविताएं इतिशित्तात्मक, नीरस 
और बलाहीन हैं--इसका यह श्रर्थ नहीं है कि उस युग की सभी अ्भिधाअधान स्वनाए, 
ब गित्वरहित हैं | गमचन्द्र शुक्ल श्रादि वी 'दृदय का मधुर भार! श्रादि यथार्थवादी रच- 
नाएँ वाच्यात्मक कपिता की ही कोटि * आती हैं। आयद्योपान्त व वित्वमय से होने वर भी 
उनके ब्रेक पद काव्यानन्द की अनुभूति कराने में समर्थ हैं, यथा.-*** श््ं ६80 

हाक १३ एक साथ पंणों ने मर्राटे मरे, 


इम मेंड पार हुए एक ही उछाल में। 
या 





*दिकदीवानी ---१६० ३ ई० 
म्बटकीर। युद्ध/--१६०६ ६० । 
दियान द-ली ला --पे+ १६६३7 
» चोंद चाजीया'--सं> १६७६ ! 
» चिना-चद्रेना--स ३३८१ | 
६. (क) "जिस पद् में अर्थ का चमत्कार नहीं वद कविता ही नहीं [? 
'रसज्ञरंजन', पृष्ठ 
(ख) 'शिरक्षित कवि की उक्तियों में चम्न्कार का होना परमावश्यक है । दि कप में 


हि नहों-कोड़े विलकुणता नहीं तो उससे आनन्द की प्राप्ति नहीं हो 


ड़ बन 


भसज़रजन , एक २६ । 


है कस 


चचनशमा उग्र * वियागाहरि * प्रमचस्द 3 तमनाथपसाद चतुत्दा,5 मुदशन,” रामदास 


सौड़ष झादि अत्य साहित्यकारा ले भा अयना साटर्रचना-शक्ति का परीक्षा की और 
आपने की असफल पाया | 


ड्विबदा्युग के उस यके नॉत्यरीश न दिविधायपयर साश्कीा का सवना कर के 


सिपत्र हिंदा साहित्य हो सम्यन उनाव का प्रयास क्या | तोताराम * बल्देयप्रसाद मिक्र“, 
#िशोराबाल गोखामी $ गौरचरण येस्वामो ** रूरनारायण पाडेय ** गोरिद शास्त्री हुग 
परर१३ मावनतानचतुप्ंदी *? सनुनादास महरा १४ इृष्णचद्ध तेबा,** तुलसीदत्त शेंदा,१६ 
गोपिन्द वल्तम पन्‍्त*+ आदि ने अनेर धामिक और प्रौराणिफ नाठरा की रचना पी) 


नमुनादात मेहरा १ छूष्पच द्व शेत्र,** अब्दुल समी साइद१" आदि ने सामाजिक नाटक 
लिखे | ऐतिदासिक नाटक क जिन में मोपानगम गइमरी "* नरोसम ब्यास,** बदरीनाथ 
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+मरद्ठात्मा ईसा' स० १६७६ 

“हुाप्नविषोगिनी नाटिका, स० ३६३६ 

संप्राम से १६०६ और फ्रपेला से 5६८१ 

मधुर मिलने स० $श८ | 

चना से ३८० । 

डसबरेय स्थाय स० १६०२ । 

सीता स्वयवस-तार #, मं १६६० । 

प्रभाव मिलन , शे० $8६० और नादबिद! । 

जाट्यसम्भव १६०४ इ 

अभिमस्युयध १६०६ 8 

कृग्पल्लीला नारक १६०७ ड०॥ 

5मुभटाहइरणम नारक १६% ड | 

कृषप्णाजुन-युद्ध $६१८३० 

मारध्यत १३१६ ई हृष्णसुदामा , १४२१ हब, भक्त चाद्धदासों १३२१ इ० 
विश्वामित , १३२१ डू०, दग्यानी १६२२ ६० और 'दिपद कसौटी”, १६२३ हैं । 
धर्माधम युद्ध फध्शस्डट | 

अन्त सुरदस , स ६४० और पनकनीलनया से १४८० 

चर माला स॑ भह८< 

डिस्दू , से १६१६, के था विझय , १६४३३ है» भौर पाप परियाम + रैडर२४ हैक 
धाराव हि दुस्तान , स० १६०६ और ज़ज़्मी हिन्द! शृह२१ इ० | 

कलितुयसता , १६३२३ ३० दुद्यो मारत सा १६८२ और मदिश देदी?, सब 
रश्श्श इ०। 

बन॒दार नाटक #«»३ ई | 

महाराणा प्रयाप नाटक स्थ्श्श्ई 


घ. २१० ) 


भट्ट,' जवश+्स्प्रसाद* आदि की देन विशेष मदत्वयूर्ण है | कृण चन्द्र ज़क ! और अब्दुल 
समी साइब आदि ने राजनेंतिक तथा जयशाकरप्रसाद* ने दाशनिक नाठर की रचना पी ओर 
भी ध्यान दिया। सैकड़ों अन्य नादयकारों ने भी पहुखुख्यक मौलिक तथा अनंदित नाटक 


भी लिखे तथात्रि द्विवेदीयुग का माटऊ-साहिस्य श्रोर व्रिषया री अपेक्षा बहुत उम्र उन्नति 
कर मा | 


द्विवदीयुग क नाटकारों की असफलता के अनेर शारण थ | उस सम्रय भाषा वा स्वरूप 
निश्चित हो रहा था। लेलकों को श्रनायास ही यशस्वीं बन जाने सी चाह थी। कहांसी, 
उपन्यास, निवन्‍्ध, थ्रालोचना आदि अपेद्ाकठ उम्र अष्टसाध्य थ। ग्रत अधिकाश लैस 
वा उस और झुक जाना सर्यधा स्वाभाविक था। नाटक अधिक दुस्साध्य था | उस समय 
मदत्वासाक्षी या यशोमिलापी माठकरार रे लिएयद झनियाय था कि वह उपयोगिता तथाउला 
वी इृष्टि से छुल्दर नाटक लिखे और पिभिन्न स्थानों मे उसका सपल गभिनय भी किया जाय । 
अमिनय की आवश्यर्ता इसलिए यी क्ि तकालीन दिन्दी-पाठ #-समाज ने नाटर वो संरवोश 
मे ही दृश्यकाब्य मान रखा था साधारण कोटि के नाटकों को पदने में हें कोई आनन्द नहीं 
मिल सकता था | उदनि नाटफ-उम्पनियां द्वारा श्रभिनीत नाटकों को देखने में ही श्रधिक 
मनोरजन समझा | इन कठिनाइयों के फास्ण उलाप््य नोट्य्सार होना अतिमष्टसाध्य था 
और उद्दीयमान लेखक इतनी कठोर साधना के लिए प्रस्तुत नथे। ऊपर कहा जा झुका है 
कि मेथिलीशरण गुप्त आदि ने नाटक क क्षेत्र मे अपनी शक्ति फी परीक्षा की थी श्रौर हार 
मानकर बैठ गए थे | इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि थे माटप्स्वसा मे पर्यात्त परिश्रम 
करते तो भी सफ़्ल नादककार नद्वों सर्ते। यह सत्य है हि कविक््म शा प्रधान कारण 
प्त्तिभा दो दे, विन्दु उस प्रतिभा के समुचित विकाश के लिए पिक्तुत अध्ययन और अनस्स्त 
झमभ्यास की भी आ्रावश्यकता दे । मेथिल्पेशरण शुध्त ने कबि बसने के लिए, प्रेमच द ओर 
विश्यम्भसनाथ शर्म ने वहानीरार बनने के लिए, रामचन्द्र शचल ने आलोचक और 
निवन्‍्धकार बनने या द्विवेदी जी ने थुय-निर्माण करने वे लिए जितना घोर परिश्रम जिया 
उतना ही परिश्रम यदि वे नाटककार बनने के छिये करते तो नाटककार हो सकते थे। 
समरया तो यह थी कि नाटयरचना के लिये नास्यशालाओं में जाउर मास्यम्लायिशारदा की 
१ चित्धगुपत नाइक, १8१४ है» ओर “हुगौदतोी', शू० १३८२ ॥ 


२ वध्यश्रीञफ, १६६५ ईैं०, “विशास”, से० ६७८, अजातशत्र, श्० १६६७ और “'जनमे 
जय का नागयहए, श१श्२र ६०॥ 

३ “भारत पंण” या 'कौमी तलवार 

% कामना १३३४४ ।॥ 


डर 
३३ 


मे मे रद कर उसका भ्रध्ययन करना अनिव्राय था । ऊरिता, कहानी, निबन्‍्ध, आलोचना 
या युग की रचना तो अपने स्थान पर पैठे बैठे हो गई और जहा पहीं पथ प्रदर्शक वे सदु- 
परदेश का आउशयस्ता हुई वहाँ पसथ्ययहार स मी काम्र चल गया | 


उस युग म मपतेन्दु दरिश्वन्द्र की भाँति योई भा प्रयप्रदशक सिद्ध नाटककार नर्दा 
हुआ | युगनायऊ द्विवेदी का प्रभाव उस युग के कपल भावपत्ष पर ही नहीं अभाव पक्ष 
पर भी पड़ा है। उन्दाने कविता, कद्दानी, जीएनचरित, निबन्‍्ध, आलोचना आदि विषयों 
की और ध्यान दियां श्रोर फ्लेस्वरूप उनके शिक्षित, प्रेरित या प्रोत्साहित कंम्रियों तथा 
लैसमों मे उन्र उिपया की सुन्दर रचनाएं की ) परल्ठु नाटऊ जे ज्षेत्र में केयल “नास्येशाज्ा 
गामऊ नन्‍्दी सी पुस्तिका लिफने के उपरात इन्होंने डसरी ओर पिर बोई ध्यान नहीं दिया। 
अयने व्यग्यनितरा म उदाने द्विदो-सादित्य के उस आग की द्वीनता की और सकेतमात्र 
किया था। नेता थी उदासीनता के कारए उसके प्रचुगामी साहित्यक्रारा ने माटकरचना को 
पिशेप महत्व नही दिवा। महान्‌ साहित्यमारों के विषय में ऐसा भी प्रतीत होता है कि 
उन्हाने अपने प्रिशिष्य विषयों से अवराश पाने पर न डफ़्झार का भी यश लूटने या मानसिक 
विलास की श्रमिव्यक्ति करने के लिए माटकों को रचना की। अनूदित और मौलिक 
उपन्यार्सा की आकर्षक कथायलु और शैदी की नव्ोनता ने पाठयों के हृदय पर अधिकार 
फर लिया | ए5 ओर तो एल्फिन्सटन डूमेटिक क्लब, न्यू अल्फ्रेड आदि कम्पनियों द्वारा 
खेने ज'ने बले नाटकों के हर्यों को रमणीयता सुपर पानों की मनोहर बेप भूषा तथा 


क्लारैशल एव अक्चू तरस के जिलक्षण व्यापारां का ज़नसाधारण पर झनियाये प्रभाव पढ़ 
रहा था और दूसरी ओर द्विदा ससार म नाटक्मडलिया की नितान्त कमी थी । साव्ययला 


में अनभिज्ञ कोरे आदर्शगादी हिन्दी साहित्यमरा ने मिध्या गुरुतानुभूति क कारण न दक- 
कस्पौनर्या से सम्पर रफना अप्रमानजतर समझा और वे उनके समान आकर्षक बस्तु 
जनता ये सामने न रख सके। कृष्णचाद्र जेया, तुलमीदत्त शेदा, नारायणप्रसाद चैताब, 
राषेश्याम क्याताचर थ्रादि अभिनयरला से अभिह होते हुए भी मह्ती ख्याति के भूखे हाने 
के कारण उच्च कोडि उेनादक न ल्खि सरू। वास्तविक अपन्षा थी साहित्यिक भाव और 
भाषा तथा कम्पनियों को अभिनपत्ला  सामजस्य वी। नाठऊ सम्दधी पत-पत्रिवाश्रों के 
“अभाप के फारण भी माटक-रचना फो प्रोत्ताइन नहीं मिला ! 
/ दिदौो-साहिय-सम्मेलन क द्वितीय अ्रधिवेशन ने नाटयों दी कसी १। ओर ध्यान दिया। 
उसमें एक प्रस्ताव द्विदी सभाआमे नाठसों का अभिनय बराने के दिपय म भी पास डुल्ा (१ 
स० १६७२ में दिन्दू विश्ववियालय के उत्सव के अवसर काशी की भागरी नाटक 





१ द्वितीय-पादित्य सम्मेलन का कार्य दिवरण । 


[ गहरे ह 


मडलौ' ने 'महाभारत नाटक वा सुन्दर चभिनर हिया ।* उन्हीं दिना शयोध्या पे महन्द 
राममनोहरदास जी पी सडली ने स्थान स्थान पर धूमरर घोर्सिक लाइफ सोते | उसवी 
प्रधन विशेषता थी कक्‍्थोपक्धन मे मरइझृत-प्रधान हिन्दों था ध्पोग ॥९ शाहिल- 
सम्मेतन थे झनेक झपसरों पर सपलगपूर्वक नाटक रोने गए, पिल्यु यद सर प्रयास 
माएग भा) 


पिधान और हैरी घी दृष्टि से ट्विवेदी-पुग में साहिन्यिक एवं ध्रसाहित्यिक नटवों के 
अमेक रूप दियाई पढ़ते हैं। साहित्यिक सौन्दर्य न होनेरे झारण रासलोत'बों, राम्लीलाओं 
कीर्तन, सौटफियों, भाए। धादि की समोझा पहाँ पर अ्रनपेद्धित है| रूपनारायण पाड़ेप,* 
सत्यन'रायण यपिस्म४ आदि के घ्रनूदित सारा पे वलात्मक सौन्दर्य पा भेय उनके मूल 
लेखरो--गिरीशगबू, छ्वीरोदप्रसाद, पियायिनोंद, रगीख््रनाथ ठाकुर, दिजेग्द्रलालणय, 
भवभूति झादि को है। धनुवादकों या गौरव भोजिक भावों को टौऊक घमिष्पकना और सा 
की सपाई में ही है। रूहित्यिक नाटकों फे मुझ्य चार प्यार थ्रे--सामान्य मादक, 
गम्भीर एक्राकी घाटक प्रदूसन और पयरूपक ) 


नया और शेली की दृष्टि मे सामान्य नाटरों को तीन रोठियं थीं। नाराप्रशताद 
बेताब", राषेश्याम क्थायाचक,६ कृष्ण न्ध जेब * तुलमीदन शेदा८ झा दि ऐ माटरदों पर 
तलालीन धिएटरो वा पूर्ण ग्रभाव है। न टउकारों ने सग्पनियों को भाँति शरिस, रोम'चं- 
दारी प्र चटपीले द॒श्यां गो हो रचप माना। गगायतरण (थी इ'श इसरत ) धादि 
पौराशिक छौर घामिक माटकों में भी बाजारू दाशिव-म'शत्ों, का-सा बथोग्रधन प्रत्मन्त 
भद्दा जैंचता है । चरित्र-चित्रण पा यह भद्दापन ध्क्तम्प है। चाहिए तो यह भा हि. रैण- 
एिह युग की सम्यता और संस्टृति वा अध्ययन यरके उसके अनुरुल बेसतु-विधान बरते | 
विन्दु इन नाठरझुकरों ने शानासाव ये कारण झात्पंव इश्यविधान यो ऐ नास्यरला का 








३. 'सारिस्य-सग्मेबन-पश्चिका, भाग ६, अक इ, घर» १७७ | 

४ सादिष्प-सम्मेलन पत्रिका', भाग ३, अंक ६२, ए६ दे३२ ! 

३ एतिय्ता, श्वानज्॒', थघल्ञापतन', उस पाएं, “शाइजड्टों, 'दुरगोदास, 'ताराबह' 
आदि । 

$ 'उत्तारामचरित' और माजतोमाणव । 

२. महाभारत, प्सती अगसूया' आए) 

६. बोर अभिमत्यु', “दृश्वर भति” आदि। 

७ “धर्माणमंयुद्', 'गरोद हिन्दुस्तान आरि॥ 

हे जितकर्ना-इती, 'अच्तसूरदासं कप | 











[ ३१३ ) 


चरम आदश मान लिया | उनके नाटवों में प्रयुक्त उपमा श्रादि ऋलकार भी अत्यन्त भद्दो 
हैं | उनकी साया आद्योपान्त बरुटि पूर्ण और थाय पात्रों के अयोस्य है। अमिनय से ससन्न 
होने पर भी भाव, भाषा श्र भएयकला से विभिन्न डोने के कारण ये भाटक सहित्यिक 
दृष्टि से अ्रषम श्रेणी के हैं | 


दूसरी कोटि में वे नाटक हैं जो अमिनय की दृष्टि से पारसी रंगमंच से प्रभावित हैं 
फल उनका साहित्यिक मूल्य भी है, उदाहरणार्य बदरी नाथ मद्ठ के “चदद्रगुत, 'दुर्गाबती! 
आदि ) इन मध्यम्र कोटि के नाटकों में कपोपकृथन, दृश्यविधान आदि थिएटरों की ही 
भौति झाकप॑क है ) मापा, भाव, चरित्रवितण आदि में साहित्यिक अमिरुचि वा भी ध्यान 
रखा गया है | 


तीसरी कोडि उत्तम साहित्यिक माटकां की है यथा-“जनमेजय का नागपश?, 'विशास्त 
“अमातशत्र', 'वृष्णाजुनयुद्धो, 'वरमाला' आदि । इन नाटकों में परिष्कृत रुचि, शुद्ध 
साहित्यिक मापा, काव्यमय मावब्यंजना, आय देशकालानुसतार चरित्रचित्रण और कथोप- 
कथन, कपोद्धात और विष्कमक आदि साट्कीय विधान, रसपरिक्पाक आदि का समुचित 
्यक्रीकरण है | जयशकर प्रसाद के नाटकों में प्रयुक्त सस्कृत प्रधान मापा को अस्वाभाविक 
कहना युक्ति सगत नहीं है। यदि हिन्दुस्तानी को ही आस स्वाभाविक्र माया माना जायगा दो 
फिर नेपोलियन या भ्रक्वर को लेकर सल्हत, बग्ला या मराठी में नाटक नहीं लिखा जा 
सकेगा | करयाकि वे पात ये भाषाएँ नहीं बोलते थे | जयशवर प्रसाद के पात्रों से ठेड हिन्दी, 
वापर से पारसीगर्मित हिन्दी या किसी अगरेज से अगरेजी के उच्चारणानुकूल हिन्दी बुलवाने 
का आग्रह दास्यास्पद है । नाटक अवस्थानुरूति है, मापानुक्ृति नहीं । भाषा तो एक सद्दा 
यकरमात्र हे । ने तो अजातशत्रु ही हिन्दी प्रोता था और न उसका दास ही । क्ट्टाजा 
सस्ता है कि उस समय नीच पात्र प्राइत बोलते थे ) अठएव स्वाभाविकता की रक्षा के लिए 
उनसे असस्कृत हिन्दी बुलवाई जाय यह अन्याय है। नाटक सस्वृत और प्राकत या खड़ी 
जोडी कौर ठेठवोली में एक साथ न लिखा जाकर एक ही भाषा में लिखा गया है। अतएव 
दोनों प्रकार की भाषाओं का प्रश्न उठाना असगद है। सचतो यह हे रि सम्राद सम्राट की 
भाषा बोलता हई और भिखारी भिखारी की ) प्रदाद के अधिकाश प्रात अपने पद के 
शनुरल ही भद्नव्यंजना करते हैं। किन्तु उनके नाटकों में बहुत बड़ा दोप यह है कि 
अपेज्ञाइत वस्तु की अधिकता और श्रमिनय की कमी दे । क्ष्णातु न! और धवरमाला में 
प्रखाद जी के नाइकों की माँति उच्च कोटि का कवित्व तो नहीं है परन्तु अमिरय, दृश्यविधान 
कयोपक्थन, वस्लुविस्थास आदि की दृष्टि हे वे श्रेष्ठ जाव्क हैं | 


[ छल्‍ ] 


दिवेदी-सुग के गम्मीर एकासी नाटक लेसका म प्रमुख स्थान प्रसाद जी वा ही है। 
शजन ,! वल्याणी परिशय', * और थरायश्नित!3 में डी उन्हाने माट फरचना वा अभ्यात 
किया था सजन (५ दृश्य ) श्रीर “उल्याणीपरिणय' ( ६ इश्य ) पर सस्कत नाटय वा 
पूरा प्रभाव है ] नान्‍्दी, प्रस्तायना, भरतयाक् आदि या श्रयोग क्या गया हैं। 'आयश्चित/ 
(६ दृश्य ) म उनरी स्तक्रीय नास्वकला री भय दे | ला की दृष्टि से अनुत्यृष्ट होते 
हुए भी प्रसाद जी री प्रारभिक रचनाएँ होने के कारण इन रूपक का ऐतिहासिक मद व 
है। अन्य लेखकों के मी एकारी रपक पतपतिकाओं में प्र्ाशित दोोने रहे किन्दु उन्हें कोई 
श्रेय नरीं मिला । 


बदिवेदी-युग के नाटकों के हीमसरे प्रकार प्रहसना-में प्रायः सम्राज की हार्यस्पद 
सुगहयों के दी चित्र अकित रिए गए. | गलत्रियाद और वद्धव्रियाद मे समर्भक, नई सितता 
से प्रभ वित स्वीपुुष, पापी और थ्रयचेक पड़े, पुनारी, नेता, सम्पादक, अध्यापक श्रादि 
आर के पान हुए । ली» पी० श्रीयास्‍्तय हे धाडयड्रकाला!,४ 'सॉक्मोंर!,५ 'मरदानी 
औरत, 'नात से दम, सादय बद्वाटुर उर्क चटढ़ा गुट्सेज्ञ,८ मारमार कर हक्जीमप 
श्रादि प्रहतना में प्रमुक्त दस्य थ्राय निमष्ट सोडि का है। उसकी माषरा भी शज्यर हिल्दी 
है। बदगीनाय भट्ट के चुँगीयी उम्मेदयारी या मेम्दरी की धूप"१* और बेचन शर्मा उम्र के 
“बेचारा सम्पादक!, “बेचारा अ्रष्यायय/"३ आदि पहसनों में उत्तृष्ट शरीर शिश् दस्य, 
व्यम्यप्रघान शार्मिफ माउस्येजना तथा प्राजा भाषा करा मुल्दर रूप प्रस्तुत हुआ । प्र तनन्दन 
सद्दाय,१३ लोचन प्रसाद पाटेव*४ आदि ने भी प्रहमन किये डिन्‍द नात्यकला पी दृष्टि से 
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[ इश३ ) 


उनके ईदक्ता यढुत ही योछी सोटि वी थी । 


उस युग के नादयों मा स्स्तिम प्रसार धद्यरूपर्का का था | इन रूपको के तीन प्रधान 
रूप छे--समीतमय प्यमय और गीतिमय। “सागीत चन्द्रायलि का भूला १ धवागीत 
प्रवलीलाः,* सागीत सत्य दरिश्चस्द्र',.३ संगीत हरिश्चन्द्र!' आदि सगीतमय प्रयरूपवों 
की रखना मख्यत कम्पनियों के लें चलते गानां शारा हुई है। इन रूपकों की वस्तु 
अभिनया मर और दृश्य चटनौले हैं। भाषा, भाव, कला, आदि की सुन्दरता मे स्वयं 
पिपन्न और मद्दी झसि के होने के कारण ये तिरस्प्रणीय हैं| पद्मरूपकों में मैपिलीशरण 
गुप्त का अवध! रिशेष उदादसणीय है। यह मात ओर भाषा जी दृष्टि से तो सुन्दर है किन्तु 
माटयीयता के नाम पर इसमें कथोपफ्थन के आतिरित्ति और ऊुछ मी नहीं हे। गीवनाय्यों 
भे छपेदाफत अधिक क्वित्व और नाठउत्व है। इन रचनाग्रों में ऊँचे भावों, मेंजी हुई 
भाषा, मार्मि सम्मापण, रूपकोचित इश्यविधान, अभिनेयता और अमिनयनिरदेश झादि 
का बहुत ऊुछ तमविश हुआ है । लेपकों की कविल-प्रधान दृष्टि और कहीं कहीं पात्रों के 
लम्बे मापणों ने उनकी साटफ्रीयत्ा कम कर दी है। जयशकर प्रसाद का “करुणाल्॒या,४ 
सियारामशरण गुप्त लिखित कृष्णा!" आदि अच्छे गीतिनाव्य हैं। 


उपस्यास-कद्ानी 

ऊपर बहा जा छुआ है कि ट्विवेदी जी ने अपने युग के नाटक-साद्ित्य को उसके भाव 
पत्त में प्रभावित सदीं क्रिया ॥ नाठयकारों ओर क्यामारा की अपेज्ञा कवियों के सुधार की 
और ही उन्होंने विशेष ध्यान दिया । इसके दो मुख्य कारण ये | एक तो कबिता ही द्विन्दी 
साहित्य या सर्मश्व थी और दूसरे द्विवेदी जी मा मत था कि समाज के उत्थान और पतन 
के प्रधान उत्तरदायी कग्ि हो हैं ] जिपय परिवर्तन डी जो चेतायनी उन्होंने कवियों को दी 
थी बह माटार्रा और कथासारों पर भी समान रूप से लायू यी। अपने युग के कथा 
साहित्य को उन्होंने आदर्श, विषय और भाषा की इष्टि से ब्िशेष प्रभावित क्षिया। हिन्दी 
पा लेएक और पाठक-समाज तिलिस्म, जावबूसी और ऐयारी के जाल में फंसा हुआ था। 
ज्था ऐेमिया मो तृत्त ऊरने और उनकी रुचि के परिष्रण के लिए द्विवेदी जीने 





३, इखमनि जी उस्ताद, १६०६ ई० । 
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[ ३१६ ] 


करह्ममारत' ( १८०८ ई० ), वेणी सहार' ( १६१३ ६० ), ऊुमार सम्मय ( १६६३ ६० ), 
केघदूत' ( १६१७ इ+ ) और 'क्रातात नीय! ( १६१७ ई० ) के आख्यायिरोपम गमुपाद 
प्रलुत किए, | सम्पादक द्विवेदी ने पसरसूती! के “आख्यावरिकाँ सड के श्रन्तगंत कदानियां 
का नियमित प्रऊाशन करके कह्नीकारों को ग्रोत्मादित झिया। रामचन्द्र शक्ल की ग्यारह 
यप का समय," श्रीमती वग महिला की 'दुलाई बाली',* बृन्दाबनलाल वर्मा की 'रासी बन्द 
भाई),१ ज्वालादत्त शर्मा पी 'मिलन',४ चडीप्रसाद दृदयेश सी 'सुधा',* चन्द्रधर शर्मा गुनेरी 
की 'उसने उद्दा था! प्रेंमचन्द वी पीता,० प्मज्जनता व दंड, “पचपरमेश्वर॥ 
'पदृपपरीयस्याय',१* 'दुर्गामन्दिर',११ “दलिदान',१४ और 'पुप्प्रे मं," विशयम्भरनाथ शर्मा 
कौशिक की भाई,१९ शान्ति',"« श्रीर 'विधवा'१६ आदि हिन्दी की विशिष्ट फहानिया का 
प्रथम प्रडाशन द्विवेदी सम्पादित ऋरस्वती! में ही हुआ या और द्वि बंदी जी ने आरयरयत्ता- 
नुसार उनका उचित सशोषन सी किया था ।१५ 


सन्‌ १६०३ से १६२५ ई० तक के लम्बे युग म कथा साहित्य ती बहुमुसी प्रगति का 


अमुमान उसके सैकड़ों लेसफ और उनकी यहुतख्यर रचनाओं से ही लग जाता है | द्विवेदी 
युग के उपन्यासों का उद्गम अनेक प्रसार था। उपत्यासरचना वी प्रेरणा का पहला मूंल 
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[ ११७ ] 


था शाह्वाप्ययन । शासत्राष्ययन मे सस्ट्रृत साहित्य और हिन्दी का रीति-साहिल किशोरी 
लाल गोखामी के द्वारा प्रस्ट हुआ । पुराण और इतिद्वास ने बहुत ये प्रेरशा दी । अनेक 
उपन्यार्सा वे नाम ही उद्मसूचऊ हैं, यथा 'दशाउतार क्था?," 'द्रोपदी',३ आदि। क्शोरी 
लाल गोघ्वामी इतिहाम को लेकर चले । 'वारा', रजिया वेगम', 'लतनऊ वी बत्रें? आदि 
इसी कोडि की रचनाएँ हैं। अपेक्षित अध्ययन, सद्भदयवा, मिपक्षता आदि पे श्रमाव में 
थे उपन्यास बस्तुत ऐतिद्यामिक नहीं हैं | द्विवेदी-युग के उपन्यास बगला और ऑंगरेजी से 
विशेष प्रभावित हैं। परीक्षा गुरु! की भूमिका से प्रमाणित है कि उस पर उर्दू, ग्रंगरेजी, 
सक्ृत श्रादि के साहित्यों का भी प्रमाव पढ़ा है। रायकृष्ण वर्मा ने दूं, ऑओँगरेजी और 
ग्ंगला से अनेक अनुवाद किएं। देवकीमन्दन पत्री को उर्दू भौर फ़ास्सी वी बह्दानियों मे 
पेस्णा मिली | गोपालराम गहमरी के उपन्‍्यामों पर श्रेंगरेजी का प्रभाव स्एप्ट है | 


उपन्यास लेखन की प्रेरणा का दूसरा मूल था जीवन और जगत्‌। श्रीनिवासदास वा 
परीक्षा गुद इस दिशा का अमप्रदू व था | उसरी नद्ीनता अनेक रूपों में व्यक्त हुर-स्थाठुभेव 
का चिंतण, धर और उसको समस्याएँ, समाज और दोए, ग्रजनीति और दर्शव ऋदि। 
जगमोइनसिंद्‌ के 'श्यामा स्वप्ठ! में जीवन, और उग्र के (या! में ( १६१६ ईं० ) वश उदव 
नारायण वाजपेयी के “स्वदेश प्रेम! ( १६१७ ई०७ ) आदि में राजनीति के चित्र अफित हुए. 
“्रादर्श बहू',* 'तीन पतोहू',६ 'आदरश दस्पति'" थ्रादि एह जीवन को लेकर लिखे गये | 
ुररौल्ा विधवा? ९ 'सेवासदन!, ध्रेमाश्रम?, 'ससार चक्र'* आदि के विषय सामााजर हैं | 
सामाजिक उपस्यासा का उत्व्ष प्रेमचन्द की रचनाओ म द्वी विशेष दिखाई पडा | 


उपयुक्त विभिन्नताश्ा का कारण लेखकों के उद्देश की दिभिन्नता है) उपन्याह्त की 
उससत्ति मनोर॑चन शोर कालक्षेप के लिए हुई थी। मौलिक जोकक्था का स्थान भरे भीरे 
उपत्या्ोीं ने ले लिया । मनोरंजन प्रधानता वे कारण ही उत्त युग के आरेमिक उपन्यासों 
में पारती ध्रिएटरा रे श्रति नएीय रोमावसारी प्रसगों का अतिरेक हुआ | विलस्मी, जायूसी 
और ऐयारी उपन्यासों का स्पष्ट उद्देश भी मनोरजन ही था ! हास्प रस के उपन्‍्यासों में 
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इस उद्देश की अभिव्यक्ति एक नयरीन रूप म हुई । 'शेतानमइली' ( ड्ग्र ), 'ठलुग कप! 
( गुलाय राय ), “गोबर गणेश धद्दिता! ( गोपालराम गद्मरी ), 'महाशय मटाम सिंह शमा 
उपदेश+” ( जी० पी० श्रीवास्तव ) आदि का सद्देश थ९ हवास्पोद्रेंक द्वारा मनोरजन करना। 
द्विवेदीयुग कै उपन्यासां का दूसरा डतेश खुधार था। तसालीन सामाजिक और घार्मिक 
आन्दोलन ने ही उसे यह रूप दिया । सौ अजान और एक सुजान! ( बाल इष्ण भह् ), 
“बिगड़े का मुधार”* श्रादि भमाज के प्रश्नों वो ही लेरर लिखे गए थे | आदर्शयादी सुघारव' 
प्रदृति का सोच कलात्मक रूप प्रेमच-द के 'सेवा-सदन! (स० १६७८), '्रेमाश्रमः 
( स« १६८० ) और रगभूमि! ( स० शष८१ में मि्रा । प्रेमचद ने श्रपने लेखों म मी 
इस आ्रादशवाद की व्यजना वी ।३ उपस्याततरारा की यह आदर्शवादिता द्विवेदी जा वी दी 
अनुवर्तिनी थी जो जगत्‌ थ्रौर जीवन के पर्यवेज्तण थे परिणाम रूप मं अनिवार्यतत प्रस्तुत 
हुई और सुप्त समाज यो जगाने या साधन बनी | उस युग थी उपन्यासरचना मे दो गौण 
उद्देश भी घे-ध्यापफ उपदेश ओर फला के लिए कला । समाजमुचार वी त्तीज मावना स 
परिचालित लेसऊ ने युय के प्रमाय॒ के कारण ही कुछ न कुछ उपदेशात्मत वल्वुव्िधान 
अवश्य रिया । रिखम्भर नाथ शर्मा, यूदाउन लाल चेर्मा आदि इसी वोटि के उपयासयार 
हैं। चतुरमेन शास्द्री, बेचन शर्मा उग्र ग्रादि पला के लिए बला ये सिद्धान्त वे 
अनुयायी रूप में आए। उनता उद्ेश था यथार्थ चित्रण और कला पता सामजस्‍्य। 


द्विवेदी जी की भोति उनके युग का डपन्यासकार भी श्रतीत और वर्तमान दोनी से 
श्राक्ृष्ट हुआ था । उिशोरी ल्लाल गोस्वामी के उपन्यामों मे दम दोनों फिशेषताओ या 
समन्वय हे | विन्तु उसकी कृतियों में पिन्न मिन्न काल। बी राजनैतिक खवस्था और मस्दृति 
के स्वरूप की वास्तविक कसी नहीं है । ऐतिहासिक विपया पर उप-यास लिसने की प्रणाली 
बैंगला से आई। बृन्दावन लाल वर्मा इस चेन वे श्रेष्ठ उपस्यासकार हैं। उन्हाने अपने 
“गढ़कु डार! और (बिराटा की पत्निती! भे मध्ययुगोन भारत की अवस्था वा सुदर रूपायन 





$ छज्ताराम मेद्ता, रा७ १६६४ । 

२ अब प्रणय उ्थाए, लिपपफ़र हम ससतार के सामने अपनी क्षद्रदा न प्रकट करनी चाहिए । 
अप की जिरिकिरी और विपज्त्ञ लिएने का यह समय नहीं है। हमें अ्रपने थुवकों को 
प्रणय रद्दस्थों का पाठ पढाने की उनके दृदय मं ग्राम लगाने की जरूरत नहीं। हमारे 

उससे कहीं विउद् श्रौर मीपण जिसमें अ्रताप 

द्म देश मे उन भार्या का सचार करना 
में सद्ायक हों |? 

१३वें हिए सा० स० वा कार्य विवरण | 


और सागा ने अपने प्राण की आटुति दी थी । 
दे जो इमें इस मंग्राम में गरदों की भाति खड़े हमे 


“हिन्दी का उपन्यास साहित्यः 


[ ३१६ |] 


रिया । पौराणिक और धार्मिक उपन्याता के निर्माण के वास्तविक कारण तीन ये-तत्काक्ीन 
पारसी गरिएट्र, उपयुक्त सामग्री दी कमी और रित्रियाँ दी धार्मिक शिक्षा । जब पुरुषवगे से 
तिहम्मी और ऐयारी ये उपन्यार्मा वो अपनाया था तब स्ल्ियाँ धार्मिक और पौराणिक 
उपन्याझ पढ़ रही थीं) छाक़ियां सत्यगान', देवी द्ोपदी?,लपकुश व्ञादि उपन्यास उपयुक्त 
इृष्टि से ही लिखे यणए । तिलस्मी, ऐैयारी, जाएूप्ती और साहमिक प्रिपय तत्कालीन भारतीय 
साहित्य, श्रैंगरेजी तथा पापरसीउदू' मे गाए । अदभुत कौशल और अनोसी बूऋ के सम्मेज्ञन 
से इन उपन्यासों ची सुष्टि हुईं । चद्धमस्ता' श्रीर चन्द्रसानन्‍्ता-सन्तति! पढ़ने के परचात्‌ 
'डिदी का पाठक उन्हीं जैसी पुस्तफ की खोज करने लगा। कुछ ही वर्षो में हिन्दी का 
उपन्यास साहित्य ताइश उपन्यासों मे मर गया | गोपालराम गदमेरी के उपन्यासों और 
ज'सृभ पन्न ने जासूमी उपन्यास पो विशेष प्रतत्साहन दिया। तिलस्मी और ऐयारी उपन्यास 
ता प्रेमप्रधान हैं दी, जादमी उपन्यास में भी पराय प्रेम का सक्रिवेश हुआ ! विशन और 
/ दर्शनर रिपय पर मी कुछ उपन्यासों वी रचना हुई । 'हवाई नाव',अचन्द्रलोक पी याता?,५ 
“बेलून प्िद्वारी/६ आदि में वेशानिक सत्य के साथ जासूसी जात की सी स्वच्छन्द कल्पना का 
नैयोग हुआ दे | “मंसार रहश्य/* आदि नाम के ही दार्शनिक उपन्यास है | बर्ुत दाशंमिक 
और वैशानिर समस्यात्रों के विश्लेपणात्मक उपन्यासों वा बुद्धिवादी युग अभी नहीं झाया 
था। ड्रिवेदी युग के महत्वपूर्ण साद्वित्यिक उपन्यातों की रचना समाज और राजनीति को 
लेकर हुई। उनके लेखक! थौर पाठक म समाज को आलोचक दृष्टि से देखने वी प्रयत्ति 
उत्पन्न हो चुकी थी | इन उपन्यासों का प्रारम्भ घर के दी ससार से दूब्आ था, उदाहरणार्थ 
पूर्वोक “आदर बहू, “रही बहू! झादि । इनमें प्राथ सामाजिक कुरीतियाँ वी निन्‍्दा और 
आदर्श चरितों की प्रतिष्रा की गई, घटनायैचित्य और अद्भुत कौतृदल से हटकर मानव 
चरित्र और जीवन के समझाने या थयास किया गया | प्रेमचन्द के प्सेवासदने!, 'प्रेमाभमः 
शरीर ५ग भूमि' में इसी प्र झर के मामाजिर प्रश्नों का कलात्मक निरूपण हुआ | 


द्िवेदी-धुग के उपन्याग। 3 चार प्रधान पदवियाँ लब्चित होती हैं--क्थात्मक, काम्य- 








है. दारिका इसाल यतुवेदी, १६३२ इल ! 
+३ रामचरित उपाष्याय, से ३३६७३ | 

३3 नगत्तम व्य धर, स १६८४० | 

४ गयाप्रराद सुछ्, स० १६८०३ । 

है, विनय गोपालबब्शा, स ॥६:२७ | 

६ शिवसद्ाय चलुबेरी, स> ४१८ । 

७ परमिद्द नारायण, स० १६२२ $० 


( ३२ ) 


ताक, नाठकी और विश्लेणात्म॥ | क्थात्मक पद्धति मुख्यतः तीन रूपों में आई है-- 
लोककगां, तदस्थ वर्णन और श्ात्मकथा। लोकक्या-पदति मौलिझ कथा प्रणानीका 
ओपस्यासिक और उपन्यासकला का प्रारम्मिक रूप है। इस पद्धति का उपन्यासवार क्या 
सुनाता चला गया है शोर बीच बीच में पाठकों का सम्योधन भी करवा गया है, यथा रामदात 
जी पैश्यके धोखे की टट्टी'* में | तटस्य वर्णन-पद्धति पूर्वाक्त पद्धतिका विकठित, साहित्यिक 
और कलात्मक रूप हैं। इसका लेखक अपना व्यक्तित्व पाठकों से छिपाएं रहता है और 
उनका सम्योधन आदि नहीं करता | इस प्रणाली के उपत्यासों में बम फे साथ साथ चरित्र- 
चित्रण श्रौर उपदेश थ्रादि की भी प्रधानता है। प्रेमचन्द के कलापूर्ण विश्लेणात्मऊ 
उपन्यासों म दस पद्धति का उत्तम विकास हुआ है| कथात्मक पंद्धवि वा तीसंरा रूप आत्म- 
कथा है | दस पर पश्चिम के व्यक्तिवाद और चरित्र चित्रण प्रणाली बी स्पष्ट छाप है ६ 
योग में कठिन और असुविधाननर द्ोने के कारण यह पद्धति बहुत कम प्रयुक्त हुई दे । 
खोदन्योपासक! ( अजनन्दन सहाय ), 'शुणामयी? ( इलाच-न जोशी ), 'कलक! ( रामचद्ध 
शर्मा ) श्रादि इस पद्धति के उपन्यास हैं । द्विवेदी युग के उपन्यासां की दो और पद्धतिया 
भी हैं--पत पद्धति भर देनंदनी पद्धति | वेचन शर्मो उम्र के 'चन्द इसीनों के खत! में 
पत्र पद्धति का प्रयोग हुआ्रा है । देनन्दिनी पति पर हो हिन्दी में सम्मबेत एक ही उपत्यास 
है-- 'शोशित तपेएः ३६ हर घर के 

उस युग के उपन्यर्सों वी कलारैली का दूसरा व्यापक रूप काव्यात्मक था) चर 
तीन प्रपार के ये>-चारण काव्यानुयायी, रीतिवान्यानुयायी और भाव प्रधान । चार दर 
नुयायी उप"याों का साश वातावरण काव्य के अनोलेपन में रगा हुआ दे । “चा« हत्ताँ 
और चारण काब्य आल्हा खड! एक ही काव्यात्मकता के दो रूप हैं, अन्तर शवल शरीर 
मा दै। रीति काब्यावुणथयी उपन्यास में परम्परागव रीति, सन, ला झादि का चित्रण 
हुआ है | क्शोरीलाल गोस्वामी का 'कुममकुमारी' , १६१० ई० ) इसी प्रकार का उपन्यात 
है। उनके तार! (१६१० ६०) और “अंगूठी का नमगीना” ( १६१८ ६० ) तथा. 
जमनन्दनमसद्टाय के 'राधा-कान्त' और “राजेन्द्रमालती' आदि में इसी प्रणाली का अवोध हुद्ा 
है। काब्यात्मक प्रणाली वा तीपरा प्रकार मात्र प्रधान उपन्यासों में मिलता है | इन रघनाझों 
के पान त्राय मावुक साउव्वजना करविल्यपूर्ण, मराक्ृतिक दृश्य काब्यमय, उपमा और पिरीध 
आदि का विशेष प्रयोग, भाषा श्रलझ़्॒त और बोमल हे । बजनन्दनसह्दाय का 'सौन्दर्योपासका 
और चेडीप्साद द्वदयेरा का 'मनोरमा! इसो कोडि के उपस्यास हैं। 





4. $६०६ द्‌० 


६ हो* श्रीकष्य लाल लिशिवित “प्राधुनिक हिन्दी साहिय का विकास) ५, एैे० स्थथ | 


[( इर१ ) 


दिवेदी-यग के उपन्यार्सा का तीसरा सुझ्य रूप नाठकीय था। यह रूप तीन प्रकार से 
व्यक्क हुआ--बारती रगमच की अतिनादवीयता, पराश्चात्य नाटकों की सी सघर्पात्मक्ता 
और यथार्थ तथा प्रभावकारी कधौपकथन ) प्रथम प्रणाली का म्रयोग हिन्दी-उपन्यास के 
आरम्भिक युग में हुआ था जब हिन्दी सादित्यकार पारसी रगमंच की इंवरिम नाटकीयता 
की ओर अनावास ही थ्ादृष्ट हो गया था। इस प्रसार के उपन्यासों का प्रत्येक परिच्छेद 
माटक के एक दृश्य के समान है | नाटक की भाँति ही कथोपकथन के साथ उपस्थास की 
बस्छु का विस्तार होता है। ये उपयास अति नाटकीय चटवीले दृश्य विधान से विशिष्ट हैं। 
मगवान दीन का 'सती-साम्य', नयन गोपाल का “उसी! ६ १६०५ ई० ), रामलाल का 
"गुलयदन उर्फ रजिया बेगम! ( १६२३ ई० ) आदि इसी कोटि पी रचनाएँ हैं। उपन्यासों 
की नाटवीयता का दूसरा रूप अन्य रूपों की साति विशेष स्कुट नहीं हुआ । बस्तुतः द्विवेदी- 
युग के सभी साहित्यिक उपन्यासों में इस परिष्कृत नाटकीय रीति का प्रयोग हुआ है। 
प्रेमचन्द, विश्वम्मरनाथ शर्मा कौशिक आ्रादि सिद्ध उपन्यासकारों ने घात प्रतिघात वी और 
रिशेष ध्यान दिया है| प्रेमचन्द के तो सभी उपन्यासों में नगर और गाँव, उच्च और नीच, 
नवीन और प्राचीन का व्यापक था अविराम रुंधर्ष उपस्थापित किया गया हे और उसके 
द्वारा आदशेवाद की अतिष्ठा वी गई है। उपन्‍्यासों में नाटदकीयता लाने के लिए लेखकों 
हा ते गैच बीच में पात्रो के पारस्परिक मलाप का भी सर्निवेश किया । ये नाटकीय सलाप भी 

५ 7” के प्राय सभी श्रेष्ठ उपन्‍्यासों में पाए जाते हैं| 


लेकर ४ 
उम्रन्न 'वैदी-युग के उपन्यासों का चौथा रूप विश्लेषणात्मक था। बीसवीं शवाब्दी की 
हि जागृति, मनोत्ेज्ञानिक दृष्टि, घार्मिक, सामाजिक श्रादि इलचल' के कारण इस 
पद्धति *ग पिक्राम हुआ | इस पद्धति के उपन्यासकारों का ध्यान साधारण क्या और घटना से 
इंटयर चरिक्र, समाज और जीयन थी व्याख्या वी ओर अधिक आदृष्ट हुआ। 'हिन्दू- 
शबइस्था ( लण्जा सम मेहता *, 'छोदी बहू! ( गिरजाकुमार घोष ) आदि में विश्लेषण के 
बरीजपात का दर्शन होता है| 'रामलालः ( १३३४ ई० ) और 'कल्याणी' ( १६१८ ई० ) 
में मरन दिवेदी भे चरिज्न-विज्लेपण को प्रधालवा, दी. ६ प्रेम्ज्ड के. 'शेकत्त्प्सा + फिणाछरे 
और ५रग भूमि! में विश्लेषणात्मक पद्धति का सुन्दर और विकसित रूप प्रस्तुत हुआ | 
आगारी युग के हुद्धि अधान समस्या उपन्यास इसी मित्ति पर निर्मित हुए.। 
सवेदना की दृष्टि से द्विवेदी-युग के उपन्यासों की चार मुख्य वौटिया हैं-घटनप्रघान, 
मावप्रधान, चरिपप्रघान और चित्रश्रघान) विशोरीलाल गोस्वामी, ग्रॉपालराम गइमरी, 
देवगीनन्दन खज्री आदि के पौरसणिक, जादूसी और तिलरमी आदि उपन्यास घटनाप्रधान 
हो हैं । भावप्रधान उपस्थामा का विवेचन काव्यात्मक प्रणाली के असंग में किया जा चुरा दे । 


4 रेश३ ; 


रे 


तल्वालीन बौद्धिक्ता और कर्मण्यता के कारण उस युग म इस प्रकार क उपन्यासा वी रचना 
बहुत कम हुई | उस युग के प्रारड्ममिक सामाजि उपन्यास घटना और चरित्र की मध्यस्थ 
कोडि में आ्राँगे | घरित्रप्रधान उपन्यासा वा सफल सजन प्रेमचन्द पी दी लेखनी से दुआ | 
“सेवासदन', 'प्रेमाश्रम”, 'रगभूमि! श्रादि म चरित्र द्वी उपन्यास के प्राण हैं। चित्रप्रपाम 
डपन्यासों की थ्रोर चन्द्रशेलर पाठक ओर बेचन शर्मा जेसे कुछ हो लेसका ने ध्यान दिया ।* 
उनके क्रमश (वारायना रहस्य श्रौर 'घृणामवी? मे फठोर यथाथयादी चित्र अक्ित 
किए. गए । 


द्विवेदीयुग के आरम्म समस्त पौराशिक, तिलसस्‍्मी, जायूमी, ऐयारी और साहमिक 
उपन्यास प्रारम्मिक अवस्था के हैं। उपन्यास कला का नितान्त अभाव होने के कारण 
उनका कोई साहित्यिक मूल्य नहीं है | उस युग के मध्य में रचित उपन्यासा म साटकीयता, 
काब्यात्मकता, विश्लेषण, सलाप थ्रादि 3लाआ। की स्थान-हूथान पर सक्निवेश हो 
हुश्रा किन्तु उल्ात्मक सामजस्य की प्रतिष्ठा नहा हुई | युग के श्रन्तिम भाग म उत्तम कोडि 
के उपन्यर्सा का सर्जन हूँ श्रा जिनम उपन्यास-ऊला री सभी विशेषताओ) का सुन्दर रूप 
दिखाई पढ़ा | उपन्यास-साहित्य के क्षेत्र में भी द्विवेदी-युग का दुददरा मदत्व है। युग व 
समक्ष कोई आदर्श उपन्यास या उपन्यासकार नहीं था। उसने अपनी प्रसस्त भूमिका स्वय 
ही प्रस्तुत वी और श्रन्त म सेवासदन, प्रेमाअम ओर रंगभूमि जैसे उपन्यास रत्न द्िन्‍्दी 
साहित्य कौ भेंट क्रिए। उस युग का मदत्तर गौरप इस चात मद्देकि उसने प्रेमचन्द, 
बन्दायन लाल वर्मा, विश्वग्भरनाय शर्मा कौशिक आदि महान््‌ उपन्यासकारा का निर्माण 
किया। और श्यागामी युग की ऊल्लामक उपन्यासरनना झी ठास मित्ति सस्थापित की | 


डपन्यासा वी माँति दिवेदी युग वी कहानियाँ या कारण भी शास्त्राध्ययन, जीवन या 
जगत शी था उपन्यास और क्द्यामीरचना के उद्देश मं भी अविकल साम्य थां-मनौर॑जन, 
सुधार या डमय। फ्द्दानी का प्रिषय मी धार्मिक, पौराणिक, तिलसस्‍मी, ऐयारी, जावुशी, 
साइसिक, वैशानिक, दाशेनिक, ऐतिहासिक या राजनैतिक था | उपस्यास-साहित्य की भाँति 
गद्य के विकास के साथ ही कहानीसाहित्य का भी विकास हुआ ] 


कलाशेली की दृष्टि मे द्विवेदी-युग क कह्ामीसाहिय मे, उपन्याम-सादिस्य की ही माँठि, 
चार विभिन्न पद्धतियाँ का समावेश हुआ--उथात्मक, क्राब्यामक, नादकीय और विश्ले- 
पणात्मक । फ्किसतम की दृष्टि से कथ्यत्मक प्रणाली के दीन प्रसार शश्टियोचर होते हैं-.. 
लोककपा, तटस्पवर्णन ओर झआात्मक्या। दिन्दी कट्ानी का पारम्म लोस्स्पाप्रणालौ से 
हुआ | इन परद्ानियों का लेखक भ्ोताओ्ं को कथा सो मुनाता चला जाता है और बीच 


[ रेररईे ) हे 


बीच में उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्हें सम्बद्ध भी वरठा चलता है किन्तु कला की 
दृष्टि में छाधुनिक फ्द्ानियों में इनका पोई स्थान नहीं है। कपात्मझ पद्धित का दूसश 
प्रशर-तदस्थ वर्णन-ऊद्ानी की एक प्रधान प्रणाली है। किशोरीलाल गोस्वामी की चुन 
मी!) मास्टर मगवान दीन की “लेग की चुड़ेल',* द्विवेदीजी बी तीन देवता?,* 
रामचन्द्र शूक्क झो प्यारह वर्ष झा समय, आदि उहानिया में इस प्रशाली का अविकतित 
और श्रस्लात्म रूप दिसाई पढ़ता है। प्रारम्मिफ रुथावर्णन की शैली अलौकिक, देवी, 
आएउयशमक, ध्मम्भर आदि तलों से आकीर् दे, यथा बूवोंगली इवेली',५ एक अलीकिक- 
पदना ,९ “चख्रहास का अदुयुव आख्यान',* 'भुकही कोठरी'* आदि । तटस्थव्ैन पद्धति 
भरी जिन रहानियों मे दैवयोग, अ्रतिप्राकृत तथा अद्भुत तत्वों का परित्याग और ययार्थता, 
विश्लेषण, मनोविशाम, नाटकौयता श्ञादि का सम्मिश्रण हुआ उनमें आधुनिक कहानी का 
नलात्मक मुन्दर रूप व्यक्त हुआ, उदाइरणार्थ “बुलाई वाली? १ 'ताई?१” 'सौत'' ९ आदि। 


कधात्मक शेली के तृतीय प्रकार-आत्मचरित-य प्रयोग तीन प्रकार से हुआ | पहला 
प्रकार कह्पनाप्रधाव वर्शन का है जिठमें मामवीकरण, कमिकल्पना आदि के सहारे कहानी 
सौन्दय यी सृष्ठि की गई है, यथा 'इल्पादि की थ्रासउद्ानी',"र एक “अशरफ़ी की झात्म- 
बहानी'१3 झादि। दूसरा प्रवार यथार्थ घटनायरणन का है शिसम वास्तविक भ्रमण, शिकार 
आदि स्थानुभय तथा परानुभव की घटनाओं का बरण॑न दुआ है, उदादरणार्थ १क शिरारो 
की सच्ची कहानी, १४ एक ज्योतिषी की आत्मकृपा!*५ आदि ) इने कहानियों में घटनाश्रो 





*) सरस्वती, जून, १६०३३ | 
२. सररबंती, १६०२ है 
हे सरस्वती, १६०३ ई०, पृष्ठ १२३) 

७, सरस्वती , १६०३ हैं, एृ० ३०८। 

२ ज्लाज्षा पाता नस्दन, सरस्वती १६०३ है० य्र७ २३५ | 

६ राजा पृष्वीपाल सिर सरम्बती, १६०४ डै०, ए० ३१३ । 
७. सूर्य नाययण दाकित सरस्वती, १६०६ ई०, १० २०४ ३॥ 
+ी मुमंगल सरिध्र, सरखती, १६०८ ई०, ४० ४८८ । 

7 & धीमती बगमदिला, 'सरस्शकी', १६०७ है, 2० रुण्द । 
३० विशवम्भरनाथ शर्मा कौशिक, 'परस्‍्वतो!, १६२० है, एन 2१7 
3१, अमचन्द, सरस्वती, १६१४ ईै० पृ ३१३ ! 

7९, बरोदानन्दन अखौरी सरस्वती, भाय € ए० ७४७ । 
१३. बेंकटेश डागायण तिवारी, 'सरस्वती), भाग ७, 2० ३६६ | 
१४ श्री निज्ञामशाह, 'सररवत्ी' १६०६ डैन, ए० २६६ | 
7२, भरीक्ाक सलाम, सरस्वती, १६०६ ई०, ए० ४० | 


[ डेर४ड ॥ 


का बाहुल्य श्रौर मनौरैजञानिक चित्रण तथा अव्यातरिक पिश्लेपण का अमाव द्वान के सारण 
कहानी की आत्मचरित रोली का साहित्यिक और बलात्मक प्रयोग इन दोनों रूर्पा म नहीं हो 
सका है। श्रान्मचरित प्रणाली का तीसरा प्रतार विश्लेपषणामक हे। विश्लेपणात्मक 
कद्दानियां में लेखक ने कहानी के पात्र के मुय्र से ही वस्तु प्िन्यास कराया है और मानव 
जीवन के जिसी न जिसी पक्ष की ब्याख्या की है। विश्वम्मरनाथ शर्मा शौशिक की 'अघेरी 
दुमिया! और “कपरियी स्त्री! तथा प्रेमचन्द की शान्ति! श्रादि उद्ानिर्यों इसी कोटि 
की हैं। 


जब्ात्मर अगली के दो अप्रचलित रूप और मी हैं--पत पद्धति और देनन्दिनी पद्धति 
उदाहरणार्थ क्रमश 'देवदासी ( जयशकरप्रमाद ) और “विमाता का हृदय ।१ कद्दानीकला 
वी इष्टि से ये दोनां दी रूप अवाछनीय हैं ।सवेदना की तीवता न द्वोने के कारण इस प्रकार 
की फड़ानियाँ प्रभायोन्‍्पादक नहीं हो पार्ती और उनका उद्देश ही श्रधूरा रह जाता है । 


द्विवेदी-युग के कहानी साहित्य की दूसरी व्यापक शैली काब्यात्मक दै | इसके प्राय 
दो प्रकार परिलद्धित होते दं--वस्तु चमत्कार प्रधान और भापा-चमत्वार प्रधान । पहले 
प्रकार की कद्ामियां के पात्र प्राय नथयुवक, बल्पनायुक्त, मायुउ, श्राशावादी और प्रेम- 
प्रीढ़ित द्ोते हैं। घटनाओं का श्रधिकाश उल्पनाजनत्य और सारा वाताररण ही काब्यमय 
होता; दे | भापा कवित्वपृर्ण होते हुए, मी मिरलकार दे | 'रसिया बालम?,३ 'कानाम कगना'? 
'दिनां का पेर',४ चित्तार!७ “सच्चा कप्रि! * श्रादि सायामक फ्ड्ानियाँ इसी काव्यात्मक 
शेज्ली की हैं। भाषा नमत्कारप्रधान ताव्यामफ उ्यनिर्या के लेसकों ने अस्तु-चमत्कार 
योजनाके साथ ही भाषा को अलकृत परने और ऊपित्वपुर्ण बनाने या बिशेष प्रयास क्या । 
दिन्दी-वथा-माहित्य पे बाणमद्ट चणडीग्रसाद इृदयेश इस हैली क प्रमुप कद्दानीयार हैं। 
झनती 'मुधा!, शान्ति निकेतनों आदि कट्दानियों में भाव शी अपेक्षा भांपा की श्मणीयता दी 
आअधिक द्ा््पक है। दस काब्यात्मक पद्धति पर कमी कमी रूपय प्रणाली या श्राश्रय 
लैफ्प छोटी छोडी मार्मिफ कद्दानियों की रचना की गई, उदाइरणार्थ अज्ञेंद वी "श्रमर 
बल्‍लरी? मुदर्शन की 'क्मल की बेरीः, रायदृष्णदास की परदे पा प्रार्म्म! श्रादि | इन,, 





३ आधुनिक हिन्दी “कहानियां में सकलित | 

३ प्रसाद, इल्दु!, एक्रिक्त श्६श्२ ई०। 

३ राधिकारमण प्रसाद सिंह, 'इन्दु', कला ४, खड़ २, किरण ४ | 
४. रायकृष्णदास 'प्रभा', वर्ष २, खद २। 

£ दृष्णानन्द गुप्त, 'प्रमा, घपे ३, खड १। 

है विज्वम्मस्ताथ जर्मो 'कौशिक?, माधुरी”, बे ३, सटट १ 


[ इस 


कढानियां दी रिशेपता यह है हि अचेतम वस्तु में चेतन्य का अरोप करके उसी की दृष्टि से 
सारी ऊहानी कही मई है । वात, यातायरुण आदि आपरिचित हैं, हम जिस रूपों में उन्हें 
नित्यप्रति दपते हैं उन रूपा में उनका चित्रण नहीं किया गया है । 


दिवेदी-युग री कहानिया की तीसरी व्यापक शैली नादकीय है। वर्त॒ुत समी सुन्दर 
कहानियों में नाटकीयता का ऊुछ न कुछ समावेश हुआ है | इसका कारण स्पष्द है। सामव 
जीवन की प्रयेक सवेदनीय घटना अमिनयात्मक है और कहानी उसी घटना वा चित्रोप- 
स्थापन या रहृष्योद्धादन करती है। स्थूल रूप से नाटवीय शेली मी बाध्यात्मक शेली के ही 
अस्तर्गत मानी जा सकती है क्योंकि नाटक स्वय ही काव्य है। उसे युग की कहानियों के 
अधिक विस्द्रत भ्रध्ययन के लिए. इस सूच्म वर्योक्रण की आवश्यकता हुईं हे। इम दोनों 
शैलियों म मुख्य अन्तर यह है कि काव्यामर कह्ानीसामान्य काव्यगत मनोहर कवि-कल्पना 
और भ्रवसारिक्ता से विशिष्ट है और नादरोय शेली की ऊद्ानी नादकझोचित उथोपर्थन 
एव घात प्रतिघात से । इस शैली के मुख्यत तीन प्रकार दिपाई देते हैं---सलाप-प्रधान, 
संघर्ष-प्रधान और उमय-प्रधान । सल्लाप-प्रधान ऋद्यानियों में सहा/नी का सौन्दर्य पत्नी! के 
स्वाभाविक और नाठकौय कथोपकथन पर विशेष श्राधारित हे उदाहरणार्थ 'महामा जी 
की ऊरतूत! )९ रुपप॑-प्रधान कहानियों में दो पक्चों के सघप, कभी हार कभी जीत और अन्त 
में घटना के नाटक्रीय अवसान का उपस्थापन है, यथा 'शतरज के खिलाड़ी?* इस पद्धति 
का सुन्दरतम रूप उन कहानियों में व्यक्त हुआ है जिनमें लेखक ने नाटकीय सलाप और 
संघर्ष दोमों का सामंजत सन्रिवेश किया हे, उदादरशार्थ जयशकरप्रसाद लिखित 
“आराशदीप' | 


उस युग वी कहानिया क्री चौथी व्यापक शैली विश्लेषणाश्मक है। इस पद्धति की 
कह्दानियों मे प्रयेक्ति तीनों पद्चठियों में से किसी एक कय था अनेक का अयोग अवश्य हुआ है 
फिल्ठ पात्र या पार्चा के श्न्तेसत या बाह्य जगत का रिश्लेषण ही कद्दानी की मुख्य विशेषता 
है | बिश्लेषणात्मक क्वानिया वी भूमित्रा दो रूपों में अफ्रित की गई है। चणडीपसाद 

+ ददयेश और जयशकरप्रसाद ने प्राय सभी मावात्मक कह्यनिय में बातों के भजपरछ का 
गिसलेपण प्ररृति भी सृमिका म स्था है। पेमचन्द, विश्वम्मरमाथ शर्मा बौशिक आदि की 
अधिराश विश्लेपगणात्मक बद्दानियां में मानव-सन के रहस्यों और घात-प्रतिघात की विवे-- 
चना समाज की भूमिका में की गई हे, उदादरणा्थ '्पचपरमेर्वर', 'मुक्तिमागें! आदि। 





+ राय दृष्यदास 'प्रभा', वर्ष २, खड २ ४५ २३१। 
२ प्रेमचन्द, माधुरी, वर्ष ३ खड़ १, से ३, इन २१० | 


[६ रेश६ ) 


मनोवैज्ञानिक फ्रायड के तिदान्ता का युग श्रमी नहीं आया या | अतएव दिवेदी-युग की 
कहानियों में मानव-मस्तिष्क की विशेष चौर-फाइ नहीं हुई | 


मबदना वी इष्टि से द्विवेदी-युग फी कहानिया के चार प्रधान वर्ग हैं--इतना-प्रभान, 
चरित्र-प्रघान, भाव प्रधान और चित-प्रधान | प्रथम वर्ग की यद्ानिर्यों घटनाओं की 
आखलामात्र हैं। फिसी कल्पित, सुनी, पढी या देखी हुई घटना अथया घटनाओं मे अति- 
प्रभाविव कह्यमीज़ार उसे व्यक्त बिए बिना नहीं रद्द सका है | उस युग की झ्रारम्मिक घटना: 
प्रधान कहानियों म अ्रदृभुत तत्व वी अधिकता है यथा पूवात़' भूतों वाली हवेली', "मुतह्ली, 
कोठरी' श्रादि | फिन्ठु आगे चलकर कलामक पदना प्रधान उह्योनिर्या सी रचना साधारण 
जीयन की आक्पण घटनाओं को लेकर की गई है, उदाहणार्थ प्रेमन-द भी 'सुद्गग बी 
साहो',१ “भूत!'* आदि। इस वर्ग की कहानिया भ चरित, माव श्रादि के विवेचन के 
करण श्राधुनिक वह्ामी कला के विकास के साथ द्वी घटना मवता का हास हाता गया है ] 


फ्ह्दानीक्ला या सुन्दर रूप उस युग की चरित्र-प्रधान कह्यनियों में व्यक्त हुआआ। ये 
कहानियाँ मुंख्यत दो प्रकार की हैं । पढला प्रकार उन कट्दानियां का है जिसके पात्रों में 
किसी कारणवश कोई श्रासस्मिक परिवर्तन हो गया है और कहानी वहीं समाह हो गई हे 
आरम्भ मै लेकर परिवर्तन के पहले तक पात्रा का एक रूप म चरिव-चित्रण हुआ है और 
तत्पश्चात्‌ उसका दूसरा रुप व्यक्त दुआ है, यथा “ग्रात्मराम? ( प्रेमच द 9 वाई3 झ्रादि । 
दूसरे प्रकार की चरित्र-प्रधान कहानियों का सौन्दय चरित्र के आकस्मिक विकास में न हो 
कर उसकी इृढता असामान्यता और प्रमावोत्यादक्ता में दे, यथा उसने कहा था।,४ 'खी?,५ 
“्युढ़ी काकी' ( प्रेमचन्द ), 'मिखारिन' (प्रसाद ) श्रादि। इन कहानियों में आरस्म स 
लेकर श्रन्त तक चरित्र ही क्टामी की घटनाओं का मुख्य केन्द्र रह्दा है और उसये किसी 
एक पक्त का उसका उद्घाटन करके कहानी समाप्त हो गई है। नायक या नायिका को ऐसे 
परिस्थितियों में इस फलामक रूप मे चित्रित क्या गया है कि उसकी अन्तहिंत विशेष 
ताएँ श्रालोवित हो गई हैं | चरित्र पो आकर्षक बनाने वे लिये लेखक ने उसे सावुकता और” 
मनोविशान की दृष्टि से देखा है ! 


सबदना के अनुसार द्विचेदी युग वी बढ्वानियां थी तीसरी प्रमुख कोरि भाव प्रधान है 





“प्रभा?, वर्ष ३, खवड ३, एप्ड ३१। 

“माघुरी', वर्ष ३, खड ३ स १ एए ६। 

डौशिक, सरस्वती), बये २९, खड २ इष्ट ३१। 

चद्धधर शर्मा गुलेरी 'सरस्वती', भाग ३६ खट्ट $, पृष्ठ ३४४ । 
अमुरसेन शास्त्री, (धरम! जनवरी 3३२४ ई० | 


बट बा खनन 


7 इर७ पु 


आरित्रि-परधाम कहानो से भाव प्रधान कटनी वी मुख्य विशेषता यह है कि भावनधान-क हनी 
केखक कहानीकार के समान दी और फहीं कहीं उससे बढकर कवि भी हे। यही कारण है कि 
वह भावुकतायश घटना, चरित्र या रूप की अपेता पात्रों के सावा का दी विशेष मावन और 
अभिव्यजन उरता है । गद्य के माध्यम द्वारा धटना, चरित्र आदि पर आधारित जीवन के 
दिसी थरग झा शब्द चित्र होने के फारण ही ये रचनाएँ फह्ानी कहलाती हैं, ऋषिता महीं। 
इस भाव-पघान कहानिया में प्रेम, त्याग, वीरता, इपणता आदि भावों का काब्यात्मदी 

अकईपीटन जिया गया हे, यथा कार्ना में क्यना! ( राधिकारमणग्रसाद सिंह ), 'डन्माद! 
( चडीप्रसाद हृदयेश ), 'आराकाश दीप! ( जयशकर प्रसाद ) आदि । 


कि चीया वर्ग निन्न प्रधान कद्मानियों का है। भाव-प्रधान और चित्रत्म घान दोनों ही प्रकार 
की उद्दानिया फाव्यास्मक हैं । उनमें प्रमुख अन्तर यह है कि भाव प्रधान कहानी में कहानी 
कार या उद्देश वां के भावों का गण करना रहता है किन्तु चित्रप्रवान कहानी से बह 
-वात्रा के यातावरण या बिम्बन्महण बराने का ग्रयाम वरता है। आकाश दौप! सरीस 
कहानियों में तो भाव क्रौर विम्प दोनों ही का सुन्दर चित्रण हुआ है। अ्रकित चित्रों की 
आपुक्लनिसता या ययार्थता के अनुसार चित्र-प्रधान वह्यानियों दो प्रकार की हैं। एक तो ये 
हैं ज्ञिनवा प्रधान सौन्दय॑ उनके कवित्वपू्ण कल्‍्पनामडित और अतिरजित बातावरण के 
*निम्नों में निद्वित है, यथा “प्रतिध्वनिं ( प्रसाद ), 'योगिनी/ ( द्ृदयेश ), 'मिलनमुहूर्ती 
( गोविन्दबल्लम पत ), 'कामनातर! ( प्रेमचन्द ) आदि | दूसरा प्रकार उन कष्ठानियों का 
है जिनके नित्र बास्तविक जगत और देनिक जीवन से लिए गए हैं। बेचन शर्मा उप्र और 
“अहस्मेन शास्त्री इस प्रकार के प्रतिनिधि लेस्पत हैं | 


+ ?+* दविवेदी-बुग मे जब कि उपन्यास-कला-शैली का विकास हो रहा था तमी उस युग के 
उद्ानी-लखक अ्रमर क्द्वानिया को रचना कर रहे ये। “कामों में कगना!, 'पचपरमेश्यरा 
उसमे उद्बा था), 'मुक्ति मार्ग), 'श्रत्माराम?, “मिलनमुहू्त', “श्राकाशदीप', “खुनी!, व्ताई? 

” संचेत्रकार”, बलिदान? झ्रादि सुन्दर कहानियाँ उसो युग में लिखी गई | शान-विज्ञान को 

न्यडर्स्तक़ी,तछपनी कला के विकास और द्विवेदी जी की आ्रादशैवादिता, सुधार तथा प्रात्साहन 

सपे प्रभाषित होने के कारण द्विवेदी-युग के कहानीकारों ने तिलस्मी, जासूसी, ऐयारी और 

भूत श्रेत के जगत से ऊपर उठसुर मानव-मानस तथा रुमाज और जीवन तक आने में 
अदृभुर प्रगति दिग्बाई । मुन्दरतम हिन्दी कहानियों के किसी भी सकलन में द्िवेदी--युग की 
क्ड्डानिया वा स्थान अपन्ञाकृत इहुत हुँचा है । 


[ रस ] 


निषन्ध 

टिवेदी-युग में ग्द्मविकास के साथ ही निश्नन्ध-साद्ित्य वा अच्छा पिदास हुआ । 
दिवेदी जी के निवन्ध स यग क॒ निवन्ध भी चार रूस में प्रखुत किए गए। 

द्ववेदी जी के निबन्धा की मौति उस युः रे सपा कं 
पहला रूप प्रतिकाओं के लिए लिखित लेखों वा धा। बालमुकु द गुप्त, गोडिदिनोरा 
मिश्र, रामचन्द्र शुक्ल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शआ्दि लेखया के अ्रधिताश' निरनधी 
प्रश्मिकाओं के लेख रूप में ही प्रकाशित हुए और थे चतव॒र उन्हें सग्रह-्पुस्तक वा रुपए 
दिया गया | दूसरा रूप प्रन्थोंकी भूमिकराश्ों का था। इस दिशा मे स्जायतीअन्पावली ,, 
।तुलमी ग्र-्धावली' [ द्वितीय भाग ] और “अ्रमरगीतमार! वी भूमिवाएँ विशेष महत्व वी है ।' 
तोमर रूप माषणा का था। द्विवेदी युग में दिए गए हिन्दी सादित्य खम्मलन के समापतियाँ 
-के गदत्वपूर्ण मांपण इसी रूप के अन्तर्गत हैं। उस युग के नियन्‍्धा का चौथा रूप पुस्तकी या 
पुत्ततों कु आकार में दिखाई पडता टै। उदादरणार्थ--द्विवेदी जी वा 'नास्यशास्त्र! या जया 
शकर प्रसाद का चद्रगुत्त मौय ]? रु रत 


द्विवेदी-पुगा ने वर्णनात्मक, भावत्मक़ और भिन्‍्दना मक सभी वर्ग के निउन्‍्धों वी रचना 
की । बर्णनात्क नियन्‍्धों के मुख्य चार प्रकार ये - वलतुवर्णनात्मक, कया मत, झा 
क्थात्मक और चरितात्मक | मर्णमात्मक निबस्धों में निरन्‍्धमार ने तरस्थ भाव से अपने 
या दूसरों के शब्दों में ग्रमी८ दिपय का वर्णन किया 4 उसमें उसने हृदय था मस्तिष्क को 
अभिभृत कर देने वाली भावत्रिचार >4जना नहीं री । वस्व॒वर्शुनात्गक निवन्धों में किसी जड़ 
या चेतन पदार्थ का परिचयात्मर निरूपण किया गया, उदाहरणार्थ 'इगलेंड की जातीय 
जिज्रयाला', ' सोना मिकालनेवाली चीटिया* आदि। कक्‍्थामक निय्न्‍्पार्म लेसक ने 
भीमद भागवत की कथा सुनाने वाले ब्यास जी प्री भाति निब्न्ध पाठकों की मनोरजन 
करने का प्रयास किया है, यथा. ल्वर्ग की भलको,5 'एक अलोकिव घटना! आदि । 
इने कथामक नियन्‍्धां और श्राधुमिक वर्णनात्मर लघु उद्ानियों में अ्रन्तर यह है कि 
कह्ठानियों म कडानोकार ने कहानी की सीमा के अ्रन्तर्गत रहकर विश्लेषण श्रौर 
चरतु विन्यास की ओर सिशेष ध्यान दिया है किन्तु निरन्‍्धकार श्राय्ोपान्त हैं 
स्वच्छन्द गति म चला है | इन दोनां वे विकास के आरम्मिक रूपा म एवंठा दे भर 
एक ही रचना दोना कोडियां से रखी जासकती है यथा इत्यादि कौ खात्मक्ह्ानाा 
आ्रात्यक्षया मक नियन्‍ध मौ द्विवेदी युग के साहित्य वी मनोहर देन है। इन निबस्धों में दैद ५८ 

ध्ड मामा 2०86... 

१4. काशीध्रसाद छाषसवाज, सरस्वती”, माग ४, एप्ट अ8६ । न 0 
२. पदुसल्वाल पुन्नाज्ाल बस्पों सरस्वती! भाग १६, स्वढ़ २, पृष्ठ ) ४; 
३. महावीरफ्साद, सरस्वती, भाग २, श्प्ट ८२ रा 
४. रापा प्ृथ्वीपाबसिंड, 'सरस्वती', भाग २, प्रष्ड, देश ३ । 





[ इ्ज्ह ह 


पिधय यो ही वहा बनाकर निवन्‍्धारर ने उसी रे झुस से उत्तम युस्थ मे उसकी प्रिच्यात्मर 
कहानी यही है ।, यथा उपयुक्त 'इत्यादि सी आत्मक्हानी एफ अशरपी थी आत्म- 
फेहानी,६ अुर्देगरन-द चणावची ३ आदि। ये निरन्‍य मनोरजन थी दृष्टि से विशेष झारपर 
पे चरितातमक निरर्स्धा में ऐतिहामिक, साहित्यिक धार्मिर्, गजनैतिर आदि मद्ान्‌ पुरुषा 
बलिया के जीउनचरित अरिति किए गए हैं। ऊुछ जीवनचरित अपने स्वामी, भद्धापाञर 
था प्रेंभभाजम वो सल्ती ख्याति देने ये लिए भी लेसक ने अवश्य लिखे किन्तु ग्रध्िकाश 
का उद्देश द्यादर्शवरित्रों के चित्रण द्वारा पाठकों में जान और चरित्र का विकास करना ही 
जा। इस चषेत्र म॒ द्विवेदी जी के अतिरिक्त दणीप्रणाद, काशीप्रसाद, गरिरिजाप्रखाद द्विवेदी, 
रंपचत्द शुक्त, लद्ुभीघर बाजपेयी आदि ने मह्यपृणों कार्य किया | मैफड़ों जीवनचरित 
दिवेदी सम्पादित 'मरस्वती! मे समय समय पर घनाशित हुए | 


५... भर्िेककिन्ध सहृदय निप्रन्धक्ार के हृदबोदुगार और पाठर के हृदय को अ्मिभूत 
(कर देने पाले प्रमागाभिव्य भर वल्षूपस्थापन हैं। ड्िवेदी-युग के भापात्मक निबन्‍्धों की तीन 
“औरिया हैं । एस तो साधारण मायात्मक नियन्‍्ध हैं जिनम चिस्तन और मममम्पर्शो कवित्व 
“दाना ही की अपदाइत न्यूनता है, उदाइरणार्थ 'रविन्!४ आदि | दूमरे विचारगर्मित 
कैशामक नियाथ है जितम फाब्य वी रमणीयता के साथ ही साथ चिन्तनीय सामभी भी है, 
यथा श्राचरण की सम्पूदा!," 'भददूरी और प्रेम'४ आदि ओर तीसरे गद्म-कविताओं के 
हुपरग लिख गए चे काध्यमय भावात्मार नियन्‍्ध ई लिनती समीक्षा ऊपर कविता के 
>अमभग मे हो चुदी है। पे 
ठई द लता तथा 4 प्राठका के रोड्िक रिक्राम वी ययष्ट सामग्री गस्ठुत वो गई । 
अर मे कहे। कही यर्शुनामकतता या सावात्मकता का पुद होने पर भी बिन्तमात्मक नियन्‍्ध 
जा डे प्रयाई मे उद्दा नहीं है और अपनी विचार-ब्यजना के प्रति सदैव सावधान रहा है। 
ीतीशकर हीराचन्द ओमा, गमचस्र शुरज, चद्धधर शर्मो गुचेरी, श्यामसुन्दरदास, पदुम 


लाल पुवालाल पर शी आदि ने हिन्दी साहित्य के इम श्रय की सुन्दर पूर्ति की। दिवेदी-युग 
* के लिन्दना मक नियन्‍्ध तीम ओेरियां में सवे जासकते हैं--ध्याख्यामक, श्रालोचनात्मक और 








पक ररस्वत्ती!, भाग २ ए७ ३६२ ॥ 
हम सरफती' भाग ७, एष्ट ३६४ | 
३ नगरी प्रचारिणी पत्रिका', भाग १७ और $४ की अनेक सरयाओं में अस्यशित । 
४ चतुभु ने आदीच्य, 'सरस्वत्तीर, भाग २, एप्ठ $८ ) 
श्‌ पर्स, सरस्वती”, भाग १३, एप्ठ १०३ और १४१ | 
६ 
६ पूर्ण्सिद्, 'सरस्वत्ती', भाग १३ पृष्ठ ऋध्छ ] 
मकेढ, 


| है३इ० | 


ताकि । उस युग के प्राठकों की यौद्धिक श्यक्ता सीमित होने के कारण उस समय चिन्तनीय 
विपयो की व्याज्या की नितान्त आवश्यकता थी। गौरोशनर हौराचन्द ओमा मे “वर्तमान 
मांगरी अढ्रों की उसत्ति!', शोर 'नागरी अर की उत्पत्ति'र आदि रोयऊ,विचाग्युक्त और 
ठोस नियन्ध लिखे। रामचस्र शुबल मे प्यादित्य',३े 'करिता क्या है',४ 'ऊाब्य में प्रार तिक 
दृश्य," आ्रादि निबन्ध भी व्याख्यात्मक जोटि के हैं। नागरी प्रचारिणीदतिका ने सभा, 
अंठारहवे, उन्नीसदे तथा तेईसर्े भागों मं प्रराशित शुबत्नी के क्रीध), 'भ्रम?, 'निद्रारदर्या, 
भरुणए, 'कब्णा, 'इर््या), (उस्ताद “भ्रद्धामक्ति', 'लण्जा और ग्लानि! तथा लोभ या प्रेम 
आदि मनोवैशानिक नित्रस्ध गिशेप समर्गर्मित और विश्लेपणात्मक है | श्वामहुत्दझात या 
अशाद्त्यालौचन! [ सम्यद्‌ १६७६ | श्र पदुम वाल पुल्लालात्ञ बहशी का विश्रताहित 
[ श्ध्् १ ई० ] श्रादि व्याण्याप्रधान चित्वनात्मझ नियत्थों दे ही सुग्रह हैं मित्रम कबिता, 
उपन्यास, नाठक श्रादि का विस्तृत और यूद्रम पित्रेचन फ़िया गया है ] 







आलोचनात्मक निम्रन्ध साहित्यिक रचनाओं या रचनाकारों की सम 
छपहियित किए. गए। मिश्रनन्धु का 'बतंमानमालिऊ हिन्दी साहित्य के गुण 20, 
शुक्ल लिखित जायसी , उलसी झोर सुर की भूमिक्राए, श्रादि निरत्थ की उसी कोडि में हैं 
वार्किक नियन्‍्ों में मिबन्धकारों ने अपने सारगर्मित चारों वो युक्तियुक्त दग से ध्य# 
किया | चिन्तनात्मक निबनन्‍्ध के इस प्रजार की विशेषता पिपय हे स्यायानुवृल सप्रमाण 
प्रतिपादन में है | चद्ध घर शर्मा गुलेरी, गोरोशारर हीराचनद ओमा, जयशञ रर ध्रगद शादि 
के गवेधणात्मक और ग़ुलाबराय के दाशनिक मियन्‍्धा का दस दिशा मं महतपूर्ण स्थान है, 
उदादरणार्थ उल्ूजुष्बनि [ गुत्तेरी |, 'चन्द्रगुत्त मौर्य! [ प्रमाद ] श्रादि । 

भारतेन्दु युग के निवन्ध उह जाने वाले लेसां में पिपय या विचार की एक्तानता 
थी। एक ही निरन्‍्ध में श्रनिप्रद्ध रूप से सरऊुछ कद्द डालने का अपात फ़िया गया था! 
द्विवेदी जी ने दिनदी के सिमन्‍्थ का निबनन्‍्धता दी ] उस शुग के मदन निवत्थरारों पे ललाट 
पर यशत्तिनक द्विवेदी जी के ही इपालुकरा से लगा | वेखीव्रताद, कीशीप्रशाद, रामचल्डशफ्ल। 
लक्ष्मीवर यराजपेयी चतमरज औदीज्यु, सशोदानन्दन श्पौरी, चखघर शर्मा शुलेरी, पूर्णमिद, 





$ प्रथम डिन्दी-सादिय-सम्सेल्न का काये विवरण, परष्ट 3३ | च् 
३ “द्वितोय द्विन्दी-साहित्य-सम्मेजन का कार्यविवरण', शप्ड र३े। दि 

३, छिरस्वती', भाग ४, पृष्ठ १५७ भौर ८१ । 

४. 'सरस्वत्ती', भाग, ३०, एड १११ ) ड 

है. 'साधुरी!, भाव 3, छंद, २, साया २ चर ६, शष्ट क्रमश ४०३ और ३०३ । 

३ मारी प्रचारिणी घत्रिका!, भांग १८, संख्या ३, ४, एष्ट ६६। 


हु [ श्३१ | 


सागदेउ; गणेशशवर विय्ावा, पदुमलाल पुनालाल ब॒खे शी आदि के नियन्‍्धा री आधद्योपान्त 
बएछाट, सशाघन और परियद्वन परते दिव्ेदी जी ने उन्द पठनीय आर ठोस बनाया । 
उदाहरखार्थ 'इव्यादि वो आत्मस्हानी' र लेपक यशोदानन्दन अपौरी ने भाषा उुद्िया के 
अतिरिक्त कस्तु के सग्रह और त्याग मे भी अकुशतता दिसलाई थी जिसके फारण रचना वा 
मियन्‍्ध-सौन्दय नप्य होगया था | द्विवेदी जी ने अन्य सशोचना के साथ उसकी इपमा में 
लिसित पूरे श्रयच्छेद को दी निकाल दिया। उँक्‍्टेश नारायण तियारी री (एक अशरपी वी 
आन्मर्द्वानी?, सत्यदेव क राजनीति-गिशान*, पूएमिह के आचरण की सम्यता तथा 
कजदूरी और थ्रेम,' रामचन्द्र शुरल कर 'कविता क्या है ” और ताहित्य! आदि निबन्धों में 
अत्यन्त शिधिलता होने पे कारण उनके निवन्‍्धत्व से दोष आर गया था। द्विवेदी-जी ने 
उनका सल्थार यौर परिष्यार करते उन्हं नियाथ का झआादशरूप दिया [९ 
रीति और शैली 
लेपर री भाषा की रीति और शैली का वास्तविक दर्शन उसके नित्रन्धा मे ही ढ्वोता 
_है | क्योकि नाटक, उपन्यास, कह।नी आदि की अ्रपेक्गा वह निबन्धों गें श्रधिक स्वच्छ दता 
पूरक लेसनी चलारर अपने व्यक्तित्य और प्रत्नति ही निरन्‍्धे अमिव्य॑जना कर सकता है। 
किबेंदी युग मी भाषा और शैली का रूप भी इन्ही निरन्‍्धा मे विशेष निसरा। द्विवेदी जी 
“के गयभापा का परिष्फार और सुस्कार मी इन्हीं मि्न्वा के द्वारा क्रिया ) यह बात सागरी 
प्रचारिणी मप्ा जे ज्लामवन मे रक्षित 'मरस्वती वी हस्तलिफित प्र तियो से स्पष्ट प्रमाणित 
है। "भाषा और साया-सुधारों अश्याय म दिवेदी जो की भाषा की रीति और शैली की 
विनेचया फरते समय यह कहा गया था हि उनकी प्रौद रचनाओं मे आयोपात्त कोई एक 
ही रीति या शेली नहीं है | उनम मनी रौतिया भौर शैलियों के बीज विद्यमान थे जो आगे 
चलकर उनर युग के गय-लेसका री कृतियों म त्रिकसित हुए | द्विवेदी जी ने श्रपने युग 
कह लेपकों जी रीति और शेली का भी परिमाजन रिया था| निम्नाकित उद्धरण उनके 
शली-सुघार फाय कौ और मी स्पष्ट फर देंगे - 


मच मशोयित 

(क) गेंदए वस्त की पूता छोडो | गिरजे गेस्ये बृस्त्रों की पूजा क्‍या करते 
की घन्टी क्यों मुनते हो # रविचार दो १ गिरले वो घंटी क्या सुनते हो १ रवि- 
चयों मनाते हो ? पाँच वक्ष की बार क्‍यों मनाते हा १ पाच वक्त वी नमाज 


निमाज स्सि काम की ₹ दोना बया पढ़ते हो, त्रिकाल सन्ध्या क्यों करते 


॥।| पसरस्की, व8० ६ है... 7“एएएए व३०६ हें५ 
२ दिवेदी जी द्वारा संशोधित उपयुक्त तथा अन्य निबन्‍्ध काशी नागरी ग्रचारिणी सभा के 
कला भवन में रहित 'सरस्वती? की हस्तलिखित प्रतियों में देखे जा सकते हैं। 





(गण) 


[ इश्श | 


बन्चा का सेच्4 स बा लाभ 
मजदूर के अनाथ नेंन  अनाव 
आमा और झनाश्रित जीउन की 
बोली सीसो। दिनरात क। साधा 
रण जीवन एक टैश्वरीय रूप 
मजम हो त्पगा ॥ 

मनदूरी तो गनप्य का ब्यधी रूप 
समए्टी रूप झा परिणाम दै।* 
स्शमद्रा की आमसकणतयी 
गत सोमयार की मंप० शित् दी रू 
मद्दित, कलर्त्त गया था | घुमते २ 
हम दोनों श्रदूुधतालय. आअवोयययर 
की तरफ जा निकले (अतापयघर ) 
की बात ही क्यो! बचा तरी स4 
सम्रहीत वस्तु प्रजीब दे | एच देश 
देशास्तर के खुदर, भयानम, छे , 
बड़ जीवजन्तु देसने मे आते हैं 
यहाँ पर रग विरंगी जितियाँ हैं 
बहाँ पर पामापवार की मछलिया 
हैं। कद्दी शेर कटघरे म॒यन्‍्द इस 
बात 3 ेश्रतने हैं कि बुद्धियस्थ 
उल तस्य और कहीं अजग्रों को 
देगकर जगा एता कौ फस्णा याद 
थझाठी है ।* 


स्ण्पच 
दा)! मज;र अमाय मयन, अना4 
आमा गौर अनाध्रित जीवन वी बोली” 
सीखो । फिर देणोगे कि जुम्दाश यही 
साधारण जीरम इश्बरीय भजन हो 
जायण | 
जी 
गनदृरा तो मनुस्य र् संगत्टि रूप का 
ब्यूप्टि रूप परिणाम है। 
एफ शाशरपी की. आापज्ड्रानी 
एक दफ़्य में पढ़ित जा के सा। कलम 
गया | घृगत धामत हम दोना झाताययपर 
की तरफ जा नितले | झतायबणर का 
जतह। क्या ! द्च री सभो चीने आर्य 
है। कहों टेश देशान्तर जे अदभुत २, 
जीप न नु हैं, जद्भी पर रग बिरगी चितिया 
है कहीं गाना प्रयार को मछलियां हैं, 
वहा शर करघर मे उन्‍्द इस बच्त वो 
बत्लात॑ ई कि उुद्धिवत्य यह त्स्प और 
बड़े अउगरा को देखवर हिदुस्ताम वी 
अवगर प्रत्ति वा स्मरण होता है । 





$ पणसिह , मचदुरी और श्रम, सारबती , १३३३ ई०+ 


काशी नागरी श्रचारिणी सभा फे कत्मा भवव में रहित सरस्वती वी इस्वलिग्दित 
अ्तियाँ | 


बेंकटेश नारायण तिदादे “एक अशपफ़ी की आ मकटड्दानी, सरस्वती ३६०६ क०| 3पयु रू 


संतान पर रक्त ध्रतियाँ॥ 


(गए). वरजिता मनुष्यता वी सरक्षिणी है ऊग्िता में भाव की रक्षा होती है | सृष्दि 
कविता सच्ठि के शमी पदार्थ वा के पदार्थ या व्यापार विशेष को अंकिता 


ब्यापार के उन शशो वो छाट कर इस तरह व्यक्ष >रती है माना वे पदार्थ 
प्रत्यक्ष करती है जिनयी उत्तमता या व्यापार दिश्चेप नेनों के सामने नाचने 
वा बुराई मनुष्ममायन की कल्पना लगते हैं । ये मूर्विमान्‌ दिखाई देने लगते 
मे इतनी प्रत्यक्ष हो जाती है दि... हैं। उनेतरी उत्तमता या अनुत्तमता का 
उद्बि यो अपनों विवेचन दिया प्रिवेचन परने म उुद्धि से काम लेने की 
के छुद्ढी मिल जाती है और जरूरत ही नही ) कविता री प्रेरणा से 
* हमारे मनोवेगा के प्रयाद के लिए... सनायगा के प्रवाह जोर से बदने छगते है 
स्थान मिल जाता है। तालये.. तात्पर्य यहे कि ऋविता मनोवेगों को 
सद कि. करिता मनोवेगों को. उत्तझित करने का एक उत्तम साधन दे। 


उभाइने बी एक यक्ति है १ 


हे द्विवेदी-यग की गद्य भाषा में मुख्यत चार रीतियां दिलाई ढेती है - सस्कृत»पदा- 
बलौ,उदू ए-मुशनल्ला, ठेठ हिन्दी और दिन्दुस्तानी | गोरिन्द भारायण मिश्र, श्यामसुन्दरदास 
ब्वेडीप्साद हृदयेश श्रादि ने सतत गर्भमित ढिन्दी का प्रयोग किया है और प्रन्य भाषाओं 
झस्टों को दूध वी मत की माति निमल पका है। वस्ठ॒ते हिन्दी का बोई लेखक उर्दू ए- 

« मुअल्ला का एजान्त लेसऊ नहीं हुआ । यदि वह ऐसा करता तो द्विन्दी का लेखक ही न रह 
, जाता | वालभुऊुन्द सात , पर्मामिद श्मो, परेमच द आदि, ने रत्न त्त्र अरबी फारसी- प्रधान 
भाषा का प्रयोग जिया दे, यथा सयासदग? से म्यूनितियल बोर्ड की बैंठक के अवसर पर | 
ऊेठ हिन्दी का वास्तविक दर्शन हरिग्रौध जी मे 'ठेठ हिन्दी का ठाठ? म मिक्षता है! प्रेम 
चंद, जी पी श्रीयात्पर आदि ये भी श्रपने देदाती पाता के मुख से ठेठ हिन्दी बुलवाई हे। 
» हिन्दुस्तानी [ वर्तमान री ओ वी हिन्दुस्तानी कही जाने वाली उर्दृूए मुअल्ला नही | का 
_ झुल्दर रूप देवसी नन्दन सतत्री क उन्‍न्‍्यासा में दिपाई पड़ते है । प्रेमचन्द तथा दृष्णानद 
गुना आदि थी भाषा में भी द्विदी उदू के समिश्रण से हिन्टुस्तानी का प्रयोग हुआ है। 
गंस्तत की पाया, उपवागरिकता और सोमला इत्तियाँ का इष्टि से मी इम दिवेदी-युग के 
गय थी समीत्या रूर सकते हैं । गोविन्द नारायण मिभ्र श्यमसुन्दरदास आदि की भाषा में 
क्णुक्दु अब्द। के पहुत प्रयोग के सारण पदया, रावखच्श दास, वियोगी हरि आदि के 

6 गयकार्ब्य में कौमलकान्त पदावली का समावेश होने के कारण कोमला और रामचर्द्र शुक्ल, 





३ १३०६ ई० की सरस्वती! की उपधुन्त प्रतियां मे रामचस्द्र शुक्ध लिखित, 'ऋिता 
न्च] 
क्या है । 


[ हछेशे४ ] 


सत्यदेव आदि वी रचनाओं मे उपयुक्त दोनों इत्तियों का समत्वय होने के सारण उपनागरिता 
वृत्ति का प्रयोग हुश्रा दे | 


द्विवेदी-युग वी भाषा-शैली के निम्माज्ित सात वर्ग रिए. जा सबते हैं.-- वर्णनात्मक, 
ब्यंग्यात्मक, चित्रात्मऊ, बश्तुतात्मत , रुलापात्मक, विवेननात्मक और मापात्मय | राम 
नारायण मिश्र, विश्वम्मरनाथ शर्मा कौशिक, सन्यदेव श्रादि के भौगोलिक लेखों, काशी- 
प्रसाद जायसवाल, रामचमन्द्र शक्त, लच्मौवर वाजपेयी आदि के द्वारा लिसित जीउक्‍बरिों 
ग्रेमचन्द, पिश्वम्मरनाथ शर्पो, इन्दबनलाल वर्मा आदि दी अधिताश कद्मानियों, यशोदा- 
नन्‍्दन अफौरी, वेंक्टेश नारायण तिवारी, रामावततार पाडेय श्रादि के क्थासात निरन्‍्भी 
और मिश्रय्त्धु आदि की परिचयात्मर श्रालोचनाओों ही भाषजीली वर्णनात्मक है) झ्र्स्‌ 
शैली वी विशेषता यह हे कि लेखकों ने शब्द-चयन में किसी एफ ही भाषा के शब्द ग्रहण भर 
अन्य भाषाओं के शब्दों के बहिष्कार का आग्रह भहीं किया है| श्रायश्यक्तादुमार उन्होने 
स्सी भी भाषा के शब्द को निस्मंजोच भाव से अपनाया है। भावब्यंजना अत्यन्त सरल 
ओर सुब्रोध हुई है। शिमी*मी प्रकार फ्री क्किटवा या जद्विलता श्र्थ अहण में बाघर 
नहीं है। 


व्यग्यात्मक शैली द्विवेदीयुग की भाषा की प्रमुप विशेषता है। दविवेदीन्युग ऊे, 
सम्बादकों और श्रालोचकॉ-प्रालमुकुन्द भुप्त, गोविन्द नारायण मिश्र, लद्दगीपर ब्राजपेयी 
आदि-के अतिरिक्त धर्म प्रचारकों ने भी इस शैली का अतिशय श्रयलस्न्‍न क्या 
द्विवेदी-सम्बन्धित अनेक वाद-दियादों की चर्चा प्रस्तुद्र अन्य के “साहिस्यिक संस्मसणु'” 
अध्याय में हो चुली है। उन वाद-गियादों और शास्त्ार्थ-पद्धति पर की गई आलोनमाओं 
मं ब्यंग्यात्म> रोली का पूरा विकास हुआ हे। इस शैसी वी विशेषता यह है कि लेसरों ने 
किसी यात को सीधे सादे धष्ट शब्दों में न कहर्र उसे झुमा फ्रिय्र लक्षण श्रौर ब्यंजना' 
के द्वारा व्यक्त ऊिया है। यह शैली कहीं तो अ्ेप-प्षेप से पूर्ण है, यथा उपयुक्त तिचादा 
में श्र कहीं काब्योपयुक्त ध्यनि के रूप में प्रयुक्त हुईं है, यथा गद्य काव्यो, नाटबों थ्रादि मे] 
भायना की गहईनता और कोमल्ता के श्रनुतार दी विवादों में श्रन्य मापाशों ते मी चुभते 
हुए शब्दों का लब्ठमार प्रयोग रिया गया है 'न्तु दूसरे प्रखार का रचनाश्रां में संस्कृत का 
भावदू्ण और ध्वन्याव्मक पदावली वा ही आय, व्यवहार हुआ है। 

उंचचात्मक रैली छा क्ला-तौ-दर्व-पेमी गरद्य-लेपक वल्त्त: एक चि्॒सर है । अ्रस्तर 
केबल इतना दी है कि लेखक के पांस शब्द उपकरण हैं और चित्रगार के पास रंग, पलक 
तथा वलिका। साधन की जम्री के कारण लेपक का नियराकन-कर्मे फरिमितर 


( है३५ ) 


है । इस शैली के द्वियेदी गुमीन प्रतिनिधि लेसत चणडीप्रसाद हृदयेश हैं। उनती प्रत्येक 
द्वति इस शैला से विशिष्ट है। जयशयरप्रसाद वी कहानियां, रामक्ष्णदात के गय-काव्यों, 

पूर्शमिंह के मपात्मक निबन्धो थ्रादि से मी स्थान स्थान पर इस शैली का अयोग हुआा है । 
इस रोनी के लेसरों ने रुस्क़त की फोमलर) त पदायली के प्रति शिशेष आग्रह किया है) 


पे 


घार्मिड, राननेतिक आदि आन्दोलनां, उनके वक्ताओं और उपदेशका ने वक्‍तृतात्मक 
रीली छी विशेष प्रोत्साइन दिया ! हिन्दी क प्राय समी प्राठको को सप्र कुछ सिखाने की 
आपश्यय्ता थी | परिस्थितिया ने द्विवेदी-उुग़ के साहियफार को स्वधावत उपदेशक और 
वक्ता उना दिया | फ्लस्यरूप लेसकों ने वक्तृतात्मक रौली का प्रयोग क्रिया । इस शैली वी 
विशेषता यह है हि लेसक सभा मच पर सडे होफर भाषण करने वाले वक्ता की भाति 
धाराबाहिस और ओजपूर्ण भाषा में अपना व्नव्य देता हुआ चला जाता है। पाठ्का का 
ऊपान विशेष रूप से आाक्रष्ट करने के लिए वद बीच बीच म सयोधन-शर्न्दा के प्रयोग, वाक्‍्यों 
और काम्याशों सी पुनरायृत्ति, प्रश्नां की योजना, विरेध और पिरोधामास, चमत्तारपूर्ण 
पिशेषणों ग्रादि की सहायता भी लेता दे | द्विवेदी-्युग के साहित्यकरों म श्यामसुन्दरदास 
और चतुस्सन शास्त्री इस शैली के श्रेटठ लेखक हैं | पद्मर्तिद शर्मा पृर्ए॑सिंह, सत्यदेत श्रादि 
ही भाषा में मो दसरा यधाश्यान समावेश हुआ है) इस शैली की रचनाञ्ों की भाषा रीति 
लेख के इन्द्ानुमार विभिन्न प्रकार की है। उदाहरणार्थ, श्यामसुन्दरदास की भाषा शुद्ध 
सख्त प्रधान और चत॒स्सेन शास्त्री री सस्कृत-यदावली यत्र-तन अबू शब्दों मे 
गुम्फ्ति है । 
7. सलापात्मक शैली का लेपफ़ पाठक से एक घनिष्ठ सम्बन्ध सा स्थापित कर लेता है) 
बंद अपने वतव्य को इस घरेलू ढग मे उपस्थित करता हे हि मानों पाठक से समालाप 
आर रहा हो | वरतृतामर औए सनापरात्मक शेलियों का मुख्य अन्तर यह है फक्रि पहली में 
श्रोज की ग्रघानता रहती है और दूसरी मे माधुय की | द्विवेसी-युग में सलापास्मज शैली का 
जिद्ध लेपक बोई महीं हुआ | माटऊ या सत्ताप रचना की भाषा शैली को सलापात्मक 
नहीं कहा जा सकता य्योक़ि वहों लेपक का प्रशत्ति और व्यक्षित्व की कोई व्यजना नहीं 
दोती । बद तो लैसपर सतिवेशित यात्रों के स्थोपक्थन वी अनिवार्य प्रणाली है। बद्ामियां 
ओर उपन्यास के पायें के क्थोपस्थन में लेपकों री सलापा मक श्रश्ृत्ति अवश्य दिखाई 
देती हे । लाला पायतीन दन के तुम हमार कौन हो',* श्रीमत्ती वग महिला वे ध्वम्द्रदेव से 





$ राय कृष्णदास का सलाए आदि | 
२ 'सरत्वती', ३६०४ है०, प्रष्ट १४८ । 


६ झेशे६ | 


मेरी बातें आदि मियन्‍्थों मे मी संलापान्मक रैली या सुन्दर रूत व्यक्त हुआ है।ट्रस 
शैली के लेखों में दिन्दी, उ्दूँ या हिन्दुस्तानी का स्वच्छाद प्रयोग हुआ है | राय कृष्णदास 
वियोगी हरि आदि के अनेऊ गद्मगीठ सी इस हौली से ज्िशिष्द हैं । ड च्य्टू 
ठोस शान की अभिव्यजन की दस्टि मे उविबन/क्त शेत्ी का साहित्य मेंफिगशफट 
स्थान है) इस शैली का लेसक श्रपने निश्चित जिचारों को निरिचत झूदावली के धारा 
मारगसिंत दंग से ब्यत् उर्ता है। अन्य शेलियों से इस शैची की मुख्य पिशिश्टता दब ने 
इसमें विशेष प्िवेचन ही सूच्मता और विचार्रा पी गहराई अपेत्ातत श्रथिर होती पर 
अन्य रैलियां में सवेदनात्मकता का भी यहुत कुछ पुद रबता दे जिन्तु विवेखतात्मक शेंली 
छुदय धथादी ने होरर मस्तिष्क प्रधान ही है | श्याममुन्दरदास, पदुमलाल पुन्नालाल ग्रस्ज्ी 
गौरीशहर हीय चन्‍द ओमा, चनद्रधर शर्मा गुलेरी आदि ते सित्तनात्मक लेसों मे इस शैली 
का अच्छा पिकाल हुथा है। रामनन्द्र शज्ञ पे विन्‍्तनात्मक निवन्‍्ध उन्हें भिर्वियाद रूप 
में शैली का महत्तम द्विवेदी युगीन लेक सिद्ध बरते हैं) दिवेदी युग के पिपेखमात्यप* 
शैली के लैसओं की भापा फ्रप सस्वृत-अधान ही है । श्पनी विचार-व्यंजना वी। असमर्ग 
समभवर पदुगलाल पुस्मालाल बख्शी, रामचन्द्र शक्ल थ्ादि में कही कहीं बोष्टर और 
कहीं कहीं वाजयक्रम में ही ऑंग्रेजी वे पारिसाविय शब्द का प्रयोग किया है ।* 


भावात्मक शैली वी पिशेयता वाब्यमयी मायव्यजना है। इस शेलो वे लेखया ने भावा 
की बोसलता के कारण तरत्रसत शब्दायलो वे स्थान पर हृदयद्ारी छोगल कान्त पदाउली वे 
सब्निवेश पर दी शिशेय ध्यान दिया दे | इसवे दो प्रधान रुप दंश्वि्शिठ होते हैं । पहला रुप 
“कादखरी' श्रादि सत्कृत गद्यराव्या से प्रधावित चंटीप्रताद दृदयेश, गोयिन्द नारायण मिश्र' 
श्रादि की श्रालक्षारिक शैली दे जिसमें उपमा, रूपए, श्रनुवास ध्यदि अलकारों को थोजगाड 
द्वारा चमतार-प्रदर्शन या प्रयास किया गया है।इस का उत्दृष्ट्तम रूप दृदयेश की जी 
रचनाओ! में दी दे | कुछ छेसरों ने री कही बरयस श्रौर श्रतिशय श्रलभास्न्योजना के 
द्वार भाषा और साथ के सौन्दर्य का नाश कर दिया है, यथा जगस्नाथ प्रताद स्यतुर्पदी९ 
से 'अनुधास का अन्येपण” २ छ्ेप में | इस शैली का दूसरा रूप पृर्णनिंद, रायमर्प्णुद्ास, 
पिवोगीदरि, चतुरमेन शास्दी आदि वी निरलेझार या यत्र रथ अनायास ही खअलफऊत, प्रमृ१३, 
माधुयमथी मार्मिक भाव ब्यजना में मिलता है| मजदूरी और प्रेम', माधना', ह. 
3्न्तरतल' आदि रचनाएँ इस शैली की दृष्टि मे विशप हर है॥ 'अलक था 
१५ सरस्वती! १३०४ है ०, एछ 9४० । 


२. उदाहरण पविरव साहिस्य', और 'जायसी ग्रस्थापदी' की सूमिका । 
३ छुटे दिन्दी-साहित्व-सैंग्मेजन का कार्यविचरण, भाव २ ए० १६ । 
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| 5३७ ) 


आलोचना 
भारतेन्टु-युग ने कप्रि, लाइक्कार, कथाकार , निरत्वत्रार आदि क् पद से नीयन वी 
/स्तीमुबी श्रालोचना की और कारवितप्रतिमा दो उन सुमीदायों का कारण रही। कित्ह 
उसयुग पा वोई भी साहित्यक्षर भाययित॒प्रातमा के आधार पर साहित्य को मण्यमान्य 
समालोचक नहीं हुत्रा । समोक्षा-तिद्धाव के क्षेत्र में मारतेन्दु ने वार्ड! नाम की पुस्तिका 
वी लिफी भी परन्तु रचनाओं री आलोचना में ऊुछ भी नहीं प्रस्तुत क्या | १८६७ ई० की 
ध्यागरी प्रचारिणी पत्रिका [ पृष्ठ १५ से ४७ |] में गयाग्रराद अस्निद्योत्री का 'ममालोचनाँ 
निरुय ग्रक'शित हुआ । उठमें समालोदना के गुणों-मूल अन्य का शान, सत्यप्रीति, शान्त 
दरभाघ और सहृदयता-ऊा परिचयात्मर शैली में वर्णन किया गया, आलोचना के सत्वा वा 
दी और सुद्मू पिविचन नहीं | उत्तो. पत्रिका [ प्रष्द दू८ से ११६] में जगत्नापदात 
रा सर ने 'समालोचनादरश जिखा | वह लेसक के स्वत चित्तन ता फल न होकर श्रग्रेजी 
- गहित्यकर पोप के 'एमे आन कृदिछिज्म' का अतुवाद था। उसी पत्रिका के अ्रस्तिम 
५३ प्रष्ठों में श्रम्विकादत्त व्यास का गयक्ाय्य-सीमासा! लेख छुपा | उस लेख में आलोचक 
मे आधुनिक शवकब्य की मोलिक समीक्षा न वरके सस्वृत आचार्यों , विशेष कर साहित्य- 
दपणतार विश्वनाय, के अनुसार सख्त की कथा और आख्यायिका का सागौगाग दर्शन 
“रिया है । १६०१ ई० दी सरस्वती! में द्विवेदी जी ने 'नापिक्ामेद! [ प्रष्ठ १६५ ] और 
फविकर्तेतञ' (9८6 ३३३ ३:केएडू.लिखे । इन लेखों में उन्होंने कवियों को युग-परिवतन 
बरने वी चेताफर्नो 82 पकामेद विषयक पुस्तकों के लेखन और अचार को रोकने के लिए 
छ्दोने आचार्य सादिलकार छवर मे फ्हा-- 

« ४ इन युख्वदों के रिना साहिल का कोई हामि न पहु चेगी, उल्दा लाम दोगा। इनके 
मद्धोने दी में समात/७४ #ल्याण है | इनके उ होने ही से नवयपस्क गुवाजनां का कक्याण 
है | इनके न होने ही से इनके बनाने श्रौर वेचनेवालों २। कल्याण है |'४ 

40220 दुदूछधक सिद्धल्वा का उबल उपदेश ही नहों दिया, कविया क समत्त निश्चित 
रचनी मक कार्यक्रम भी उपस्थित क्या-- 

“श्रातक्ल दिदी सशस्ति वी अस््या म हे | हिंदी कवि का कर्तव्य यह है फ्रि बह 
पे कप का रिनार रस कर अपनी करता ऐसी सहज और मनोदर स्थें कि 
(ाहारण पढ़ लिखे लोगों में भी पुरानी हृग्रिदया के छाथ साथ नई कविता पढने का 

अनुराग उसन्न हो जाय | * १९ 


॥ रूकाओ, शब्खिकेक आए. ..3.२पयपपप7777८ जारिझामेद' ३१६ । 
२ 'रसशरत्रन | १६ १७६ 





( भ्के८ ) 
उस्ी वर्ष वी प्सरस्यती [ एप्न ३२८ ] मे सेठ रन्दैयालाल पोदार या विधि और य)44' 
लेज छा जशितमें उद्दाने सक्कत आचार्यो के मतानुसार कप्रि और काव्य बी रूररेला का 
चित सींचा । मैंशा ऊपर सा जा चुमा है १६ ३३० से द्विवदी-युग आरम्भ हुआ उससे 
सभी पिपया पर सैद्धान्तिक आलोचनाएँ. जिसी गई | भारते-्दु ठग ने अपने को छुत्द, 
अलकार श्रादि के व धन से सक़त बरने का प्रयास ग्िया था परन्तु पह अधूरा हट रहा ।* 
उन रौतिवालीन बन्धना का प्रभाय दिवेदी-युग के प्र्बाद्ध में भी बना रद्द । १रिवर्तनशीक « 
परिहिथितियोँ और दिवेदी जी री आादश मावनाश्न् के परिणामस्वरूप द्विवेदी युग के 
उत्ताद्दे में उमका प्रभाव नप्ठ होगया । पक 3 
ससदृत आचार्यों के अमुर्रण पर पिगल, रस, अछयार और नायक नायिया भेद परे, 
साम्रविफ पनरा मे प्रकाशित लैस के अतिरिक्त अनेक प्रथा की रचना हुई। हरदेवप्रमाद 
ने पिंगल वा छाद॒पयोनिधि भाषा (स० १६८३ ), कहैयालाल गिक्ष' गे 'पिंगलसार# 
( द्वितीय स० १६११ ६० ), तगन्नाथप्रभाद भानु ले 'जब्यप्रमाइए (स॑> १६६६), और , 
'छूद साराबली ( १६१७ ६० ) बलदेयप्रवाद नियम में 'श्यामालकार (१६६७१ गबूराग 
शर्मा ने 'काव्य प्रदीपिका? ( स० १६६७ ), मागीलाल गुप्त ने 'मात्रा पिगल! ( स० १६६७ ) 
रामनरेश निपाडी ने पद् धयोध! ( १६१३ ३० ) भर 'हिल्दी यद्द रचना ( श६७४ वि० 2४ 
7 पिनायकराव ने “काब्य-कुमुमाकर', ५ पुच्तनलाल विद्यार्थी ने 'सरत पिंगह? श्र वियोगी हरि 
ने जृत्तचाद्यिया! ( १६७६ वि० ) मामक पुस्तरें लिखीं। इग पुस्तकों में छन्द शात्रु व ५ 
नियमों का सक्षिति निरूपण क्या गया। रस और शलफ़ार के क्षेत्र में रस बाटिकाँ* 
“समास विवरण, कव्यप्रवश',* 'अलकार प्रयोध',४ बलकर' प्रशनोत्तरी ,९ "हिंदी 
काब्याक्कार',१ 'प्रधमालकार निरूपण,९ पसव॒रस!,१ अनदित साहिय दर्षण”,१* प्सादित्य 





चप्रधम भाग संछ १६७३ और द्वि० भाग १६१६ है । 
गशध्यसाद अगिनिद्ोश्वी, स० १६६० ॥ 
अध्यापक रामान | 

अध्यापक शमरन, स० १8७१ । 

अध्यापक बामरत्न स० १8७४ ॥ 

जगद्याथ प्रसाद सादियाचाये, १४१८ ई०। 

जगदाथ प्रसाद सादित्याचार्य, +स4८ इ* । 

८, चम्दशेपर शास्त्री, १६५६ वि । 

३ गुजादराय, स० १8७० | 
१७० श'छप्नाम शास्दी, स० १४७८) 


कढू # ऩ4 व # का + 


( ३३६ । 


'पस्चिए',१ और व्मापा-भूषण ,* सामर पुस्तकें प्रबाशित हुईं। द्विवेदी जी फे कठोर 
अमुशाराम वे कारण मावर-माबिसा भेद और नस शिल-वर्णन पर अधिक ग्रन्थनचना नही 
। थारमग ग विद्याघर विषाठी ने 'मवोडादर्श' ( १६०४ ६० ) और माधउदास सोनी 
जखशिल' ( म० १६६२ ) लिखे) धागे चलरर उवल जगन्नाथरमाद भातु वी रस- 
लाकर! १६६६ $० भर “नायिका भेद-शउावल्ली) ( १६२४ ई० ) को छोड़पर इस विपय 
“परे कोई भन्य उल्लेपनीय रचना नहीं हुई । 


हि ख्त्रदा-युग मे लिएित अ्रधिकाश साहित्य शास्त्र समीक्षाएँ ठोस और गम्मीर नहीं हैं। 
अिपमचर्द्र शक्ल, गुलायराय, श्यामसुन्दरदास, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शआादि कुछ ह्दी 
लेखबो ने साहित्य सिद्धान्तों पा यम और पिश्द विवेचन फ्रिया। सुधावर दिवेदा ने 
५ भपने हिन्दी, छत लेगा: मे रस्कत की सहायता से साहित्य की घ्यास्या को और साहित्य 
शेस ल 020 के प्रिविध पक्षों का विस्तृत पिवेचन न करये उन्हेंने 
उससे रूप का एक स्पूल लक्षण मान बताया--“वाब्य के माथऊ, अलेकार"' जितने अंग हैं 
सदा के सहित दोसे से साहित्य बडा जाता है ।?३ अपने उसी लेख में उन्होंने राजशेसर, 
भग्मद आदि संस्डलेसभल्रो वा उडरण देते हुए. काव्य की थोथी परिभाषा की--"जो 
देश ही भाषा हो उसी में कूछ विशेष श्र्थ दिसलाने वो जिससे उम देश के सुनने बालों 
को एप रस मिल जाग्रे से खुशी हो, काध्य उहते हैं ॥” काब्य को जिसी देश भाषा भर 
सी देश के सुनने बालों तर मीमित बर देने में अच्यात्ति है। रस, “खुशी! श्रादि शब्दों 
ना दीले हए्ले अरे अथ्यमेमुलुदरग से वाबय रो यम्मीरता सष्द हो गई हे और बह अमीष्य 

महू ख्र्षष्पजना उरने में असमर्थ हो गया है । गोविन्दनारायण मिश्र ने द्वितीय साहित्य सम्मेलन 
2 थे बय्मर पर अपने समापति के भाषण में लच्छेदार और श्रालकारिक भाषा में साहित्य वा 
>तीव्यमय सित यीचा (४ उन्होने उसकी पोई लिन्तनाजनऊ परिभाषा नहीं की | गोपालराम 


श््शे 





अ,-रॉसशकर ब्विषुदी, कर १६८१ । 





है,» भतर नदास ) 
अपन कक किक लिक-पाहि मुडछतिव्का कार्य वियरण, साग २, एन ३४; 
स्का भौजित है -- * 


बोर पहने ह फि साहित्य स्पर्ग +) सुधा है, यह उसी व्यक्ति पिशेष की सम्पत्ति नहीं 
*रचयिता वी भी निज्र री वल्तु नहीं, यइ देवताओं री अमृतमयी रसीली वाणी दै। कोई 
कऋहतें है-सभी पुरुषों की विचार शक्ति वो पुष्ट कर जान और विवेक बुद्धि का गढ जोड़ा बाघ, 
#करशनिक बरसात बुद्धि नर सर सदगुणा सहित शी सम्पन्न बनाने के साथ ही मनुष्य के 
मैन को सर्वात्त्प्ट अपर्व अलसी से-अलकत छर अप्‌र्व रसात्वादर बा आनन्द उपभोग 
कराये के अदितोकगौफि! रा-वाम दी सादित्य है। मैं भी इन पिद्वानों के स्वर में आपना 





[ ३४० ] 


गहमरी ने अपने माइक और उपन्यास! लेप म चुलउुली भाषा मे नाटक से उपन्यास वो 
भिन्नता को ले+र कुछ स्थूल बातें बनलाई | उपन्‍्याम के तर्त्वा जी सूद्म पिवेनना नहीं को। 
बदरी नारायण चौधरी ने रूपफ का लक्षण बतलाया---रूप फे धारोप को रूपर कहते हूं यो 
सामात्यव चार प्रकार से अनुकरण फ़िया जाता है। ** जगन्नाथदात विशारद से नाठक वी 
परिभाषा करते हुए. लिपा-'नाटफ उसयो बहते हैं जिसमे माध्य हो, 'अवस्थानुईति 
नास्यमं अवस्था का अनुक्रुण बरने था नाम नश्य है ।”* श्यामसुन्दरदास ने भी 
यही परुटि वी हे--' फ्सी भी अ्रमस्था ये अनुक्रण को मस्य कहे है 73 
“पुन समीक्षा ने धनम्जय और घनिक के कथन का अतरश अनुयाद मात्र कर 
दिया है] उन्हे चाहिए था कि “अवस्था! और “शनुकति' शब्दा की प्रिशद्‌ व्याख्या 
करके उनके श्र्थ वो स्पष्ट करते | दश रूपक में ध्युक्त 'अप्स्था? या अथ छुधायला, 
लुष्दावप्या बाल्यायस्था, द्द्धावस्था, सम्पन्नाउध्था, विपनावस्था आदि न होकर धीग, 
उदाच झादि नायर के स्थायी भाव वी अयस्था है) इसका जारण संख्कृत नाटकरार की 
इृष्टि की विशिष्टता है | उसका मानव जीयन के घर्स आदि पदाथा में से किसी एप दो 
पाने का अयास करता है और सपा क पश्चात्‌ उसे प्रतिनायक जे पिशेध पर वित्तय तपा 
अ्रभीष्ट लक्ष्य थी प्राप्ति द्वोती दे | म्ास्थस्त्ा के प्रभाव से संस्कत-मारऊ को पठकया 





स्घर मिलाकर यही कहता हूँ कि सरद्‌ पूर्नो ते समुदित प्रनचन्द ही छिलके जुन्दाई ताल 
मन भाई के भी मुँह मसि मल पुजनोय अलौकिक पद नस चन्द्विया बी चमक ये आगे 
तेजदीन गलीन श्रो कलंकित पर दरसाती, लचाती, सरस मुधा घवली, भ्रलौकिक सुश्भा 
फेलाती, अ्रशेष मोइ जश्ता अगाद तम्रतोम सटकाती, मुग़ाती निज सक्त जय मन बादित 
बराभप भुक्ति म॒न्ति सुचार चारों हाथों से मुक्ति लुटाती, समल कलापालाप क्‍लम्लित 
मुछलित सुरोक्षी भीड़ गमक्न भलगार मुतार तार सुर ग्राम श्रमिगम लसिद बीन प्रयीन 
पुस्तयाव लित भ्खमल से ममधिक सुरोमल अतिसुन्दर मुत्रिमल ताल प्रबाल से लाल कर 
पहलय कल्‍लप सुद्ाती, वितिध विद्या उिशाम सम सौरम सरसाते पिर्से पृल्ते सुममपकाश 
हास बात बसे श्रनायास सुग वित छत इसने लगन सोडा सुप्रमा उिक्साती, गानसबिश्टारी 
मुउतादारी नीर ज्ञीर विचार मुचतुर कवि कोबिद गज राजटस द्विय सिंदासनद निवामिनी 
मन्दद्वातिनी प्िलोऊ प्रशासिनी सरस्वती माता के अ्रति दुलारे प्राणों पे प्यारे पु पी श्रगुप्रम 
अनेसा अतुल उल वाली परम अनोपशाली तु जन' मनमोहन नप रन सेशी बरस सुसद गिचित्र 
वचन रचना वा नाम दी साहिय दे । । 

द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चाय यिउरण, भाग ३, १० २६, ३०। 
३, दितीय डिन्दी-साहिष्प सस्मेलत का कार्य वियरण, भाग 3 एट्ट ६४। 
३ द्वितीय हिन्दो-सादिस्व सम्मेलन का कार्य वियरण, भाय २ + शष्ट ३३८ | 
३ रूपक रहस्थ, ए७ ४७ । 
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दर्शक नाटक जे प्रत्येक पार्य बो नायक की दृष्टि मे ही देखता है। नायक ही सम्पूर्ण माटक 
का उेन्‍्द्र होता है । अवएय उसी फ्री मान्तिस अवस्था की श्रनुक्रति नाठफ का लक्षण मानी 
गई है। 'झनुइ्ृति' का यर्य स्छमुकरणः बरसे मे भी उपयुक्त समी समीक्षरा ने भूल की 
है | माठफ अनुयरणु नहीं है | अनुकरण में अनुसाय और अनुकारक दोनों उपस्थित रहते 
हैं गिन्तु नादस मे अनुकारक अभिनेताओं के समझ अमुकाय सायकादि उपस्थित नहीं रहते 
झनुक्रति का घास्तपरिक अर्थ अमुध्यवसाथ पुन सर्जन है। मादक में अभिनेता द्वारा मायके 
के स्थायी मा” की थुनः सर्जना की जाती है। श्रसिनय, नेपश्य आदि इसी अनुमजेया 

हे सीयक हैं। साव्यरला का विवेचन यहाँ अपेक्षित नही है। इस आलोचना का तापर्य 

"केयन इतना ही है कि उपयुक्त समालोचफो ने साहित्य सिद्धान्तों का वर्क सग्मत विवेचन 

“नही पिया। प्रेमनन्द ने अपने 'उपन्यास-रचना?' लेख में पाश्यात्य आलोचफों के मतानु- 
सार उपन्यास ऊे त॒र्ला और साधनों का वर्शनात्मर शैली में निरूपण किया श्यामसुन्दरदास 
के 'मात्यशात्ता मिदन्ध* का झाधार घनब्जय का दसरूपक और विश्वमाथ-कृत साहित्य- 
दर्पण है । उससा। 'रुपन रहस्य! इसी लेस का परिवर्ित और सशोधित सरफरण है। 


रामचन्द्र शुक्ल ती प्रचृत्ति आरणभ्म से दी गम्भीर और विवेचनात्मफ रही | अपने 
साहित्य 3 निबन्ध में उन्होंने उसके तव्थों की सूच्रम व्याख्या की । उसमें उन्होंने साहित्य को 
रहत्य सम्स्थी साहित्य मोना है--४विज्ञान पदार्थ याताव वा बोधक है और साहित्य 
पहना और विचार का, विज्ञान ब्रह्माद व्याप्त दे और साहित्य का स्थान विसी एक व्यक्ति 
>में ।! किन्तु आगे चलरर डेन्दनि उसकी सीमा वो अधिक विस्तृत माना | “साहित्य के 


श्रम्तर्गत यह मारा बाटूमथ लिया जा सकता है जिसमें अर्थ-वोध के अतिरिक्त मावोन्मेप 
न जिसमें ध 
अथया चमफत्कारपूण अनरजन हो तथा जिसमें ऐसे वाडमय वी विचारात्मक तमीक्षा या 


न्यग्या हे ६ तेरदने हिन्दा साहित्य सम्मेलन के अवरुर पर द्विवेदी जी ने गागर मे 
सागर भरने की उद्ायत चरिताथे करते हुए रादित्य की सच्तिप्त और मुन्दर परिसाषा की- 
“ज्ञान राशि नें सचित योप ही का नाम साहित्य है [7० पदडुमलाल पुश्नालाल बख्शी ने 
अपने प्रिमवन्माद्विया में प्रिज्ञान पर भी एक अच्याय लिखकर साहित्य को ऑगरेजी 
'किदस्चर! का सगानाथ्री माना है | श्यामसुन्दरदास ने अपने ससाहित्यालोचन! में ( पृष्ठ 








4. ४ एएछए भाग $, सइ १.४० ३१४।॥ 

रे नागरी अ्चारिशी पत्रिका स० १४८२, एर ४३ से १०२। 
३, सरस्वती, १४ ४ हैं ए० ११४ भौर १६२। 

३, इन्दौएदाले भाषण का आरख्त | 


$ तेदवें हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन ऐे- कानपुर अधिवेशन में रबायताप्यक्ष पंदसे भाषण 


[ ३४३ 


३२, ३३ ) साहित्य झोर विनान के अन्तर का विविचा उरके सारिय को केवल कीब्य 
सम्बन्धी साहित्य वे अर्थ मे अइय जिया है | शुक्र जी मे दिवेदी-युग ग थ्राचाये-पदधति अर 
कोई ग्रन्थ नहीं लिपा | उसके भ्रभाव की कुछ छुछ पूर्ति उनये निबन्धों द्वारा हो जाए. है 
*क्यिता वया है!," 'बाव्यमय भाकृतिर दृश्य',९ आदि में उन्टने साहित्य सम्बन्धी विषयों 
बी तम्पूर्ण व्याख्या वी है। जायसी, यूर, तुलसी आदि पर लिसित आलोघनाधों में भी 
यथास्थाम सिद्धान्तों का श्रभिनिवेश पृवंक निरूपगणा रिया हे।१ टिखेंदी युग थे ह्प्ग्ज 
समीछ्कों में शक्त जी के ्रतिरिक्त चार और आलोचओं का स्थान विशेष गहतयप्ररणे है । 
गुलायराय ने णपने 'रसों का मनोरेगानिक सायन्‍्धार भागफ लेय तथा नये रसय्र येो हु 
पदुमलाल पुत्नालाल बच्ब्शी श्रपने “हिन्दी साहित्य ग्िमर्शी ( मर १६८० ) और 'विश्क- 
साद्िित्य! ( स० १६८९१ » में तथा श्यामसु-दरदास ने अपने सादिन्यालोचन(भे० १६५६४ 
में भारतीय और पश्चिगीय साहित्य सिद्धान्तों सामजस्य और गम्भीर गििचना यो हे। 
रामचन्द्र श॒ज्न और गुलाबराय के श्रधिफाश सिद्धान्त भारतीय झ्ौ७ विचारद्य॑ज्षना प्रणाली 
पश्चिम की हे। उन्होंगे यथास्थान पश्चिम के विचार्रा को भी सन्निवेश पर दिया द। 
पदुम्लाण एुब्ालाल बजशी और श्यामसुन्दरदास की द्रमिव्यमना-जैणी तो पश्चिम वी है ही, 
उन्होंने पाश्चात्य बिचार। वो भी प्रधानता दी है । भारतीश्ता केः सरकार के कारण उन्होंने 
भारतीय विद्धास्तों कर यथासथाय सच्चिवेश जिया है, उदादरखाधे 'साहितयातोचनों पे जे।“य, 

भ्षाटफ, रस आदि प्रव रो में। किन्तु उनया मेरइ्त साहित्य का श्ञान प्रानित है | राक्क्‍न्‍द्र' 
शुज्ञ वी दूसरी विशेषता यह दे कि उनकी झालोचमाओ। मे सन ही'पप्तन चिंतन और 
मौलिक विवेचन की छाप है| 'साहित्यालोचन” जिनारों यी दृष्टि से मौलिक न इते हुए 
भी उस विपय पर न्दी-सादित्य या अद्वितीय ग्र थ है । उसने प्रतीत में हिन्दी री परहुत 
बडी शापश्यकता पी प्रति की है और वर्तमान मं भी पर रहा है) शालग्राम शास्दी चे' 
आादिय दर्षण' ने एफ टौरा होते हुए भी द्विन्दी के तद्दिपयय श्रभाय यी द्रगपेक्षणीय पूर्ति 
की दहै। द्विवेदीयुग मे जव॑ हिन्दी-साद्ित्य का विक्रास॑ हो वह] को, अध्यत के साट्मू- 





2 
५ सरस्वती १४०६ ६०, ए० ११२५) 2६७३. 


२. माउुए, भाग ३, राइ २, स+ € शोर ६, ४५ ४७३ भ्रीर ६०७१ $६२६३ ई० ॥०-« 
अकूदि कर्म विधान के दो पक्ष होते है-विभाय पक्ष और भार पक । कवि शक शोर ऐसी 
घस्तुओ का चित्रण करता हे जो सनसे घोड़े भांव उठाने था उठे हुपू भी श्म 0 
जगाने में सम होती हैँ और दूसरी ओर उन पस्तुओ के अलुरूप भाव के अनेक स्वस्य 
शाइदों द्वारा व्यक्त काता दै। “आदि _ _ २०६७ कतार 

'्मप्रद्ेणीए अहाकतव सूरदाय 7७३४५ 

४. नर्वे हिन्दी सापित्व सम्मेलन का कार्स विवरण भाग २, ए+कह व. ५४ 


[ झश३ | 


फिद्धा ता सी सम्यश वियेचना की यही आउश्यक्ता थी | थोढे बहुत झो लेख पविकाश्ों 
ें अग्रित हुए उनमे सिख शआ्राचाईं दे भठ सी अब समीक्षा सही हुई । इसका कारण 
युद"्या कि यदि आतोसर संस्कृत या पड्ित द्ोता था तो दिन्दी से अनपिश था और यदि 
हिन्दी 7 विद्वाम दोवा था तो रुख्यूत का पल्लयत्राडी । शास्त्री जी हिन्दी श्रौर सस्दृत दोगा 
ईआाहियों ये धरत्पर विद्वान ये अरतएय उन्होने प्रिश्वदाय के मिद्धान्तों की सएल्ताूररर 
ब्याएगी की । 


हि दीजा पद्वढ़ि पर दीन प्रसार वी रचनाएँ हुई --द्र्थ-परिचय, रचना- 
शरिवेय क्लौर रेचनायार-परिचय के रूप में | इन परिचयों थो टीवासद्ति के श्रालैशल 
अ्रनिगे व) ग्राघार यह है कि दयती प्रिवास्य्यज्ञगाजीली उसे पदेदि वी भोँति वर्जनात्मर्क 
$ और दीच दोख्केंलडसी शो! गाति का यगत विशेषताओं का भी पर्चिय दिया गया हैं। 
अआर्थ परिचय दो प्ररार का दै--शुद्ध टीका और आलोचनागों वे रीच बीच में सुन्दर वीब्य- 
गये पदा वी चाछकंशिकतरपण की रीग का उल्लेख ऊपर हो चुरा है। लाला 
*भगयानदीय ने सस्कृत वी दीशा-पद्धति पर 'गगनन्द्रिता! आदि वी थालोचना की जिसमें 
उस्दागे पदों के अर्थ की ब्याएया के साथ साथ छद, थलंगार आदि का मी निर्देश किया 
प्मर्तिद शर्मा ने रिक्वरीउक्र॒नसई! की टीरा में उपयुक्त समीक्षा वे श्रतिरिक्त विद्ारी थे 
दोहा बा 'चुलनात्मर दृष्टि से मी विवेचन प्या। विद्वारी दो श्रेष्ठ प्रमाणित करने में 
न्नन्को ध्रच्छा ॥ मिल क्रिया जिन्‍्दु उनकी श्रालोचना पत्षमात अस्त होने के कारण 
जआदर्ण मे शिए गई पी टीरा। पद्धति पर बी मई ब्रालोचना फा सुद॒प्तम 
झूप जगनापदास स्नोहर' के 'विद्यगे समायर! में है। अर्थ और अलकार श्रादि को 
+ब्याणया वे अतिरित्त' स्लाकर जी मे औधुनित आजोच+ सी भाति वध वी भावनाओं का 
: पूद्धा पिश्तेषण जिया है) टीका से अतिरिक्त आलोचमाश्ों म पद वी व्याख्या दो बारणा 
मे हई है | पभी मी श्रालोज्य पिपय सी भाषा अ्रहिन्दी दोने वे वारण उदाइरणीय पदों 


4 भाव 0 77226 चलन परष्गुरुरण अनियाय दो गया है, यथा-- 
यह ९७५: कक 
४7 #उपमा जी न ,22 #पचित योग अर्वणोप ने किया है! इन रुप में भी 
अक्ष (रफ्ता ते: 'ुुनु्ता मन दृष्यिगोचर दोती है -- 


ल्‍्ल 
सोद्रानइसा नसनद्रिरेपा, 


प्रीनस्तनाम्युक्त धद्य कोषा। 
भूयों इमापे संकुद्ोदितेन, 
» 'स्त्रीपद्निनी नन्‍द दिवात्रेण झ 


[ रेश४ 


बह सुन्दरी ननन्‍्द के द्वारा अत्यन्त शोमित द्ोती थी | बह स्त्रीसब्विनी नन्‍्दरूपी सूर्य 
से जो अपने कुल में उदित हुआ था, बारम्यार प्िफस्ित की जाती थी | सुदरी रूपी कम- 
लिनी का दवा हंस था, नेत भीरि ये, र्घूल मोटे स्तन पत्र पोप ये, इस प्रसार सुन्दरी एक 
पद्मिनी थी, जिसने मन्दरूपी सूर्य से प्रिक्षाम पाया था ।”* कमी कमी श्रालोचन आलोचित 
रचना के मनोहर पदां से इतना अभिभूत हो गया है कि वह उनके अर्थ सौन्दर्य वो व्याख्या 
द्वारा व्यक्त रिए बिना गदही रह सका है। उसके समोक्षात्याक कथन के उदादरण रूप मुं 
उद्धृत ये पद कहीं तो व्याख्या के पूर्व और वहीं पश्चात्‌ रफ़पे गए हैं-- 
पञ्िस व्यक्ति में प्रेम का प्रादुभाप होता है, ते पिर स्या बह कसी के छिपाएं छिप 
सत्ता है ? म॒ुस्य से स्वीकार न किया गया तो श्ार्से तो दृदबारेग को रो रोफ़र बतला दी 
देती हैं -- 
प्रेम छिपाया मा छिपे जा घट परप्ट ढींय, . ५ २० चछ 
जो पे मस गोले नहीं, नेग देव हैं. रोग ९ 
( ज्चीर ) 


झ्रालोचना री उपयुक्त दोनों शेलियाँ द्विवेदी जी जी दीज़ा पद्धति पर ही नी हैं । 

टीज़ा पद्धति के दूसरे प्रसार (रचना परिचयात्मेर आलोचना) के तीन रुप हैं। पहला 
रूप पतक्रपतरिकाशां में प्रकाशित सामपिक पुस्तका थी परीक्षा है। इस ज्षेत्र में 'नागरी- 
प्रचारियी पत्रिरा!) सरस्वती, 'रगालोचर), 'गयोदा), माधुरी, प्रभए थ्रादि मे धुस्त-: 
परीद्षा के लिए एक विशिष्ट सड़ निर्धारित करके महत्वपूर्ण काये रिया। हने परीक्षाश्ा 
ह॑ प्राय पुस्तक की छुपाई सपाई के अतिरिक्त 'शुक दो डिशेषवाश्रों का परिचय दे दिया 
गया दे। दूसरे रूप में पुस्दकों वी भूमिकाएँ हें । प्रताशर। या लेसफों के प्रेमियों द्वारा 
लिएित भूमिकाएँ अशसात्मऊ हैं । महावीणप्रसाद द्विवेदी, श्याममुन्दरदास, रामचन्द्र श॒ज्ष 
श्रादि ने अपनी भूमिकाओं में श्रात्मएलाघा म करते सत्तिप्त पुस्तस्भरिसय दी दिया है ।३ 
टीका पद्धति का तीसरा रूप पत्र-पत्तियाओं में प्रसाशित परिचया गक लेसा वा है । शोतसर 
वीयर पा “दैशलेट',* बाण भट्ट थी प्कादम्यरी),५ 'दिस्दी श्राईमे अप्परी/८ आदि इसी 
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१ 'मद्राकवि अश्वधोष तथा उनकी कविता, बक्देव उपाध्याय |“ 
प्रया, ज़कवरी १३२३ $०, ए० २३। 

३ १व्ण बिद्दारी मित्र; 'कबीर और विद्दारी?, माधुरी भाग १, धवड़ , सं० ४, पृ० [७९ । 

६ रिसश्चरजनों, सादि्याक्षोचन', 'अमस्थीत सारों आदि में लेखकों का प्राकृू्त' है 

४, सूर्यनाशायण दीक्षित, सरहवती, १३०३ ई०, एइ० भर)...» हे 

३ मरदेव शास्त्री, सरस्वती, १३३४ ई०, ० बैछ 7/< शव + 


६ मुंशी दवीप्रसाद,,सरस्दती, कम 
2, दञ् 32% ४६ १०, इ० रत डी इक: लक * 


ऊ 
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कोड़ि के लेप हैं। इनम शालेनित रचना व वस्तु वर्णन दे साथ साथ उसर गुण श्र 
कभी कमी दोष का भी निर्देश किए गश दहै। टीका पद्धति का तीसरा प्रक'र रचताकार- 
परिनय भी हिन्दी पे श्रालोचना साहित्य क' इतिहास मे श्रपणा विशिष्ट स्थार रखता है। 
» “पीय शालोच+ मे फेयल साहित्य को ही श्रालोन्ध मान सर साहित्यकारों ये जीवन चरितत 
या विस्मरण सर दिया था। परिचम वे आलोचकों ने जीवनी मूलक झालोचना को शालोचना 
जा एए पिशिष्ट प्रकार ही स्वीझार दिया। हिन्दी मे वेब्णवा दी वातोएँ भार्मिक दृष्टि से 
लियी गई थीं। द्वितदी युग के यू मो 'नागरों प्रद्यरिणी पतिरा! में ध्वागरीदास का जीयन 
नरिवो,' पोस्पामी दुलसीदास का जीवन चरित',* ऊछ प्राचीन भाषा कयिया का बर्णुन' ७ 
प्राचीत कप! * ग्रादि फयि परिचयास्म रू आलोचनाएँ निमली। दिवेदी जी से साहित्यतवारों 
थी जीयनियां थी ओर विशेष ध्यूल द्विया | इसरो समीक्षा हैं। चुत हे | इसो पद्धति पर 
एशिघर० ई को पोश##ि निश्ररखुयां के पदाररि सेगापति (१२२ एष्ठ), 'भारतेन्दु 
मु हरिस्चद्ध! ( ४० १६८ ), “महात्मा सूरदास' (थ० १६३ » महात्रत्रि पेशवदास 
(५० २४१ ), पत्मारर मद ( प& ३५६ ), रहीम ( ९० ३३६ ), 'यूदनों ( ए० ३६३ ), 
'ला्सबि (पृ७ ५ का एीएर मुहम्मद जापसी' ( 7०५५३ ) लेस प्रकाशित 
हुए [स* ६६,७० से 'मिश्र सन्धु विनोद! सर भागा में प्रकाशित हुआ जितम ३३५७ 
किया और लेसक। का विकरए दिया गया। सन्‌ १६२३ ई० में चार मार्गों म प्रकाशित 
“डहलजूगर सेसरण में साहित्यरारों पी सख्या ४६०० बरदी गई । इन परिनयों में 
स्चनागारा की झस्त प्रशत्ति कि पिस्मेपणा नहीं है। इनकी सरसे शधिक उपयोगिना हिम्दी- 
भाटित्य पे ठोग 'पार:ऋ कही रे जीवनीमूलक समोक्ताओं पी भूमिका रूप में 
है । इस्हा परिनया क मछत और वेशनिक रुए ने रागसन्द्र शुक्ल के 'द्िन्दी साहित्य का 
इतिहास! मे प्रयेत अ्रष्याय पी भूगिरा बन कर सामान्य परिचय फा रूप धारण किया है। 


न 'द्विषदी जी ने सूक्ति पढति पर बहुत ही कम आश्वोचनाएँ की थीं ॥ उनकी यह रिशेषता 
५ अर चुध में भी व्याप्त है। उमर अनेक कारण हैं| उस युग के स्पच्छुन्द, सिद्धान्तशदी, 
* ५9०५ ५०, कप ध 
7 शाविए न) केड कइकर गाए लेप मे फियो की श्रधिक पशेसा करना श्रप्मानमनक 
समझा। दिवेदी जी शादि ले स्लेफरपेदन-परणालो का पुनरुत्थान परके लोगों वी आँज़ें 
५05 3 उमसुग के घालाच+ फेसल गुण! तर दी अपनी दृष्टि को सोमित न रख सके । 
हर ५४ -ह5 --+ 
लक हैप्पी, ८३४८ डु। 
, है रेबरेल्ट एड विनेसीस्स, + फ है०। 
' है राधाहप्यदास, १३५१ ०५ ६०२००. 
४. मुशी दैकशैपाद 4३ विज ड 
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पश्चिम फी वैशनिक श्रालौनना लाग पो छोचन पढ़ति को और साचती या रही था। 
श्रातीचन। श सत्र सम्य थी सिद्धान्तों वी चर्चा ने ग्रालोच फ्री दृष्ति ब्यापत घर दो) थे 
केबल प्रशात्मक श्राल्ोचना को पतरपातपृण्ण और अपूर्ण समझते लूग | * फिर भी आलो 

चर मानय के सहज प्रशमक भाय मे मुक्त महों होसस्ता। उसकी यूक्तियों और फ्ट्कियो डर 
सापंत्ञ न्यूनाधिकता अ्रवश्य आ जाती दे | द्विवेदी-युग के समालोचववों गे अपनी समौक्षाश्रं 
में केवल गुणदशन वो ही एकान्त स्थाप नहीं दिया पर सम्पादर और भूमिका-लेखक। 
ने सूत्तिपद्धति कौ रक्षा वी। उस युग ने यह सिद्ध 7र दिया था कि पत्न्यत्रियाझ[ को 
विज्ञापन घा साधन बनाना श्रत्यन्त श्रावश्यक् है | लेखरों और प्रर/शहों ने धन और यश 
कौ कामना सर पुस्तक परीक्षा के रूपए मे अपनी पुष्य की प्रशशामऊ श्रालोचयाएँ प्रसाशित 
कराने का प्रयात किया | उस युग के अ ये सम्पादक डिवेदी जी की भौति निर्भीछ, कर्तव्य 

परायण श्रौर स्पण्वादी न थे) उठाते लोभ, मैत्री भय या ज्ञानाभाप वे कारण जमु-दर 
पुस्तक ही भी यक्तिप्रघान शालोचना की | जिसी विद्वान साहियिक के द्वारा भृशिका 
लिग्याने म भी लेसफ़ या उद्देश विशापन ही रहा है। आवश्यकतानुसार प्रसाशकों जय 
ही इस उद्देश्य की पूर्ति की हे, उदाहरणार्थ दुलारेलाल मार्भव इफ्ा- लिपित पदुमताल 
पुतालाल बएशी के * प्िश्व साहिय? का पिगा रित श्रवतरण--- 

6 इसमें आपोे साहिय का मूल, साहित्य का विस साहिय का सम्मिलन बाध्य 
पिशञान, नाटक कल्प श्रादि पर सरल, सदर भाषा भ अपने और औरों के समयोपयोगी 
बहुमूल्य विचार प्रणट किये हैं। श्रपनी कलम मे *स पुस्तक और प्रणेता ते उिपय मं श्रधिक 
प्रशुसा फे वाक्य लिखना उचित नहीं धतीत होता। फ़िर 'नरिं वरवूरिकागाथ शव 
विसाब्यते'। अंतर अधिक न लिखकर हम इतनी ही प्राथमा बरेंगे कि श्रय द्विदी] छमरू 
के लेसवों प्रकाशकों , पाठयों श्रौर गुणग्राहक प्राहका वो ऐसे सत्माहिय॑ की सुध्टि, प्रचार , 
प्रठमपाठन और श्रादर करना चाहिय | ?* पद्मसिद शर्मा द्वारा लिसित 'बिद्यारी स्तमरे' डर, 
रीजा में भी पर्दा की सक्तिप्रधान श्रालोचना वी गई है। 

द्वियेदी जी वी आवोयना के धदसे में यह जहा ता पुरा हे कि श्रालोनमा की दोप 
दशन प्रणानी भारतीय खाहिय मे तिरोदित दोगई थी श्रीर द्विदी में दिवेदी जा ने उस: 
पुन प्रतिष्ठा ती। द्विवेदी जी वी भाति उनके युग वी सडनागय ध्ालोचनाथ्ाति भी" 





१ तिस्पत्तपात भाव से किसी दस्तु के गुणयदूषणों की विपेदना धरना समाक्षोचेना है 


व ॥/2 सि्र स्योदा, साए ४) से २ ए० $२। 
₹ विश्व साहित्य रुब्यादकोय दक्तत्य,हपुर्ट क*७ । 
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दो प्रकार की दै--अभावमूलक और दोपमूलऊ ) द्विवेदी जी वो ही भाति उस युग के श्रन्य 
>आ्रालोयका, श्यामसुन्दरदास, दामताप्रसाद गुरु आदि ने भी हिन्दी के अभावों का अ्रतुभव 
किया। स्वय हो वे व्याररण, साहित्यालोचन आदि की रचना द्वारा उन अमावां की पूर्ति 
में प्रयलशील रहे दी, अपनी श्रमावमलक आलोचनाओं द्वारा उन्होने दूसरा के मन में भी 
नैवेपन्न, दिनदी को सम्पन्न बनाने की प्रेरणा उत्तन्न फरने का प्रयास विया) विषय की दृष्टि 
'स दोपमुत ४ आलोचना तोन यकार की हुई--तद्य गर्न्या या अन्यक्तारों सी आलोचना के 
रुप में, आलोचतप्रकरकफकी प्रत्यालोचमा के रूप में ओर साहित्य सम्बन्धी प्िपर्यासच पत्रिका, 
समईक, लैसक, अत॒गादक, उर्दू बरदि- की आलोचना रुप में। आलोचऊ द्विवेदी का 
>भहत्व इस बात में भी है कि उनकी आलोचनाएँ सर्व्यापक थीं | लक्ष्य ग्रन्थों और भन्थकारा 
की दोष सूलक आह, झोर विशेष ध्यान द्विवदी जी ने ही दिया। इसका प्रधान 
भारण सम्भवंत यह था ऊ्ि श्रन्य आ्रालोचक | में द्विवेदी जो की भाँति हिन्दी साहित्यकारों 
ये सुधार डी हृढ भापना नथी और वे द्विवेदी जी की भाति सिर्भभ और अ्रदम्प न होने के 
कारण हिन्दी के सैडशतीत कच्चे लेससा से लोहा लेने के लिए पस्दुत न थे। उनरो श्रधिक्राश 
श्रालोचनाएँ फ्रपण्जोचमुख फ्रेशे्ाएन्यन्मायन्पी पिषयो तक ही सीमित रहीं । द्विवेदी जी 
की कालिदास की काम अप आनोचनापद्धति पर जगज्ञाप प्रसाद चत॒बेंदी ने 
“निरकुशता निदशन लिखा | इसमें उन्होंने द्विवेदी जी की आलोचना का सविस्तार खडन 
करने की चेष्ड! ही । श्री क्यन की पृष्टि में द्विवेदी जी मे अनेर प्राचीन और अर्वाचीन 
एप्राच्य भर पाश्चात्यपमिक्रल#की सम्मत्सूँक्षी इद्धुत वी पी। चतुर्वेदी जी के प्रमाण पुष्य 
नहीं थे | तरंतगत और सारगमित न दोने के झारण हो उनता “निदर्शन! विद्वत्समाज 
में आदरणीय नहीं हुआ (फिर, 


उपयु क्व 'निरकुशता निंदेशनः , पालमऊुन्द गुप्त का 'मापा की अनस्थिरता' और 

. गोविन्द नारायण मिश्र का 'ग्रात्माराम री दें दें! * तथा इस प्रकार के श्रन्य लेखों 
मे शास्‍्ताथ यो पहुत कुठु पुर द्वान्ने पर भी सडन वी ही प्रधानता है| द्विवेदी-युग 
"पी छुड्नात्मक श्रालोचुताश्ना म एफ यात पिशा चओो्षणीय है। द्विवेदी जी वी 
आलोचनाओं का मे था उनका हिन्दी शुभितर स्थायी माय । किलु उस युग के अन्य 
“श्रानरों के दोपदर न के मूल में कारणमृत प्रय्तियाँ कुछ और ही थीं। 'निरकुशा- 
अमदर्दन! प्मापा यी अनास्विरता ! आदि के लेसडों ने ईर्पा,देष श्रादि वे वशीमत होकर 
लेखनी चलाई थी | कभी ऊमी यालोचस के व्यक्तिगत कट अनुभय उसमे खडनात्यक श्रालो- 


ह् 





नाप लज--+-- लत... 
4 इन लेखा उल्लेसू, * खाद्टित्यिक संध्यरणु” अध्याय में दोशुका है। 


| 


[ हुऋक ) 


चना लिसने के लिए. विउश करते थे | बद्रीनाथ भद्द का सम्पादओं और अनुयादकों 
का ऊधम/'* इसी प्रकार का लेप है। उसिया ने मी इस ज्ौती पर ठ्यंस्थात्मक द्रानोचनाएँ 
वीं। मैथिलीशरण गुप्त की प्सम्पाद+ और लेसक! कविता स्तानुशूति रा ही शब्दरित जान 
पह्ती दे । 


“अच्छे तो हैं. आप व्यरा जाता हूँ माईए 
“अन्त समय का दान श्ापकों हो सुखदाई,” 
“जया दूं!” कोई लेख”, लेस में दथ्य न द्वोगा ।7 
“तो मी क्या इस रूएपत्र या पध्य ने होगा। है? 
“हूँ हैं? वहा, हा सोमता बौन चाँद के दाग तो १! 
“हा । चाट गए बीडे यही मेरे मरे दिमाग नो, 


अच्ए्ष और शब्याप्रस्‍्त ब्यथित लेखऊ से स्थार्थान्‍्ध सैम्यादत वी दुराग्रहपूर्ण क्षेबयाचना 
मिस्मन्‍्देद कठोर ऑलोचना का बिपय दे | कभी कभी आलोचत अपने सिंद्धा्त या मित्र 
आदि की थतिदूल श्रालो बना नदीं सह समता हे और उसया तरविगत या. काव्यमय और 
ब्य॑ग्याप्क संडन करने पर उतार हो गया हैं। “आत्माराम को डे दे', 'पचपुरारं, 
पचपुसार का उपसद्दार आदि में इसी घकार की प्रवृति परिश्ोश्चित होती दे । उस थुग में 
ट्विन्दी-उर्दूं' की समस्या भी वाइविवाद का प्र स्थान वियय थी । साथूराम शकर ने अपनी 
पचपुकर कयिता में उद्दँ की लिपि का दस प्रसार सडन किया-- 
उर्दू वी बेजुल्क श्वास्त लिए दूं. द्राउिलदीद, 
बीनी छुद बुरीद को पढ़ लो बेटी” द यज्ञीद, 
चुनीदा नात्र गुतारुगा। 
किसी से कभी न द्वारंगा 
जप श्यामुन्दर दास ने मागरी प्रचारिणी पत्रिका में “सरस्वती” वी कविता को भद्दे कदयर 
बठरी शालोचना फी तय डिवेदी जी के मक्क शिप्प मेथिली शरण गुप्त ते अपनी 'परतपुयार 





& साउड़नी , १६१८ ई०. ए> एकड़ 

३. प्रभा, वर्ष , खइ ३, 7० ४००, १३२३ ई० । 7 

& सरस्वती, १४०८ ई०, ४० २१३ | 

इस कन्निता की हस्तल़िखित प्रति को देखने से पता चला कि शाकर जो ने दृस्ती पक्तिमें 


अरक्षौक्ष सपद का प्रयोग क्रिश था और प्रछाशव के समय द्विवेदी जा ने उसे निशक्ष_ 
दिया। * 


* [ इ८६ ) 


छ् को लहेने $ 
का उपसंदार नामक कविता में याजू साहब का उक्ति का ओक्षेपपृर्ण खडन करने वे. लिए 
अलोचक का शत्प धारण बर लिया-- 


बीशाघारिशि की मी ऊपिता भदी रही मान, 

ऐसा भ्रदभव प्रकट रुरूगा सम्शलोचना जान, 
मान मम्मद का साख्या। 
किसी से उमी न हारूगा ॥ 


> इन श्रालौचनाओ्र का कारण आलोचित लेसक के ग्रति ईश्यों, देप आदि न होकर समर्थित 
सिद्धान्त या व्यक्ति के प्रति प्रेम या शद्धा वा भाव दी है। दिवेदी-युण वी सइनात्मक 
आले।चनाश्रा म द्विविदीकृत श्रालोचनाओं चाही विशेष ऐतिहासिक महत्व है| किसी 
निश्चित उद्देश या ठोस कार्यक्रम के अभाव दे कारण अन्य समालोचका की समीक्षा 
वेउल उस युग वी समालोचना-शैली और समालोचों की प्रवृत्तिया वी दृष्टि से ही न्यूनाधिव 
मल री हैं! 


दिवदीयुग म शारत्रथ- पद्धति पर वी गई आलोचना सस्ट्त साहित्य वी उस ममाक्ा 
प्रणाली से इस वात म भिनर दे फिक्लस्कृत में लक्षण पन्धा या साहित्य सिद्धान्त-निरूपण को 
लेजर शाह्तार्थ चला था डिन्ह॒ द्विवेदी-युग में मैद्धान्तिक उम्रालोचना पर शास्वार्थ नहीं 
हुआ | व्याकरण के चेन में विभक्ति विचार विषयक वादप्रिवाद ने सिद्धान्ता वी आलोचना 
प्रत्यालोचना का रूप आयश्य ग्रहण किया | उस झुग वी शास्ताथीत्मक आलोचना श्सी 
लद्यप्रन्य परी ग्रसम्मत समीक्षा य। किसी फ्रे अदचिकर लेस या वक्तब्य की लेकर हुई | 
पनिरकुशता निदर्शन' वी चर्चा ऊपर हो चुती है। मिश्रम्खुओ्रों ने (हिन्दी नवसत्न! में देव 
"को नुज़्णी और यूर के समकच्ष स्थान देते हुए उन्हें बिद्वारी आदि से श्रेष्ठ प्रमाशित 
फरने दी छेप्टा फी | पक्क और परिपक्ष ऊ समालोचक शास्प्रा्थ पर तुल् आए पप्म॑सिह 
शर्मा ने अपनी पिद्वारी पी सतसई # दिद्यरी वी छुलनामफ और सूक्रियधान समीक्षा कर 
' बे'डन्‍्दे बेबल देव और दिदी कपियां मे ही नर,सख्कत, पाइत, उर्दू! और फारसी के 
कवियों में भी महत्तर श्रगारिक कपि घोषित किया ) इसको पाडित्यपूर्ण आलोचना ऋृष्ण- 
दरों मिथ ने थ्पती "देव और रिद्ारी' पुस्तर में की । मिश्र जी के तर और विचार 
ठोस तथा मान्य हैं | उनत्री आलोचनादइए्टि भी व्यापक, गम्भीर, विश्लेषणात्मक 
और वैज्ञानिक है | शास्त्रार्थ पददि पर की गई इन तुलनात्मक समीक्षाओं में एक बहुत बढ़ा 





है, सरस्वती, 48०८ ई० परृ० २७७ | 


[ ३४० ] 
दोप यट है कि आनोचक पहने दी से किसी कवि प्री उच्चतर या उद्यतम सिद्ध करने का 
सकह्य किए रैंडा है और उस निर्णय जी पुष्दि के लिए अपनी सारी त्शक्ति लगा देता, 
दे । चाहिए तो यद था कि वह निश्ष मार से कविताओं वी तुलनात्मक समीक्षा उरता श्रौ 
किसी को गुस्तर या लघुतर समभने का निणय पाठ पर छोड देता | छह 


द्विवेदी जी से सम्बन्धित अनेक साहित्यिक वादतियादा का उल्लेस साहित्यिक स्स्मस्णो न 
अध्याय म दो चुका हे | द्विवेदी जी ने मिश्रयन्धुआ के हिन्दी-नक'मा थी खद्नात्मर५5 
आलोचना बी थी । बढ प्रतिकूल, दौर और सरी समीक्षा मिश्रस्न्वुश्रीप्री अरुण हुई ्रौर , 
उन्हीने उसका प्रतियाद करने के लिए "मर्यादा! के तीसरे, चौथ और पांचवे भार्या वी 
अनेक सख्याओं में द्विन्दी-ततरर्म री आलोचना पर पिचार प्रझाशित किया | इस प्रत्या” 
लोचना मे प्राडित्य या चिन्तन सामयी का ग्रमाय और वारजाल तथा बंबरद्ध ब्राता का ही 
विस्तार दे। लाला मगवानदौीम ने 'लद्दमी में इन्टुः और जयशाकर प्रसाद के 'डिपशी चग्पा 
की श्रालोचना दी ज़िसम उनके दोपा वी समीता की गई | उसी प्रत्यालोबना म॑ 'इटु! 
ने लब़्मार पद्धति का अयलम्बन फ़ियोँं) अपनी ऋद्धिछ्ली ऊद्प्र वी छठपी फिग्ण भ 
उसने व्यत्तिगत शआात्िपा से भरी हुई 'समालोचक -.की न्यू पतन ना” निकाली ॥ लाला जी 
ने 'लद्द॒मी/ सम उस 'समालोचना वा स्पष्टीकरण! फिया। इनन्‍्हुन्तेनम डार डार इम पात 
पल! की कद्दायत चरितार्थ करते हुए, अपनी पद्धिली कला की श्रादुरी पिरणु में प्लप्टीप रण 
का स्पष्टीकरण! प्रकाशित करने लाला जी पर कदाक्षएर्ण तीसा ब्यग्य प्रड्ार किया ) एफ 
बार ललित कुमार वन्‍्धोपाष्यापर विद्यारल मे अनुशमेर अकहासर शीर्षक बंगला प्रयाथ 
पढ़ा | उसपर “गला प्गवासी' के सम्बादक याव्र्‌ रिद्ारीचप्ल ने सदा बंगला ही उख्ति 
की माथा है क्योंकि इसमें चितना अनुप्रास है उतना और कसी भापा मे नहीं 7 नगला के 
प्रति यद यूक्ति जगब्नाथ प्रसाद चतुपेंदी ती सइमशक्ति के बाइर थी। उन्होंने श्रदुप्रास का, 
अन्देपण" मियन्‍ध आयापान्त सपमुप्रास भाषा में लिपयर दिन्दी वो अनुप्रासमत्री सिद्ध 
करने का पगातम किया | कतिपय आलोच नॉमूलफ उत्त सादिशिक घटनाग्रा र उल्लेगत सा 
उद्देश यह प्रमात करता है कि तल्कालीन समालोचक! में अमाधारण चीयन, अभिरेन, * 
ओऔदच, अर्सयम और कुद कुछ समनकीपन यथा ६ राननैतिस, भार्सिफ आदि हक: न ने 

वितलौडी को नोम पर चढ़ा दिया | यदी वाग्ण है कि उस युग के श्रालोच हे प्रमृदि, 
बादतियाद और शास्ताप-यद्धति वी समालौचनाओं की ओर अधिक रही । ट्िन्दी या अमस्य 5 
था कि अतिसष्यक अआालोचक|। में द्विवेदी जी या द्ाश बिदारी मित्र की आश्येचकाचित, 


नम टन अप न न पल ०3 क 
१. पण्स हिन्दी साहित्य सस्सेलल का कार्यविवोद, भांग रहे 
ब्ब्ट 


ब्यापक पृद्धयदाश्ता व आ सती जिसके परिणशमस्यरूप हम पद्धति पर जी गई आअधिराश 
ड्ट 
“समालोचनाएँ भद्दी ओछो और तिरस्त्रुणीय हे गरे 


लोचन-द्वति पर क्री गई ममालोचनाओ ने प्रवाक्त प्रकार की रपलोचनाओ। की न्यूनता 

की प्रशतनीय पूदि की | इस पद्धति के आलोचका ने आलोन्य वस्तु पर समालोचक की सभी 
“ अपेक्षित दब्टिया स प्राय एक साथ पिचार किया है| उद्देश की दृष्टि से उनके तीन परिभाग 
किए जा सकते हैं आादवणामफ सौद्यमृलरू और तुलमामक | शैली को दृष्टि स भी 
उसके तीन प्रसार'हैं--निर्ण या मऊ भावामक और चिन्तनामक | यह यगकिरण याय की 
कततौरी पर खरा नहीं उतरता जयाहि लोच नपद्धति की पोई मो आलोचना किसी ण्फ़्ही 
रूप या शै त्ी स॒पिशिष्ट नद्दा है सब्र म सबका सनियश है | अतएव यह पिभाजन अतिव्यात्ति 
अव्पात्ति से दूषित दै । कक्ष कद्दा पुछ ही रूप या शैती ओोस मी अपेक्षा भ्रपिक अपान हो 
गई है | इसी आवार पर वर्गोस्रण वी सम्माउना हुई है। युग निर्माता द्विवदी मे अपने 
युग ३7 पूवादद माया के सस्कार और परिष्शार तथा लेसकर्निमाण म ही रिता दिया अतणएूव 
लोचन पद्धति पर ठोस, आघोयच्त छसके धुंध के उत्तरा्द में ही हो! समो । आलोचना पी 
गम्भीरता श्रौर हक माध्फुकीफगपंदा भर आलाचपों री विय्सित पोद्धिक 


हा 
भूमिया की अनियाई अफीको) . “थं, 


गयपणा मक आलोचना तौने प्रकार यो हुई-साहित्यिक अ्था और प्र्यश्नरा पर 
पोजसम्ब'घी लेस, रचनाओं, और स्वनादीरों बी जीवनीमूलक आलोचना और रस्थनाश्रा 
हपा सघनाआारों वो ऐतिहासिंह समीक्षा उन्नुसर्ती शताब्दी ३० क उत्तराद्ध मं यूरापोय 
पिद्वाना ने सरज़ारी और असरकारी तौर पर प्राचान भारतीय साहित्य की खोज आस्म्म की | 
भारतीय पुरातव विमाग ने <स दिशा भ प्योत कार्य क्या। सन्‌ १६७० ईं० स काशी 
“नाएरी प्रचारिणी सभा ने प्राचीन दविदी प्रथा की सोज अध्ययन और अक्ाशण का काय 
औररस फिया | सन्‌ १६०२६ तरू रेपाभमु दर दाह ने और तद ३र साद तरह व ते 
मिभरू इकने घोर परिश्रम और कतई से इस खोज कार्य को आगे बढाया ) समय 
समसे पप हसया का-समल मी ,शिीीरके पाना फलारीएइंति' हा] भादीयेक और 
ग्रताहिलिकिवत्पात्ा ने भारतीय साहिय वे सदा भ्रशञाद और झअप्राष्य अ्रथ सोज निकाले | 
हैने सोना द्वारा शान्त सामग्री क आधार "पर ही द्विवदी जी ने कालिदास, भारपि, श्रीहर्ष 
आदे + कालनिशशेर्श (रे गवपसा गन लेख लिख थे। मिश्रयाधुआा का उल्लेख ऊपर हो 
है (वाजूरायविष्णु पराझव दर 'डिल्लितू, वरदचि वा समय! ' ठोस और गे 
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गात्मर लेख है | चन्द्रघर शर्मा गुलेरे ने श्रमेफ सारमर्मित और पाडित्यपृर्ण लैस लिखे, 
यथा 'जयसित काब्य!", पस्वीराज़ विजय मदाराब्या!न आदि तथा सगे प्रचा- 
रिणी पत्रिका मे प्रसोशित अन्य नियरथ। ये निमन्‍्च गुलेरी जी पे गहन श्रव्ययव बे 
परिचायत हैं। 


सवेयणात्मक संमलोचना का दूसरा ग्रगार या रचना और रखचनासारा थी "ऐवि> 
हामिर आलोचना | सस्कृत साहित्य ने ऐतिहातिस आलोचना की ओर ध्यान नहीं दिया धार 
और इसी कारण उसकी उत्तराधिकारिशी हिन्दी ने भी युग तर डसकी अ्रवदेलना वी । 
युगनिर्मावा द्विवेदी जी ने आलोचना के इस अग के भददत्व को समझा, ययाशक्ति स्वय उसबी 
झमा।पृति प्री भर सच्चे पथप्रदर्शक के रूप में आदर्श उपस्थित करने थे साथ ही साथ 
उपदेशक करी भाँति उसकी आपश्यय्ता या निर्देश भी ज्थि-- 


५फाद्रपद थी जे ऋल्यबाएफर्प) रजनी ऊ जैसे अपता पराणा नहों, छू पढ़ा: बेस ई) 
इतिद्वास के न होने से ग्रन्थसमूह का समय निरूपण अनेक|श गे अ्रसम्मप सा हो गया दहै। 
घौन आगे हुआ फौन पीछे हुआ कुठ नहीं उद्दा ज्य सकता । छसते दमारे साहित्य त गौरव 
की बढ़ी ह्वामि हुई हे । कमी भी तो समय और प्रसग जानने दी से परमानन्द होता है। 
परन्तु, खेद दे, संस्कृत भापा के अन्‍्यों री इस विषय मे बड़ी ही दुरपस्या है । समय और 
प्रधग था ज्ञान न होने से अमेत ग्रन्थ| का गुझत्य उम दो गया है | जिस प्रसार बन में पढी 
हुई एक सौन्दर्यवती मृत स्थ्री के हाथ, पैर, मुख श्रादि ग्रवश्यमाय्र देस पटते है, परन्तु यई 
पता नहीं घलता कि वह फहाँ को है और फ़सिक्री है, उसो प्रकार दतिद्ास पे निया इमाश 
संस्कृतग्रन्य साहित्य लावारित सा हो रहा है | यही साहित्य यदि इतिद्वासरूपी आदर स 
रपयरर देखने यो मिलता, तो जो आनन्द मिल्लता है, उससे कई सुना मिलता [? 

ऐतिद्ामिक समालोचना ने ग्रालोस्य विफ्प पर दो इष्टिया मे विचार विया-उमी तो 
उसमे रचना को मुख्य स्थान दिया और उसरे सूदूम अध्ययन के आावार पर त्ेल्लालीन 
समात आदि री अवस्था का प्विचनामक निरूपण किया | भ्रीइप का उलियुग' ४ 
गाज्षिदांस के समय का सास्त'“, “मुच्छस्टिक और उसने रचनाताल या हिल्‍्दू समाजञाई 
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सरस्वती, १४१३ है ५ ए० ३०७ | 

जैपधचरिनच्चो, गर७ १३ | 

द्िवेदा वी, सरस्वती, साचे, १६२१ हैं? | 

द्विवेदी जी, सरस्वती , चून, १६४४१ ई०। « 

६. रायूराम सक्‍सेना, सरस्वती, १६१३ हैं०, ए३ २०३। 
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आदि इसी प्रकार के आलो रमामफ लैस हैं और कभी एपिहासिक समालोचर वी इप्टि 
म युग हो प्रथम आलोच्य हुआ | उसने रचनाओआ या रचमाऊार्र ही फालखियक छावरीन 
की | उस काल की राजनेंतिर, धार्मिक, सामाजिक, सास्क्तिस आदि परिस्यितिया का 
गहरा अध्यवत फरस ठोस ऐतिहासिक जान पी सूमिसा में आलोन्य रचना की अन्‍्तगंत 
'विशिष्ण्ता या रचनाकार की अन्त ग्रयुच्ति का वेज्ञनिक विश्लेपए किया । यह ऐतिहासिक 
समालोचना तीन रूपी म प्रस्तुत की गई--क्रिसी एक ही रचना या रचनातार की श्रालो 
चना, साहित्य क हिसी विशिष्ट श्र, देश या शाल री आलाचना ओर समूचे साहित्य का 
इतिहास | £ जायसी ग्र थाउली! ( १६२२ ई० ) और अ्रमरगीतसार! ( १६२५ ई०) पी 
भूमिश मे रामचद्र शक्ल ने जायसी और सर पर दिसी गई आलाचनाआओ मे युग री 
ज्ञानभूमिका म एक ही रचना या रचनासार की तद तर जाकर अन्वेगत विशेषता का 
सृक्षा ग्यपण किया है, यपा-. 


५ मो बषे पहले उप्रीर दास हिन्दू और मुसलमाय दोना मे ऊद्ररपन का फटकार चुके 
थ। पिता और मुल्लाथा री तो नहू। कद सऊत, पर माधारण जनता राम और रहीम की 
एकता मान चुरी थी | मसलमान द्विदुआ फी रामस्द्ानी सुनने को तैयार हो गए थ 
श्रीर हिययू मुसलगाना को दास्तानहस्ज़ा । इधर मक्ति मार्ग व श्रत्थाथ और महामा 
भगबग्रेम वो सर्वोपरि ठहरा चुऱे थ और उधर सूफी महामा मसलमानों को इश्क हसीकी 
का सउा् पढ़ते आ रहे थ। 


चैतन्य मदाप्रभु, वल्लम।चार्य और रामानतन्‍्द के प्रमाय से प्रेमप्रधान रैष्णव धर्म का जो 
प्रयाट उगदेश स लेगर गुतरात तर यह, उसका सबसे अधिक विरोध शाक्तमत और यब्राम- 
मार्ग रु साथ दिग्पाई पडा शाक्रमतयरिहित पशुद्धिसा, यततत्र तथा यक्षिणी आदि की प्रजा 
ब्रेदपिरद्ध ्रनाचार के रुप मे समभी जागे लगी | हिड्कुओं श्रौर मुसलमान दानों के बीच 
साधुना या सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हो गया था । रहुत से मुसलमान फवोर भी अद्दिसा 
बा लिद्धा ते स्वीकार परद्ष मास मर वो चुरा पहने लग थ। ऐसे समय मे ऊुछ भावुफ 
मुनजमान प्रेम री पार की कहानियों लकर साहिय ऊ ज्ञत मे उत्तरे | 75 


“उपयु है फ्थन की पुष्टि क लिए तावसा पर लिसित आलोचना के कई प्रारम्मिक 
टप्रृष्ठां के उद्धश्श की अपना थी किन्तु अतिविस्तार क कारण यह असम्भय है। जायसी 
थी श्रालोचाा पो भृमिरा रुप म शक्लडी ने त सालीय दरशैय, घर्म समाज आदि की 
अपत्था और प्रेमगाया की परखरा, पद्मायद से एतिदासिक श्राधार आदि का सद्धिप्त 
_+ जावसी वर लिखित आलोचना, धयम ते आलब ।  »+77+5 पर लिखित आलोचना, प्रथम तो अवच्चेद 
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कि गस्भीर विवेचन जिया है। इस ऐविहालिक अध्ययन पे परिणामस्वरूप उनकी आालो- 
चना अधिक ठोस और युत्तिमगत हो मत्री है। “ट्विन्दी जैन सादित्य का इतिहास”, 
#पिलायती समाचार पत्रो या इतिद्ास'स आदि भ साहित्य के एक ही अगर री समीझा वी 
गई है । पोरसपुर के उ!३, सरीसी पुस्तक में एक देशीय कप्रियों की हो आलोचना हुई 
है। अपर के राजयगाल में हिंदोा'* जेंसी आलोननाओं में उेवल एस ही 
बाल पर विचार दिया गया है। दिवेदीयुग म साहित्य रे अनेक इतिहास भी प्रस्तृत 
पिए गए, मिश्रयन्चुआ ने 'मिश्रयन्धुविनोद' *, रामनरेश जिपाठी ने हिन्दी साहित्य का 
सद्धिप्त इतिहास” (स« १६८० ) यदरी नाथ मई ने हिन्दी! (स> श्ध्पश ) और 
महेश चन्द्र ग्रसाद ने सरहत साहिस्य जा इतिहास, ( १६२२ ६० ) लिया। गिश्रननघु- 
पिनोद! मे ऐतिहासिक अन्त) समीक्षा का अभाय और परिचयात्मक सामग्री सा ही उपस्थापन 
है ।६ रामनरेश त्रिपादी ने ऋपने इतिहास मे हिन्दी साहित्य के प्िमिन्न कालों की प्रवृद्धियों 
आर विशेषताओं तथा कविया और उनसे कान्यगत सी दर्य वा बुछ ग्रग्भीर विवेचन 
किया है, हरि्तु उनगी आलोचना साधारण वाठफों और विदार्थिया के ही योस ई। उस 
बल में लिखे गए अन्य ग्रालोचनात्मड दविहमा में आधुनिक आलोचना ये साबा-- 

रचनाओं की मौलिक विशेषताओं, रचना की अन्त प्रृत्तिवा झदि--का रिश्लेषेय 

नहीं है | फिर भी हिन्दी सद्वित्य के इतिद्वास में उनया महत्व है| उस युग के इन्हीं ऋनः्त 

ओर उससे इतिहमसकारा री भूमि पर ही परयतों सुग आप्त और गम्मीर इतिहार्मों वी 

रचना उर सका | 

गवेपशात्मक श्रालोचना या तीसरा प्रशार था-- रचनाग। या रचनासारों वी जीरनी- 
मूलक अ्रलोचना | इस प्रकार के आलचोऊ ने चालोच्य विपय पर दो दृष्टिपां स फिचार 





+ नाधूराम प्रेमी सं० १६७३ । 
३२, प्यारेलाल मिश्र १३१८ है । 
३ मज़न द्विवेदी , स> १६६० । हद 
४ नागरी प्रचारिणी पन्निका १३०७ ई०, ए० सश से रैंफर | 
अ, सं० १६६६ ७० में सीन माग और १६२२५ डै० के द्वितीय सरकरण में परिवद्धित ७ 
भाग । 
$. इस बात को उसके लेखकों ने स्प्य स्वीकार किया हे-- पहले हैम श्स प्रत्थ का नाम 
पन्दी साहि्य का इतिहासों स्नेवाल थे, प्सन्तु इतिहास को गभीराश पर विचार 
करने से ज्ञात हुआ कि हममें साहित्यट्वतिद्ठास लिखने की पात्रता नहीं है| फिर 
इलिहास ग्रस्थ में छाटे बडे सभी कविया एवं लेखकों को स्थान नहीं मिल सकता [”” 
मर हे ; स्पसिकॉ 
लेप्दना का उपयुक कथन सपंधा यथाथ है । 


[ छह्छ ॥) 


किया ) पहल्ली दशा में, रचनाकार वो जीवनी और अन्त प्रहत के आधार पर समालोचक 
ने उसरी रचना में निहित रहस्यों का उद्घाटन किया । द्विवेदी जी द्वारा लिखित 'वालिदास 
के मेघदूत का रहस्य! दस प्रसार की रचना का एक उत्दृष्ट उदाहरण है | इसी विवेचना 
आलोचना अध्याय मे हो चुकी है | इस प्रकार की आ्रलोचनाओं में स्वना ही साध्य और 
रचनाकार वा जौवनइत्त या उसकी प्रद्नत्ति उस रचना वी समीचीन रुमालाचना का साधन- 
माज है। दूसरी दशा मे, रवनावार का चरित ही साध्य और उसप्री इृति साधन बन गई 
है। आलोचक रचनाकार का जीवनचरिब्लेसक बन गया है ) इसीलिए इस प्रकार की 
आलोचनाएँ पहले प्रकार की आलोचनाश्रों की ठुलना में निम्नवोटि की हुई हैं। इन्हें 
आलोचना के अन्तर्गत मान लेने के दो कारण है एक ते ये, गौण रूपए में ही सही, कवि की 
रुदनागत आप्मामिव्यक्ति-विपयक विशेषता पर प्रकाश डालतों हैं और यह भी महत्वपूर्ण 
आलोच्य पिपय है। दूसरे आलोचना का मुख्य उद्देश हे रचना को ठीझ ठीक समभले में 
पाठक वी सहायता करना शरीर इस प्रकार की सुमीढाएँ भी श्ालोचना वी उद्देशपूर्ति में, 
ही ब्रा वक सदी, साधक हैं । 'मेफटूठ मे कालिदाछ का आत्मचरिक्त में पडुमलाल एश्ा- 
लाल बरुशी ने कालिदास के आत्मचरित को प्रधानता देते हुए भी मेघरूत की श्रालोचना 
वी है। हि 
रुचनाभों और रचनाकारों के तुलनात्मक समोक्धा मी दिवेदीयुग के आलोचनासाहित्य 

वी एक विश्ष्टता हे। दिवेदो जी द्वारा लिखित तुलनात्मक समीक्षा की आलोचना! 
अध्याय में और देवप्रिह्ीरी विपपत्र वादबिबाद से सम्बन्धित इस भकार की आलोचना का 
उल्लेख इसी अध्याय वे अन्तर्गत उपरिलिसित शास्त्रार्थद्धति के अन्तर्गद हो चुका है। 
दिवेदीयुग के तुलनात्मऊ-आ्रालोचना-लेख हों में पद्यलतिइ शर्मा का माम विशेष उल्लेखनीय 
है। उन्होंने हुलनामक दृष्टि मे अनेक आलोचनाएँ लिखीं-“मिन्न भिन्न भापाओं में समा- 
सार्थवावी पत्र,,३ 'सस्क्त और हिन्दी कविता वा विम्दश्नतिपिम्द भाव!* आदि । (विद्वारी- 
सत्तमई! म उन्होंने विद्वारी के दोहा डी संस्कृत, प्राइृत, उर्दू आदि की कविताशं से तुलना 
की | “कालिदास और मवमूति?,* *रालिदास और शेक्सपियर'* आदि आलोचनात्मक लेख 
१. सरस्वती, श्रगस्त, १६११ इ०। 

३. सरस्वती, भाग १, स्बढ २, एृ० रघ8 ॥ 

३, सरस्वती, भाग ८, ४० २६४ ! 


४. सरस्वती, ३४०८ ईै०, ४० ३४८ और ४०८, सरस्वती, १६११ है०, ४० ४३८ और 
६१९ दया सरस्वदी, १६१२ ई०, घ० दज्र [ हे 

€. जनाईन भइ, सरस्वती, १६३६ हं>, ए० ३७३।॥ 

६, मनोहर लाल श्रीवास्तव, सरस्वती, १६२) ई०, घृ० ३०२ । 





[ रेधद ) 


भी इसी पद्धति पर लिखे गए. । स० १६७७ मे द्विकेद्र लाल राय लिग्सव कालिदास और 
मबभूति/ का हिन्दी रूपान्तर प्रशाशित हुआ | अनुवाद होने के ऋरण इस पुस्तक वी आालो- 
चनात्मक विशिष्टताओं क्‍्य अध्ययन यहाँ पर अऋमप्रेक्ठित है। १६२३ ई० में छनू लाल 
'दिवेदी ने 'कालिदात और शेक्मतियए नागर आलोचनापुस्तक लिणी। दिन्दी साहित्य में 
तुलबादसक प्रणाली के यारम्म, प्रचार और प्रसार का भेय इन्द्दी आलोचवों वो दे। डिन्‍्नु 
आदरशश आलोचना पी इईदक्ता क्री दृष्टि में इनके द्वारा लिपी गई समीक्षाएँ उच्च कोड़ि की 
नहीं हैं। इनमें निष्पढदा, त्यामिनिवेश और उदार दृष्टि वर कमी है। कृष्ण दिद्ारी मिश्र 
के देव शरर पिहारी? ( मं० १६७७ ) म अ्रपेह्ासत श्रधित्त गग्भीरता और सूद्रण विवेचन 
बी भलत दै। 


तुक्ञनात्मक समीक्षा रा मुन्द्रतम रूप रामचन्द्रश॒क्ञ वी आलोचनाओरा में दिखाई पढ़ा $ 
यद्यप्रि उन्होंने चेवल तुलना करने के उद्देश से कोरे आलोचना गर्दी लिगरी तथापि आलोच्य 
कवियों या काब्यों थी समीक्षा को सुरुवर यनाने के लिए यथास्थान उनकी तुलनात्मक 
समीक्षा भी वी | उदाश्रणार्थ, सूर की श्रालोचना फरते समय उ'होंने यद्द अ्रपेद्षित समझता 
वी उनकी तुलना हिन्दी हे श्रन्य सिद्ध कत्रिश तुलसी, जाएसी, विदारी श्रािन्ते वर दी 
ज्ञाप मिसते उनया तास्तम्य समभने, हिल्दी साहित्य म सुर वा स्थान निश्चित बरने और 
बह््यामम्द वा विशेष चर्बण करने में पाठकों यो सुरिष्ि हे । निम्गाहिति उद्धरण इस व्थन 
वो स्पष्ट बर देंगे | 
के “तुलमी ये समान लोवब्यापरी प्रभाव वाले और लोस्व्यादिनी दशाएँ गूर ने 
वर्णन के लिए नहीं ली है। “* कुछ लोग रामचरित मानस मे राम के श्येक कर्म पर देग- 
ताओं का पूल बरसामा देख र ऊबते से हैं | उन्हें समभला चाहिए कि गोस्पामी जीने 
राम के प्रयेक कर्म को ऐसे ध्याएक अभय वा चित्रित रिया है जित पर तीन! लोफों की हक्ि 
लगी रहती थी | इृष्ण वा गोचार्ण श्रोर रासलीला आदि देखने यो मी देगगण एक्व दो 
जाते हैं, पर फेवल तमाशवग्रीन वी तरहाँ १ 
ख ' नुलगी की उपासना सेव्यमेयक भाव से चद्दी जाती है और दूर व सज्य .मार 
मे। यर म जो कुछ सकेच का अभाव था प्रगभता पाई जाती ह यह गृहांत विषय के 
शास्ण ॥7+ 
गे “फूदांस जी अपने मारों में मरा रइने वाले थे, अपने चार्स झोर की परिस्थिति 
की। आलोचना फरते वाले महीं (***** ठुलमीदास जी लोक गठि ऐे यूदम एयालोचक थे (73 
$ ३) १) अमरगीठपार की सूमिका, ए० ३०१०, ४४, ४८ थौर ४१ । 





नर 
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घ “दूर की सूफ या ऊड्दा वाले पद मो सूर ने बहुत वह हैं, जेले-- 
मन रासन को वेनु लियो कर, झूग थार उद्झेपति न चरे | 
अति श्रातुर ह सिंह लिख्यो कर जंदि मामिनि को कर ने 2रे ॥ 
राघा मन भ्रदलाने के लिए, रिसी प्रकार राव दिताने के लिए, बीणा ले+र बेंढीं। 
उस बीणा या बेणु के स्पर से मोहित होरर च द्रमा के रथ शा हिएन अड गया और चन्द्रमा 
के रुक जाने मे रात और मी बढ़ गई । इस पर घबरारर के सिह का चित बनाने लगीं, 
जिमम मृग इर कर भाग जाय | जायती जी 'पद्मावत' से सी यह उ्ति प्यों की तो भाई दे- 
गदे बीन मझु रैनि प्रिद्दा | सह्ति यराहव तदं रहै ओनाई। 
पुति धनि मिंद उरेंदे लप्ती | एविद्दि रिया रेनि सब जागे | 
जायसी वी पद्मायत विक्रम सवत्‌ १५६७ मे बनी और 'मूरसागए सवत्‌ १६०७ के 
लगगग बन उक्त था | अत जायगी की रचना कुछ पूर्ण की ही मानी जायगी | पूर्व की ने 
सह तो मी जिसी एक ने दूसरे से यह उक्ति ली हो, इसकी सम्भावना नहीं । उत्ति सर और 
जायसी दोना से पुरानी दे । दोना ने स्वद-त रूप में इसें कवि परम्परा द्वारा प्रात किया [?* 


उपयुक्त उदादरणों में लोचन पद्धति पर की गई हुलनान्मक आलोचना $छ विशिष्ट 
तथा सप्द लक्षित होती हे | ए+ तो आलोचक नए से शिल्र तक ईमानदार दै। उसका 
प़िसी भी लेखक ते प्रति पछ्षपात नहीं है | तुलमी, सूर या जायसी वो उसने सच्चाई के साथ 
पढा है और अपने मत की निष्पक भाव से अमिन्यक्ति कर दी है । दूसरी विशेषता गद है 
कि थालोचक ने रचनाआ। या रचनाकारों पर निर्णय मात्र देकर ही सन्‍्तोष नहीं कर लिया 
है, उसके कारण पी अन्त समीक्षा भी की है । तुलसी पी रचनाओं म देवता लोग बारबार 
एप्प व फ़िया करते हैं और सूरतागर मे क्या नहीं करते १ सूर की मत्ति सख्य माव की 
जय है ! सूर री अपेशा तलनी लोकप्रिय वया हुए ? एक दूसरे की उक्ति मे अममिन्ञ होने 
पर मो ज्ञायमी श्रौर सूर की कविता में बिम्य-प्रतिब्रिम्व भाव दैसे आया १ इन शकाओ। का 
समाधान परने रा भी उससे प्रयास किया है। धीसरी विशेषता तुलनात्मक समीक्षा के दो 
अ+ए चूीचत करते। हें-फड्ा ते। आलेजबक ने दे रचनाओं की _ जैसा के प्रथम तैन 
उदरणों से मिद्ध है ) और कहीं उसने दो कवियों दे पदों करी परत्पर तुलना की है जैसा 
कि चौथे उद्धरण से प्रमागित है| तुलनातक समीक्षा के य॑ दोना प्रकार उस युग के अन्य 
आलोचकों की आलोचनाओ्ं में अधिक स्पष्ट है| “देव और परिद्ारी', 'विहाये और देक 
आदि में सामान्यत जवियों की व्यापक रूप से तुलना दी गई है, पदों वी तुलना उदाइर- 





पर +-++--...ततहतत 
१ अमरगीतसार की भूमिका, ० ६- ०,४४,४८ ओर ४१ [ 
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शार्थ श्रौर गौण रूप में झराई है ) पद्मतिह शमा वी पूयाक्न तुलनात्मर आलोचना में 
पदों मो दुतना हो प्रधान हे | ठुलनात्मफ समोद्षा मो दृष्टि से समचन्ध शक्ष अपने सम- 
कालीन दृष्णु बिहारी सिश्न, लाला मगवान दीन या पद्म मिंह ३ मा ग्रादि की श्रपेज्ञा महान्‌ 
आ्ाल्लोचक इसलिए हैं जि अन्य आलोच में वी भोंदि उन्होंने तुलगा को साध्य न मानबर साधन 
गाना है। प्रश्यागुदल उसया विवेचन सरिष्ठ रपा है और ठलनामक समीक्षा वरते समय 
तत्स्थ्ता, सहृदयदा तथा अ्न्तदडिटि से काम लिया है। 


लोचन पद्धति पर ही नहीं, श्त्य पद्ध तियों पर भी चलने वाले ग्रालोचक वी सौन्दर्य मूलछ 
दृष्टि भाग्तीय आलोचना साहित्य की परम्परागत प्रणाली है। माप्यीय रुमालोचक ने रस, 
अलकार, गुण, रीति पक्रोकि, ध्वनि या चमत्मार क्रो ही करित्व माना और तदनुसार काब्यों 
की उत्तरता,मध्यमंता या अ्रधमता वी विवेचना को । परिचम के आलोचऊ ने बाब्यगत सुन्दरता 
या अ्सुदरता की बारणभूत परिस्थितिया पर भी उदारतापृर्षक विचार किया। उलात्मक 
जृतियों वी समीक्षा वरते समय उसने अपना इश्टि थो रखादि तक ही सीमित नहीं रसा। 
उसने इस प्रात पर भी विचार क्रिया कि बलायार ने अपनी कृत्ति म मानव और प्रकृति थे 
विविध रुपों वोधकितनी और कसी व्याख्या की है, हृदय शोर मस्तिष्फ हो थिचरिध्ति /तिया 
का बितना खुद्म और सु दर डिश्लेपण तिया है, जाबन और जगत्‌ वो जितनी दृष्टिया 
से देखने का प्रयाठ विया दे श्रौर उनके रहस्य का रमणीयार्यप्रतिपादव उद्घाटन बरने में 
उसे कहाँ तक सकलता मिली हे । द्िवेदोवु के हिन्दी समालोचक म भारतीय पद्धति का 
संस्कार विद्यमान था। पश्चिम वी शानसशत्ति और तदृगत विशेषताओं ने भी उस्ते 
अनिवायंद प्रमात्रित किया । इसोलिए उस युग के हिंदी स़मालोचक को श्ानोचना, 
विशेषत सौन्दर्यमूलक, तीम धाराग्र! में दिलाई देती है । यहीं तो उसमा रूप शुद्ध मारतोय, 
कहीं शुद्ध पाश्चायय श्रौर फहीं उभयात्मर हे। 
शुद्ध भारतीय हप में समालोचफ ने किसी पद या प्रबत्थ के श्रन्तर्गत रस, अ्रलकार 
शादि सत्कृत व समालाचकों की भाँति वियेचना वी है । यपा-- 
#उपमानों की शान ददशा का वर्णन करते 'सूर गे अप्रस्तु पशता द्वारा राधा के अंग 
भौर चेशओं का पिरद से दुतिद्वीन श्रीर मद होना व्यजित गिया है- 
तय ते इन सबदिन उचुाापों। 
जय ते दरि सदेस तिद्वारों मुवत वार्रो झायो । 
दूले ब्याल हुरे ते प्रकटे, पपन्र पर मरि सायो। 
ऊँचे रैठि विदग समा रिचक्ोदिल मंगल गायो | 


[ ३४६ ) 


निज कन्दरा ते बेहरिहू मौष पूंछ दिलानो। 
बन गूह ते गज्राज पमिवसि हे अग शआग गये जनायो। 
चेष्णाओं और अणों का भीदीन होना वारण है, और उपसानों का आनन्दित होना 
वार्य दे । यह श्रप्रछुत कप जे वर्शन द्वारा प्रसुत सारण दी ब्यज़ना की गई है | गोस्वामी 
नुल्मीदास जी ने जानकी केन रहने पर उपनानों का प्रसम्न होना गम के मुस से 
परहलाओ है-- 
कुन्दकली दाडिमि दामिनी॥वमल सरदममि अहिमामिनी | 
5 श्रीपल सनक कदलि हरुपाही । नेकु न खत सऊुच मन भादी | 
सुनु जानरी तोहि पिन आप । हरखे सरल पाई जनु राचू॥ 
पर यहाँ उपभाना के आनन्द से केवल सीता दे न रहने दी व्यज्ना होती है ।१ यूर की 
आपल्तुतप्रशमा में उक्ति या चमलार भी कुछ विशेष है और रसात्यक्ष मी |? 


शुद्ध पारचान्य-रूप में उस चुग के हिन्दी समालोचर ले रचनावार दी भानसिक प्रबृत्तियाँ 
और सहृदयता वो भली भांति छानरीन रस्ते रचनागत सौ दर्य वी विशिष्टता का विश्लेषण 
किया है-> 

“जायमी कवि ये और भारतरप वे उवि थे। मारतीय पद्धति के कवियों की दृष्टि 
पारस बाला दी झोझ्षा प्राइविक उस्‍्लुश्रों। और ब्यापारों पर कहीं अधिक विस्तृत तथा 
उनसे सर्मस्वर्शी सवरूपां को कहो श्रधिक परणने चाली हे।ती है | इसमें उस रहस्पमयी रुत्ता 
का अभ्यास देंगे ये लिए जायमी पहुत ही रमरीय और मर्मरपशी दृश्य सेकेत उपस्पित करने 





१ शक्ल जो वा यह कथन चिल्य है। इसमें उन्हें ने सोता के न रहने को ब्यंग्य माना हेक्लि 
बह ब्वग्य ने होसर वाज्य दी द। “जानरी तोहि पिलु आए का दूसरा अर्थ ही क्‍या 
होगा ? इन पत्तियों से व्यस्थ को हम अपने झप्दा में इस प्रसार च्यतः कर सकते हैं--. ये 
उपगान झाने ने ( उपगाना से ) भी सुन्दर संठा जी के पियोग में राम के हंदय की 
ज्वाढा को और भी उद्दीकत पर देते हैं सीता दी अनुपस्थिति में उपमानों का हृर्षित होना 
गई व्यजित करता ईकि वे सोतानी दी उपस्थिति में लक्षित और सकुचित रहते ये क्योंकि 
सीता जी उनओी अपेन्ता अग्रिक रूपय्ती थी । राम ने कुन्दक्लो आदि का ही नाम क्यों 
लिया। क्या कुल्दक्ती, भ्रीफन श्रादि को देखकर उन्हें सीता के दाँतों, कुचों ग्रादि 
दा स्मरण हो आया था ) इससे यह भी घ्यनित होता है कि सबोगावस्पा में कुन्दक्ल्ी, 
भऔीपल आदि सुसदायक से | किन्तु वियोगप्रस्था में दुखदायक़ हो गए हैं| इस प्रकार 
हमारे उपयुक्त उ्थन व पुष्टि हो जाती है। चर, श॒क्ल जी के क्यम से हम सहमत हों 
गे अलेहरुव, प्रस्तुत अववरण के उदाहरएत्व में कोई इतर नहीं पढ़ता | 

३. 'भ्रमरगीतामार की भूमिका, ए५ ३५। *+६५ 


[ इ३६० 


मे समय हुए हैं। कररीर से चित्रो की नअनेयरूपता है, न वह मघुरता | देसिए, उस परोद्ा 
ज्योति और सौन्दर्य-सत्ता वी ओर केसी लौजिक दीति और दौ-दय हे द्वारा जायनी सनेव 


बरते है-.- हे 
५ 8५ 5 कष्छः 
उहुम्त जोति जोति ओोहि भर). * 
रवि ससि नज़त दिपहिं ओोहि जोती | रतन, पदारथ मानिक्र, मोती॥ रे 
नयवन जो देखत क्वल भा, निर्मल नार सरीर | बन 
हँसत जा देया हम भा, दमन जोति नग॒ हीर ॥४१ न 
भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिया के समन्वित रूप मं आलोचना का उत्दृप्ट रूप+मेशेर, 
ि रू छः कं 
निर गया हैं, लदाहरणार्थ-- 227 नह न 


#श्ाद भा उमर जा लाए। रे, भरे, पे जय नाह पाए ॥ 

रून पृछ्िये तो वरतुब्यजन्ममम या उद्त्मझ पद्धति शा इसी रूप म ग्रशलग्रन संतरे 
अधिय उपयुक्त जान पडता है इसम अनुमान का है ८4229, या इबत, सम्मवी है। जायसी 
श्रमुमान या ऊद्दा व श्राघार व लिए, ऐसी बरठ हैं डवसय याए दिक है । 
और जिसमे साम्रान्यत सब्र लोग परिचित होते हैं। इस प्रसार एक गीत म एक वियोगिनी 
जायित्रा थहती है कि मेरा प्रिय दरवाने पर जो नीम था पड़ लगा गया था बह रद कर 
अब पूल रहा है, पर प्रि य न लौड' ॥ आधार के सत्य और आह तिर सरूप के फारणए दस 
उक्ति गे पितना भोलापन गण रहा दे जुकिलिंका:25: -: 

उपयुक्त श्रवतरण मे 'बस्वुब्यजना', 'स्पच मम्मी! ध्रादि भारतीय सादित्वशास्त्र पी बा 
हैं| +वि पी प्राइतिक स्वरुप वाली वस्तु वो ऊदा का श्रापार सानने वी अन्त प्रहेचि ऐे 
मिदर्शन तथा आधार की सत्यता एव प्राय दि #अ्निरिक अधि पो गुन्दर मानने मं 
पाश्चात्य दृष्टि का अनुसरण बिया गया है। 

ह्िकदी-युग वी घालोचना का श्रालोच्य विषय दि दी साहित्य तर ही सीमित नहीं रहा । 
दस दृष्टि से उसक्त तीन जिभागे किए जो सक्‍लें कह टी सटि ट्त्यु थीर « 
भापाशरों के साहित्य एर लिरिसद छालोचना । 500%५५४६ पड़ी बोल वीं बाव्य स्वतभता3 
अन्य तुतमी दास वी अ्रद्धूत उपमाए/ ४ ईमिश्र आ्ताशों पे मय" श्रादि हिशशुउज़मोपारोर 
कै लत कटा“ है ६०४: 





१ जायसी पर लिग्गित आलोचना, ज़िदेशी, एन्य२) .  - 

२ जायमी पर ल्िसित चालोचना, जिवेयी, ए० २३, २४। - हैं £ 
३, वासता प्रसाद गुरू सरस्वती, १६१३ ई *, ए० शे॥८ । 

४ अक्षयबद मिश्न, सरस्वती, १६१२ ई०, ४० जग किक्मदा: 4 
 डाह कवने सिह, सरस्मत्ी, १३॥२ हैं; एक करहत.. टिक? है 


[ रह ) 


और स्वनाआ पर लिपित थालोचनाएँ हैँ | 'छालिदात के काय्यों में 'दोतियोध' १,कालिदास 
के ग्रन्ध/२, 'महाईवि चेमसद्र और अवृदान कल्वलवा? 'वावंती वरिणुय मादक ४, 'केविवर- 
गबशेखर+ भहद्र नारायण और वेणी सट्टार नाटक * आदि की आलोच्यवलु संख्दत 
साहित्य की है ।! मराठी साहित्य की वर्तमान दशा, 'जमंनी का कवि सम्राद गोगे!र 
री रुबिता और अरबी करता का वालिदाम! * आदि के विषय अन्य मापाओं के 
साहित्य से लिए गए है । 'उालिदास और शेक्सवियर! मे सस्ट्टत और ऑंग्रेडी कवियों की 
हरीत्मर समीक्षा है।। पड़मताल पुद्चालाल बख्शी ने अपने 'गिर्व साहिल/ (रसं० ह्ध्पन्) 
में हिन्दी, मत्कत ऑग्रेजी, ऋादि अनेर माषां्रों के साहित्य के ग्ाघार पर साहित्य-तिद्धान्तों 
की मिलन किया रूस २ 


३ क३घह 

दिजेदी-सुग फीआजोनना के गिपय में उपयुक्त विवेचन के अतिरिक्त कुछ और भी 
आलेजनीय है ; शेरी की दृष्टि मे ये आलोचनाएँ तीन प्रदार की हैं--निर्णयात्मक, मेला" 
स्मक और निन्‍तनात्मफ्न निरसंन्यक़े मेली में आलोचक आलोच्य वस्तु की श्रालोचना करने 
के पूर्व अपना फिड्ात्ते भी उपस्थित २२ देता है। धंस्क्त को आलार्य-नद्धति से सिद्धान्त- 
निरुषण प्रधान और लक्ष्य-प्नन्थ या पद भौण तथा उदाइरणुल्वरूप हैं, किन्तु निर्णयात्मक 
आनोचना में इसके ठोक विपरीत आज्ोचित रचना या रचनाकार ही प्रधान तथा सिद्धान्त 
कथन श्रालोवनमा को समभने या सुममाने का साधन अतएव गौण है। द्विवेदी जी शोर 
दिवेदो-पुग पी ओलिलिनाओ की अनार एक्वति के विवेचन से यह स्पष्ट है कि उसमें तत्कत 
की आजाये-पद्धति और ओँग्रेजी को निरशयात्मक शेली दोनों का समन्वय है | द्विवेदी जी द्वारा 
लिखित 'कालिदास के प्रत्या की समालोचना!१* नियन्‍्ध दोनों के समन्वित रूप का एक 
उस्तष्ट ४दाग्स्क्मेर ( में फेज हष्डा तर दिद्धान्न-निरूपण ही किया गया है और 


$ वजिसूसि, सरस्बवी, १६४३ डे, ४० २११: 

३. शधक्षयवट मिश्र सरस्वती, ३३३१ है छ५ ६२४१ 

शक हि २०: अकड फैन 5 २६१२ ३,५४० ६०४। 

७, गिरिता प्रसार द्विवेदी ,-सपृछली १६१८ है, घू० २७४ 

अर मु भासयण दोक्ित, सरस्वती, १६१६ हूं० पृ० इह। 

६7 रंगरिया भदाद द्विवेदी, सरस्वती, १६१६ ईै०, ए० १७८! हु 
७ लच्मीघर वाजपेयी, सरस्वती, १६१२ ई०, ए० ६६७। 

“८, रूपाम सुन्दर जोशी, सरख्ती, १६१७ है०, एे १३ 

#-मदेशचन्द गोडदी;सदुवुती, 2९२६ डे ,.ए० १०४,३२७ 
१०: “कालिदास के /ऋझों की समालोचना' में 'राज्िदास और उनहीं झदिता? में 

सऊकित है |. हु 





[ ३६३२ ] 


ददन्तर कालिदास कौ कविता की समालोचना । द्विवेदी जी युगनिर्माता थे, वस्तुत आचार्य 
ये | श्रतण्व उनका उद्देश न तो केवल सिद्धान्त निल्पषण था और न केवल लक्ष्य ग्रन्थों की 
श्रालोचना ही । उनके उद्देश के मूल में दोना ही बातें अभिन्न रूप से उपस्यित यों । सिद्धान्त 

निरूपण द्वारा वे उदीयमान कंग्रियों के प्रशस्त मार्ग का निर्देश उमा चाइते थे और साथ ही 
लक्ष्य प्रन्षों वी आलोचना द्वारा पाठकों की दचि और ज्ञान का विक्नस | रामचन्द्र श॒ुक्क 
आदि की जायसी, तुलमी आदि पर लिमित आलोचनाशों म किए गए पिद्धान्तनिरूपण 
में ऐसी कोई बात नहीं है। उनका एक्मात उद्देश अपने वत्तब्य बी भूसिस्त धुष्ठ करना है, 
यथा-- 


“प्रबन्धकार कवि वी भावुकता का सबसे अधिक पता यद्द देखने से चल सफ्ता है कि 
बह जिसी श्राख्यान के अ्रधिक मर्मस्पर्शों स्थलों को पहचान सका हे या नहीं| रामक्था के 
भीतर ये रपल श्त्यन्त मर्मत्पर्शी हैं--राम का! श्रयोध्यात्याय और पथिकरूप में बमगभन 
भरत की म्रतीक्ञा । इन स्पर्ला को गोत्यामी जी मे भ्रच्छी तरह पहचाना है, इनका उन्हाने 
अधिक विस्तृत और विशद वर्णुन किया है ९ 


आलोचना वी भारात्मक रौल निर्एयात्मर शेली से इस बात में मित्न है कि निरंया- 
उमक रोली में किसी एक समीक्षा-सिद्धान्त के अनुसार आलोचना की जाती हे | किन्स भावा- 
व्मक शैली छा भ्रालोचक श्रालोचना के सभी सिद्धान्तों नो मूल जाता दे श्रौर जो. विषय 
उसके दवृंदय पर जिस प्रकार का प्रभाव डालता है उसकी वद् उतती मकार की प्रमावामिष्यजक 
आलोचना कर देता दे दिवेदी-युग में सुक्ते, खंडन और शास्त्रार्थ थी पदधतियों पर की गई 
आलोचनाशों में स्थान स्थान पर मावुक कवि की सी प्रमावाभिव्यंजवा वा परिचय मिलता 
है। उस युग ये सेजक अपने अस्सद्पन, मस्ती क्र सजीवता के वसरण उमग के साथ 
ललपारते हुए ही श्रागे बदे हैं। वहीं तो माव के प्रमाव में विचार का सर्वथा श्रभाय हो 
गया »है और आलोचना वही जाने वाली रचना आलोचना नामकरथ पे अयोग्य हो गई है। 
ड्विबेदी जी वी आलोचनाओं में प्रभावाभिव्यजक्ता था श्रजल पवाह होते हुए भी कहीं भी 
सिद्धान्त का श्रभाव नहीं है। वे युग के आधार द्वोते हुए मी स॒ग पे ऋपवांद हैं। आधार 
इस ध्र्थ में है फरि उनका युग निर्माता का व्यक्तित्व साहित्य के मत्वेक च्षेत्र में भरोर शालोचना 
पी अत्येफ पद्धति पर विद्यमान है। अपवाद इस ध्र्थ में है कि वे युग पी निपलताओं मे 
रगय ऊपर उठ गये है और उस युग को भी ऊपर उठा दिया हे। शझालोचना के क्षेत्र में 
अभाबामिव्यंजक आलोचना करते हुए भी उनवी दृष्टि से यद सिद्धान्त या आदर्श उ्भी भी 


१ शुक्ल ज्षी द्वारा तुलसीदास पर क्िम्शित आलोचना; जिकेणी, ए० >*ऊ 2 
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ओकल नहीं हुआ है कि दुष्ट रचनाओं की प्रतिकूल और गुणपुक्त स्वनाओ्रों की अ्रनुवूल 
आलोचना करके हिन्दी की हानिकारिणी शक्तियों को रोकना और विक्ासकारियी शक्तियों फो 
प्रोन्साहित वरना हिन्दी के प्रत्येक उपासक दा कतंब्य है! अपने इस उद्देश की शनन्‍्यता के 
चारण मी द्विवेदी जी उस युग के अप्रतिम तमालोचक हू | आलोच्य रचना की सुन्दरता 
और अमुन्दरता से प्रमावित होने फे साथ दी साथ दिवेदी जी हिन्दी-द्वित की मावना से और 
पश्मसि३ शर्मा, मिश्रवन्छु, लाला भगवानदीन, बालमुकुन्द गुप्त श्रादि पद्षपात तथा पे श्रादि 
से भी प्रमावित हैं। किन्ठ रामचर्द्र शुक्ल केवल सौन्दर्य से प्रभावित हैं, यथा-- 
परिहरि राम सीय चगमाही | कोड न कदृहिं सोर सत नाड़ी ॥ 

राम की सुशीलता पर भरत को इतना विश्वास वह्ट सुशील॒ता घन्य है जिस पर इतना 
विश्वास टिक सके, और यद् विश्वास धन्य दै जो मुशीलता पर इस अ्विचल भाव से जमा 
रहे । " उनकी शपथ उनकी अन््ेंदना को ब्यजना है 

ने अप मातु पिता सुत सारे 

इस सफाई के सामने इजारों वकीलों की सफाई कुछ नहीं है, इन कसमों वे सामने 
लाखों कसम वुछ नई हैं। यदोँ बह दृदय खोलकर रख दिया गया हैं जिसकी प्रितता 
को देख जो चाहे अपना हृदय निर्मल करले | ?* 


वास्तत्रिक़् समालोचना की दृष्टि से प्रभागभिव्यजक भ्रालोचमाश्रों का विशेष ाहित्यिक 
महत्व नहीं है। तो फिर साहित्य में उनका प्रयोजन वया है इस विपय में दो बातें ध्यान 
देने येण्य है । एक तो यद कि वे आलोचनाएँ प्रयोजन की उपयोगिता की दृष्टि से लिखी ढ्दी 
नहीं गई हैं | वे तो प्रभावित हृदय की आात्मामिव्यक्ति मात्र हैं | इसलिए उनमें ठोस आलो- 
चनात्मक विवेचन दृदना ही व्यर्थ दे । दूसरी बात यह है कि साहित्य में जिस प्रकार आनातद- 
दायर काव्य श्रौर हद्विपयक ज्ञानप्रद श्रालोचना का प्रयोजन है उसी प्रकार ऐसी रचनाओं 
का भी प्रयोजन है जिसमें काव्य की रमणीयता और आलोचना की शानप्रदता एक साथ हो ) 
यसस्‍्तुत द्विवेदी-सुगमे उच्च कोटि की प्रभावामिव्यजक समालोचनाएँ नहीं हुई । क्योंकि आत्ो- 
चढक़ों के हृदय और मघ्तिप्क को युग के अ्दोकमों, इसदी अज़ाएइलों तप व्यक्तिगत 
भायों ने झ्राज्ान्त कर रखा था | वे एवान्त-सौन्द्योप्सक ने रह सके ) 


परिस्थितियों के आकामक प्रभावों से मुक्त रामचन्द्र शक्क ने हिन्दी-आलोचना ज्षेत्र में 
पदार्पण किया था | द्विवेदी-युग के पूर्वाद में भी उनके धाहित्प', 'कविता क्या है? श्रादि 
भालोचवात्मक लेख प्रकाशित हो चुके थे | उन लेखों में आलोचना का पर्याप्त छोषपन 


$ गोस्वामी इलसीदास पर लिखित आलोचनग, भ्ियेणी, ए० १ ६४, १६३१ | 


[ स्दड 


नहीं था| वे इतियाँ लक्ष्य ग्र था वी समागोचनाएँ न होरर सिद्धान्त समीक्षाएं थीं। 
द्िन्दी-मादित्य में आल्लोचना का श्रादशे रूप द्विवेदी-युग के अन्तिम वर्षों में शक्ल नी थे 
द्वारा लिखित जायसी, तुलसी और यूर वी थ्ालोचनाओऔ म मिलता है । ये आालोचनाएँ 
'िन्तनामक पोडि वी हैं | इनमें आलोच क ने आलोच्य विपय पर गरवेपणा मक तुलना मेक 
ओर सौदयमूलक सभी दष्टियों से गम्भीर विचार करते रचना की सुदर्ता, विशिष्टता 
और द्वीनता तथा स्वनाकार जी प्रझ्ृति, प्रवृत्ति, कलाऊुशनता, सफलता और अ्रपफ्लता का 
पैशानिक दंग से पूछम विश्लेषण किया है। उदाहरणाथ-- 

« ज़िप प्रकार छ्ञान वी चरम सीमा ज्ञाता और शेय वी एकता है उसी प्रकार प्रेम भाव 
थी चरम सीमा आ्राश्नय और श्रालम्बन की एकता है | झत भगवद्भक्त वी साधना के लिए 
इसी प्रेमतव को वल्लमाचार्य ने सामने रक्या श्रौर उनके अमुयायी इृष्णभक्त कवि इसी को 
लैकर चले | योस्त्रामी तुलसीदास की दृष्टि व्यक्तिगत साधना प अतिरिक्त लोफ्न्पत्त पर भी 
थी, इसी स वे मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित को लेजर चले भर उसमें लोफरच्ा ये अनुकूल 
जीयन की ओर भ्रीर व्यक्तियों का भी उन्दाने उच्सर्प दिसाया और अतुरजन किया | 


उस ग्रेगतत्व वी पुष्टि मे भी सुर वी वाणी मुख्यत प्रयुक्त जान पड़ती है। रतिभाव वे 
तीमों ध्यल और थधाम कप--भगवद्विपयक रति, था सल्‍्य श्रौर दाम्पय रति--यूर ने किए 
ह६। यद्यपि पिछले दोनों प्रकार के रतिमाव इष्णोमुप्प होते के कारण तत्तत भगवपेम ये 
के अन्त्भूत ही हैं पर निरूप भेद से और रचना विभाग थी दृष्टि से वे अलग रबखे गए 
है| हस दृष्टि से विसाग करने ऐे विनेय के जितने थद हैं व भगयद्विवयक रति मे श्रातर्गत 
आगे, बाललीला वे पद वासल्य के श्रन्तगंत और गोवियों वे प्रेममम्बन्धी पद दाग्पत्य रकि 
भाव बे शन्तर्मत इंगे । दृदय से निकली हुई प्रेम री इन तीनों प्रयल धाराओं से सर ने 
बढ़ा भारी सागर भर वर तैयार किया है | /* 


शुग निर्माता पड़ित महायीरप्रसाद द्विवेदीओर उमके निर्मित युग की यही सलतिप्त 
समीक्षा है। वामताप्रसाद गुर, रामचद्र शुक्ल, रयामसुन्दरदास मैथिलीशरण गुप्त थ्रादि 
महान्‌ साहियकारों ने अपने पत्रों में द्विवेदी जी को श्राचार्य माना है, उनसे रशोधन वी 
प्रार्थना की है और समय समय पर कृततज्ञता प्रकाश भी किया है। थे पत्र काशी नागरी 
प्रचारिणी समा के कला मवन तथा जर्यालय और दौलतपुर ( द्विवेदौ जी की जमभूमि ) 
में रक्त हैं। उम युग के मदान्‌ सादियकारों की रचना के सस्यार और परिष्कार की विस्तृत 
विवेचना एूर्वार्ती छुष्छों में दो चुरी है। 'दिवेदी अभिन दन प्र थ! (१६३३ १०), 'दस! बे 


किला 








“श्रमरगीतसार को भूमिका!, छू मी] वे 


 इृष्छ | 


झमिनादनाका (२६३३ इ०), बालक! के द्विवेदी-स्मृत-अर?, साहित्य-तन्देश! के 
द्विवेदी झा ( १६३८ ई० ), 'हरस्पवी! के (द्विवेदी स्मृति आज? ( १६३६ ई० ) आदि मे 
गगानाथ का, गोपाल २रुणए सिंह, विश्वम्भर नाथ शर्मा दौशिक , रद्मीधर वाजपेयी, 
लक्यण नाराषण यदें, गबू राप विष्णु पराड़स्र आदि ने मिस्सकोच भाव से द्विवेदी जी 
को झशपना गुरु स्वीकार किया है | उच तो यह है हि द्विवेदी जी का व्यक्तिव उनकी निमी 
रचनाओ। की झपेक्ा उनके युग की रनाज्रों में दी कधिक पूरुतया और सुन्दरतया व्यक्त 
हुआ है हिन्दी-साहित्य में जो कुछ परिवर्तन हुए वे अनिवार्य थे। द्विवेदी जी का गौरव 
इस पात में है कि यदि ह्विंदी साहित्य जगत्‌ में उनशा अवतार मे हुआ होता तो बह आज 


से कई दशाब्द पीछे होता । रामचद्ध शक्ल, मैंयिलीशरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, सत्यदैय 
आदि शतने मद्दान्‌ साहित्यकार कैसे हो पाते--- 


महावीर का यदि नहीं मिलता उहे प्रसाद! ।९ 


१: मैथिलीशरण युप्त, म्याफेह? की ऊमरर। क कैबबएप से. पक [व] ्््््््प"प7ः7 ] 
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पारीशीष्ट ? 


नागरी-प्रचारिणो सभा को पं» मद्दावीर प्रसाद द्विवेदी का दान । 


१ पत्रिकाए 


[ निम्नाक्ित पत्रिकाओों वी कमदद्ध या फुटक्ल प्रतियोँ काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के 
आगे भाषा-पुस्तवालय में रक्षित हैं। ] 


( के ) हिन्दी-पत्निकाएँ 


१-२... श्ादर्श 

३ आमन्‍्द-कादम्बिनी 
आर्य-जीवन 

भ. आर्य-मद्दिला 

६, झालोक 

७ आशा 

पद ड्न्दु 

है उत्थान 
१०, क््षा 
११. ओऔदुम्बर 

श्र, ओ्रौष 

११. क्धामुखी 

रेड कमला 

१४ कमलिनी 

१६, वल्याण 

१७. कबि व चित्र कार 
शेप्ट३रै,.. वान्यकुन्ज 

२२, कान्यकुब्न-मायक 
२३. वान्यऊुब्ज-चन्धु 
र्४. फान्यपुब्ज-मुधार 


२४. 
२६, 
२७. 
श्८ 
६. 
३०, 
१ 
शेर. 
रे३ 
रेड, 
रे 
३६. 
रे, 
रेप, 
३६. 
४०. 
६43 
9 *] 
डरे. 
बी 00 


त 


चान्यकुब्ज-द्वितकारी 
चाशी-त्रिका 

काब्य कलाधर 
काव्य-कलानिधि 
क्शोर 
किसानोपक़ारक 
बृपि-मुधार 

गगा 

गुह-्लच्मी 
आम-सन्देश 

चाँद 

चिकित्सा 

चित्रमय जगत्‌ 
चैतन्य-चन्द्रिका 
छत्तीखगदु 

जासूस 
जैन-सिद्धान्त-भास्कर 
जैन-ट्वितेपी 

तपोभूमि 

ठरंगिणी 


डरे 


४६५ 


पा 
४६५ 
भ०५ 
है. १ 5 
भर. 
३, 
४५ 
ब५८ 
६, 
७, 


४६५ 
६०, 
६१. 
६२. 
६३. 
६४५ 
६४०६६ 
६७. 


ध्८ 
६६८ 


७१. 
छर 
छरे. 
उडन्ञरे, 
७६, 


33. 


चेली-समाचार 
स्वाग-भूमि 
दलिवोदय 
दिगम्परजैन 
दीपक 

देवनागर 
घर्म-कुसमावर 
घर्माभ्युदय 
मयजीयन 
गउनीत 
नागरी-प्रचारत 
नागरी-प्रचारिणी पंतिया 
नागरी हतैपिणी 


नारायण 
लिगमागम-चन्द्रिकी 
न्॒तिंद 
हे रः 
परिवतन 
परोगयारी 
प्रकाश 
प्रतिमा 
प्र्भा 
५. 
प्रेमा 
बाला 
बाल-प्रभार 
याल-सफा 
बाल-हितैपी 
ब्रद्मचारी 
ब्राह्मए-सस्य 
भारती 
भारतोदय 
मापा-सूस्ण 


दर 


2 ] 


उप 
छहघ्नस०. 
पश्न्प्रर 
स्प्रे 
प्स्रः 
प्य 
द््ध् 


८3 


ध्जे 
६० 
६१ 
६२. 


६३. 
६४ 


६५. 
ध्ष 
६७. 
ध्प 
६६. 
१००. 
१०१, 
१०२. 
श्ण्डे 
श्ण्ड 
१०३. 
१०६. 
१०७ 
श्ल्प, 
१०६. 
११०. 


खमर 

मनोरमा 
मयौदा 
माधुरी 
माखाडी-सुघार 
मालव-्मयृर 
यादतेन्द्र 
युगान्त 

युवक 
रत्नाकर 
रसिक-बादिका 
राघवेन्द्र 

राम 

लद्मी 

लेसक 

वाणी 

विकास 
विज्ञान 
विद्यापीठ 
विद्यार्थी 
पिनोद-बाटिका 
विशाल-भारत 


विश्वर्मित 
बीणा 


बीर-सदेश 
बैदिक-सर्वस्व 


वैद्य-शल्पत< 
वैशाली 
वैश्योपकारक 
वेष्णुव-धम-पतावा 
दैष्णव-सर्यस्व 


१११, 
श्र 
श्१३, 
२१४ 
११५ 
११६ 
२१७. 
११८, 


११६. 
श्र्‌० 
१२१, 
श्र्‌र 
१२२, 
श्र 
१२५०-२६ 
१२७. 
१२८ 
१२६. 
१३०. 
१३१ 
१६३, 
ग्रेरे 


श्रे४ड 
श्श्प 


१२६. 
१३७. 
श्रेफ 
१३६. 
१४०. 


श्डटर, 


व्यापारी 
ब्रजवासी 
शिक्षण-कमुदी 
शिक्षणु-पत्रिका 
श्री शारदा 

श्री स्वदेश 

श्षय 

सरीतंन 


संसार 
सत्यक्रेतु 
सत्ययुग 
सत्यमदेश 
समस्वय 
सनाद्योपारत 
समालोचक 
सम्मेलन पत्रिया 
सरस्यती 

मरोज 

सद्देली 

साहित्य 
साहित्य पत्रिया 
साहित्य सदेश 
सादित्य सुधानिधि 
सुस्वि 

सुदर्शन 

मुघा 

मुधानिषि 
सुपर्ण-माला 
स्पदेश-वान्धय 
स्वार्थ 


( इेध्ण ) 


श्षर, 
श्ड्३, 
१४४. 
१४५, 
१४६. 
१४3, 
रड<, 


ह््स 

इरिश्चन्द्र-स्ला 
दलपाई ने रय संरत्ञक 
हितआारिणी 
टिन्दी-प्रचारक 
हिन्दी यदीप 
दिन्दी-मनोरं जन 


( ख ) बँगला-पत्निकाएंँ 


१ साहित्यय रिपद्‌ू-पत्रिया 
र्‌. भारत-महिला 

प्रयामी 

थ ग्तरर्ष 

५ गुदृघ्थ 

दर मातसी वे समबानी 

७ भारतों 
ष् पिजस रपूर 

६ उदयोषन 

( गे) शुजराती-पत्रिकाए 

१, समालोचय 

कः ब्रीसयी सदी 

३ श्रीजेन श्वेताम्पर पान्फेंस देर , 
डड, स्‍्ती-्मुशन्द्पण 

५५ सुन्दरी मुपोध 

६, प्रमीन भारत 

७. भोम-सौन्दर्य 


(घ) मराठी पत्रिकाए 


हिल्दृप॑न 
मनोरजन 
जेस्ल-पोकिल 
मद्दाराष्टन्वोफिलि 


[ डेई६ । 


नव बालबोध (च) उदू पत्रिफाएं 
६, लोक-मिन १, आरय-समाचार 
, सवयुग ३ साधू 
रद सुबर्-माला ३. विगानी 
( ढ) संस्कृत-पत्रिकाएं ४... जमाना 
ह मिन-गोष्डी ल सन्त सदेश 
२. शारदा ६, अदीब 
३ सरवृत-्चन्द्रिवा ७, मुपीवुल मजार ऐल 
श्र सखबूत-काब्य-्यादम्बिनी समा. पे. श्रार्य मुसापिर 
समस्या पूर्ठि छः त््मा 
४. सलूतन्भारती श्र रोजगार 
६. संस्कृत-रल श्ह् रोशन 
७, बहुभुत २, दिलकश 
दर सघ्कृत-परिषद्‌ १३, अल्श्रस्र 
् गीवोस-मारती रड सुबहे उम्मीद 


(छ) अंगरेजी पत्रिकाएँ 

]. १06 082७६ रण [प्रता5, (०७४४५ 

2, 050ए९0शश९॥ 02९६९, है।शाह्र8प, 

3, ०शफ्रक्गे ९7855 500४००, (ैगइते, 

4. 0एशएशए( (538९९, एीा्रश्ठे ?0ण॥0९४, 8879, 00व॥, 

ैशा३080, 

9 ए[0णशाह 77९७ 90680, ित्ागराओं, 

6 वाधा4 

उ. फिध्यागा३ ते तह 65द0० 50859, फेशाहओ, 

8. 98४७६ ७६ पाप8, 9), 

9. ए:0ए०0॥ हवन. 
]0 ॥%6 047. 
॥, [0 १०१ ?7066९0३8 ए 08 शैज्रजा 5्थलफ शाही, 
३2, इ॥६ [00 [ता ॥(४६४शा।९, 


| हैक ह 


43 प॥६ एथकाथे पम्प 20086 ०8०च९ 
24 पक॥8 $शश्ाए४ (7 ०ा्०ऐव४व (शाह्ातत 

३5 उकध|शा ब्यापवृएथ 

6 १06 ०णा९ह्ात्ना 


37 89 

]8 १७७ [हताहक एि०णा&७ 

9 ए६णा०छ़ एई र्साह्णड 

20 68ए०ण० (९5 

2 800४॥४ ७४०7)४ 

22 ३3% १॥०१६३४८७ ७४३६७ 

23 [0९ ६४५४४४७७ 8898९080 

24 [06 प्ावेणआधा रिया १छ ग्यपे [8५४३0 557 4लोवा 
29 १॥6 प्राशतप्रन्‍/बा (९९ फ्र 

86, ८850॥* ३(9६४2706 

27 76 ॥6र०श्रोफान]) ]0घण रण [0909 

28 8060७66 हपाध्याव्ध्क 

29 8फ्रारपैंगप एटा 

30 एफ विश तिण्याशा।छ89 

3! 0०067 'पैछफ्रेध्र एण ]0वीशा 0फ्नाण 

32 प्‌ृ॥३ सफ्याउताशिदा दि 

33 पर [एव डैशोथ 

34 पता एल्शफा छ [फवे4 

35 प॥8 0ग४६६१४० ४४४ 77.25 रण क्‍0त9 

36 7पाढ फवाड प्रृश्ाफुध॥ा३०6 एिशटणर्त शाते शत्नार [व्रत 
37 एछ८एाट्क 

38 पर॥8 सवतेएजबाब पिचतेधा 

39 छावाना पु)णाड्ा 

40 गृगह कवबवा88 85 पाए९त८ ० 

4 वश 0००54 #87०ण]शथे 2०६७ )॥०8०2778 
42 १%6 एशएएणा 0००8६ १४222:९ 


[ ३७१ ) 


43, ए6ऐ।० छ(४९व००276- 
44, 06 50५ 
45 ॥॥6 उभए० छव्ष्थांव, 


२. आर्यभाषा पुस्तकालय में रख्षित पुस्तकें 


मापा पुस्तवसंख्या 
(क) हिन्दी २३२६ 
(स) सर्स्दत श्३३े 
(ग) बंगला लगभग हू 
(घ) मराठी ११६ 
(ड ) गुजराती लगमग श्ध्र्‌ 
(च) आगरेजी श्श्ध्ष 
(छ) उ्ूँ घर 
(ज) गोरखा भर. 


३. कल्लामवन में रचित दस्तलिखित रचनाएँ 
(के) “सरस्वती! की स्वीकृत रचनाओं वी इस्तलिखित प्रतियाँ-- 

१६०३ ई० १ बढल 
श्६०्४ सर 
१६०५ 
१६०६ 
२६०७ 
श्ध्ण्छ 
श्््ध 
श्ध्११ 
श्घ्श्र 
श्ध्श्रे 
श्ध्र्४ड 
१६१५. 
१६१६ 
श्ध्र७ 


[ रेणर ] 





श्ध्श्द १ बंइल 
श्ध्श्६ ञ 
१६२० २ बंइल 
श्द्ू बेंडल 
( ख ) 'सरस्वती' वी श्रस्वीकृत रचनाओं वी इस्तलिछित प्रतियाँ-- 
१६०३ ६० १ बंडल 
१६०२३- १६०९४ रा] 
१६०४ नम 
१६०४ गा] 
१६०६ और] 
१६०७ १ 
१६०६ री 
१६११ हि] हा 
१६१२ छ् 
१६१३ ] 
श्ध्र्४ड २, 
१६१६ १) 
१६१६-१६१७ क्र 
श्ध्श्प २५, 
१६१८-१६१६-१६२० १७ 
१८ बैंडल 


(गे) कलामवन में रक्षित पुस्तवों वी इस्तलिखित प्रतियाँ तथा अन्य रचनाएं श्रादि-> 
१ बंदल. सम्पत्ति शास्त्र, 'कविताकलाए और 'शिक्षा' 


शक नमला कानपुर वा भूगोत', “हिल्दी मापा की उर्लात्ति' और 'विनमाक- 
दैवचरित च्चो? 

है. 0 पधुवेश! 

१ ५. मार सम्मवा और 'मेकूता 

है प्रद्याभाख! 

३२३ ४५. लिअर प्राइपरी रीढए श्रौर “अपर ग्राइमरो रीदरं इस्तलिपित पुस्तों, 


कपिता, लेख आदि 


ड़ ६04 
३१-५५ 
१ ७ 
4 
१ ०» 
१ + 
र्‌ भर 
र्क» 
रू | 
१ ०» 
है 9 
१ ऊ 
है का 
१ म् 
१ ० 
१ नी 
न. 


[ ३२०३ 3) 


सास्वशास्प, पअसृत लद॒री', 'कुमारसम्भवसार, प्मेपय चरित चर्चा, 
“हिन्दी बालिदास बी समालोचना?, 'कुमार सम्भव मापा! और ऋत॒- 
सहार भाषए की सम्तालोचनाएँ, 'दौटिल्य कुठार', “थर्ड हिन्दी शीडर', 
स्फुट लेख ( दो सग्रह ), स्फुट कमिताए, निरकुशता विपयक्क कतरनें, 
पत्नादि, “अभ्युदय” और “मर्यादा! की मदत्ता--पत्र, क्तरने, लेख शआरादि, 
भवमभूति, के काल-निर्णय पर क्तरने, मिडिल-परीक्षा के प्रश्य ( दिसम्बर, 
१६०० ई० ), प्रेस ऐक्ट, कापी राइद ऐसट, नजीरें श्रादि। 
इस्तलिखित भुटफर लेख--'शीलनिधान जी फी शालीनतार, “कवि की 
दिव्य दृष्टि), 'पलेगस्तवराज' आदि 
फुटवर लेख--गद्य और पय 
फुटर पत्र--३ डायरिया 
साहित्य-सम्मेलन-सम्बन्धी परनादि 
साहित्यिक वादविवाद, “आत्मारस वो दें दें? 
भानद्वानि का दाया 
विमक्ति उिचार-बितडा 
सरस्वती, माय (४, सेख्या २, से सम्बन्धित 'वढे लिखों का पाहित्वा 
आदि पर वतरनें--छुलाई से दिसम्बर, १६१४ 
दी मौसे आफ हिन्दी रीडसे 
इस्तलिखित पुल्तरें--( प्राचीन लेखकों की ) रामचन्द्रिकाग, “बिदारी- 
सतमर्! श्रादि 
डा० रवीन्द्रनाथ ठाडुर की आराचीन साहित्य' पुस्तक का हिन्दी अनुवाद- 
अस्वीहृव-१६ १४ ई० 
इलरे व) जगह के लिए प्रार्थना पत्र 
ग्रजठ श्रॉफ़ इण्डिया 
ही प्रीयुल्य बैंक 9 इंडिया लिमिटेड--१६१६ है से सम्यम्धित 
फागद पत्र 


कुंछ सरकारी प्रकाशन 


[ २७४ )] 


कत्ता-मबन में रक्षित 
सरस्वती वी स्वीइ्त रचनाएँ र८ बैल 
सरस्वती! की असरीक्तत रचनाएँ श्द् ८ 
अय रचनाएँ, पत्रादि $& बन 


कुल योग ६१ पढल 


४. नागरी प्रचारिणी-समा के कार्यालय में रक्षित पत्रादि 


पहन्चा बडल स्ज्या 
(के ) विविध श्मसे ५१ 
(प) » प्र से १०१ 
(ग) १०३ से १६७ 
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पारिशेष्ट है 
'सरलवती' सम्पादक १० महपीरम्रसाद द्विवदी द्वारा सशोधित एक लेस । 
मूल लेखक--पदुरग सानणोते 
प्रशाशन का देश काल -सरस्वदी', भाग १२, सख्या ७, 9० १५१-५५। 
केवल मोदे शरौर काले अ्र्र छोड बर द्विवेदी जी ने परिवर्तन, परिवर्दध न या कॉँट्छोट 
की दहै। 
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अन्याहयों छा जन्म साधन व्याख्यः और प्रणाली | लिपने के साधन 

प्रस्थायों फा जन्म 

भ[ शदव।९४ 872९ 8 शोषयए॥68 शीश 
मा ॥॥6 76॥6 ता द्वाए5, प्री ० पधषछ 
जाप, बात धोवां ज्राएरीत्णा वेशेचडा0ा 8फ़व 
3॥7ए0॥07₹, खा8 97९5९॥[९0 शाप 7९0058९0 

छ4०णा 

बनचरायस्था से बाहर निकलने का प्रयत्न मलुप्य 
प्राणी जिस समय करता हे उसी समय निसरग वा तास- 
दायी पर्यव उल्लघन बरने री वह चष्टा करता है! इस 
ही उत्स्मण की शाध्ययेत्ता बानर से नर अवस्था से 
आना फइता है | अस्तित्व जीवन पल और योग्य बलवान 
वो यश दन शक्तियों क कारण तेयल पशु शक्ति यो छोड़ 
कर सानय शक्ति या स्वीकार करना ग्रागरयक हो जाता 
है | मानव शक्ति से चुद्धि पिशास ओर बुद्धि विकास से 
ही सभ्यता जन्म लेती है।इस सम्यता के विचार 
विकास तथा मिचार प्रचार श्रावर्यक हो जाते हैं | इसी 
ही से भापोभत्ति दोस्र पिचार रत्न भाडार ए+ त्रित करते | वनचरावस्था से बाहर निक- 
वी लोक चेप्टा रखते हैं | वध दस दी सेमानसिक अन्थों | लने का प्रयतत मिस समय 
को जीवन मिलता है। ऐसे प्रन्य अति मूल्ययान बन | मनुय्य करता है उत समय उसे 
जाते हैं। कारण इन ग्रन्थों में ही परमेश्वर की अगाथ | एक नया जन्म सा मिलता दे। 
लीला प्रधम गधित होती है। ऐसे ग्रन्थों का सत्मान | इस उत्कमण की शास्पवेत्त 
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मूल 


संशोधित 





कितना होता दे इसकी कन्पना 
करना हो तो जगन्मान्य वेदों का 
थोड़ा स्मरण कीजियेगा । इन वेदों 
ने भारतीय पंडितों को श्रम से 
पागल किया है परन्तु म्पाय्ममुलर 
आदि पारचात्य पंडितों को भी 
प्रागल कर डाला दे! भानलिक 
ग्रन्थ स्मृति अन्थालय में रपना मानन 
आयी को जिस समय अ्रति क्ठीय 
हो जाता उस ही समय बह लेखन 
की चेष्टा करता है। लेयन कला 
उत्पन्त होने से लिसिन प्रन्थ 
उत्पन्त होते है। श्रौर भन्‍थों से 
प्रन्यालप उसनन्‍न द्वोते हैं | जिस 
समयमञ्र-य लेप शुरूह्ो गत है। 
पुस्तक लेखन से पुस्तक समद और 
पुस्तक समद से युस्वकालय उत्पन्न 
होते हैं । 
डपरि लिखति उत्तमण से यह 
सिद्ध होता है कि ग्रन्धालय को योग्य 
कह्पना श्राले के पास्टे पहिले अन्धा- 
>> के साधनों को जानना अत्यन्त 
आवश्यक है। 
हमने इस लेख में ग्रन्थ और 
युस्तर तथा ग्रस्थालय और पुस्तवा- 
लग ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है 
झससे याठकों मे मन में पध्रम॑ उसका 
होने का ममव है वर ये इस समय 
ग्रग्थ की ब्याय्या तथा साधन का 
यणेत् उरेंगे | 
प्न्‍्य वी व्याख्या-व्यापक दृष्टी 
में अन्ध उस पदार्थ को कहना ठीक 
है कि ज्िसम गनुष्य प्राणी के परिचार 
वहपना, ज्ञाब, भाग आदि अ्रदित 















चानर से नर अवस्था में आना कहते ह। इस 
अबस्था में बुद्धि विश होता है। बुद्धि विकास से 
यस्वता जन्म लेती है | सभ्यता री शद्धिगत करने 
के लिए निचार विक्रात्ष और विचार-प्रचार वी 
आयपश्यक्ता होती है | इसी समय भापा वी उपत्ति 
दवोदी दे | ददन तर गानतिक अन्यों वा जन्‍म होता 
है। ऐसे ग्रन्थ भग्रति मूल्यवान समझे जाते हैं। 
क्योंकि इन्हीं प्रन्‍्थों में परमेश्यर की अ्रगाघ लीला 
का प्राथमिक वन ग्रशित दोश है। ऐसे प्रत्थों 
का फितना सम्मान होता है, इससी कह््मना करना 
दो तो जग्न्मान्य वेदों वा स्मरण करना चाहिए। 
चेदों ने भारतीय पदित! वो तो प्रेम से शगल जिया 
ही है, परन्तु मैफ्समूलर अ्रादि पाश्चात्य एडितों को 
भी पायल कर डाला दे। मानसिक ग्रन्थों का 
स्मरण रास्या मनुष्य को जिस सम्रय कठिन हो 
जाता है उस समय वह उन्हें जिसने की चेप्टा ररता 
है * लेलन-नला उत्न्न द्वोने मे लिपित ग्रन्य उन 
दते हैं ! धीरे घीरे पुम्वस्‍-प त्पना च्यक्त होजर पुस्तों 
लिएी जाने लगती हैं| पुस्तक लेसन से पुस्तक- 
सभद और पुष्तर-ंग्ह से पुस्तकालप उत्पन्न 
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किये गये हो और जिसवा उ्द श उनका प्रचार 
मलुष्य प्राणीशों में बरते वा हो 
यह व्याए्या व्यापक होने के कास्य इसमें 
मिम्नलिसीव बातों वा समावश होता है। स्मृति 
ग्रथ ( इसस अर्थ भारतीय पर्मशास्त्र। जैते कि 
मलुस्‍्मृति, पायशः स्मृति झवयादि नहीं है ) स्मृति 
ग्रन्य ऐमे ग्रन्थ है. कि जिसते स्मरण में रखे हुए 
विचार सप्रचार हो | इसमें भ्रति प्राचीन दत रथा, 
बाध्य, कविता, पदे, गीव और सम्माषण आदि ता 
समावेश होता है। होली में जो मिंद्य शब्दों का 
अदार उेर्ल स्मृति से श्ाजयल के जमाने में हो 
गया है श्र हो रहा है इस वारण मनुध्य वे ऊपर 
यह वल्यना प्रचार का सश्कार रह गया है यह है। 
होली के कविस न थी गीत है ना सम्भाषण है। 
महा इन करतों को अनपढ़ लोगों को ध्यान में 
रफसना भी मुघील नहीं जाता है । इस हो वे समान 
में गय ना पद ब्ररलील नही मापा का प्रचार इस 
स्मृति ग्रन्थ के समय में था ऐसा विद्वान लोगों का 
तह है। पुराण भाषाओं में घार्मिक मनन जादू पे 
मन्त्र तज) पैशाविक सस्यार ऐसे ही पिनित्र 
भाषाओं में लिखे गये है | इस ही भाषा से जगत मे 
मतोरम भाषाओं ने जन्म लिया है। भिन्‍्र मित्र 
गापाश। दी उन्नति यह एक उत्तमण का उत्तम 
उदाहरण है। ऐम भाषाओं का प्रचार इन स्मृति 
प्रन्थों का प्रचार प्रपितामद स पिंतासड मे पाठ 
वितामह वे मू से पिता ह पाछ्ठ इस ही परंपरा 
से हुआ करता था | इससे लोगों की स्मरण शक्ति 
बहुत ही अच्छी तरद से बहती थी। एक एम 
भार में गई प्रणाली या प्रचार साययिक था । 
इसने अपने एूवजों को धन्ययाद देना आदिये याएण 
इस ही शक्ति पे उन्हाने वेद, दप्तिपद, स्मृति आदि 
प्रन्य परदेशीयों वे भ्राक्मछों से और उनके ग्न्य 
प्रलय से बचाये । नही ते आर के हुये पोडे ग्रन्थ 
भी अग्नये साहा हो जाते ॥ मुपत्त करके रप्ृति 


मामत्तिक ग्रन्थ मने से उल्नत 
होते है । यही स्मृति अन्य हैं। इन में 
दीन कथाएँ, कविता पद और गीत 
क्रादि होते हैं. पुराने धार्मिक श्र 
फेद्रजालिक मस्त तन्‍््र तथा पैशाचिक * 
यारते भी इस तरह के पन्यों में समा> 
दिष्ट रहती हैं | वे एक विचित 
आप में होती है। इन्हीं माशश्रों से 
संसार वी गमोरण मापाओं ने जसा 
हिया है| ऐसी मापाओं का प्रचार- 
ऐसे स्मृति अन्यों का ज्ञान-म्पितामह 
से प्रितामहतों, पितामहत्ते पिताको श्र 
पिता मे पुत्र को हुआ करता या। इससे 
स्मरण शरत्ति बहुत बढती थी) इसी 
शक्ति वी ३ से हमारे पूर्वजों ने वेद 
उपनिषद्‌, स्मति आदि यो गन्‍्धी को 
इजारों वर्ष तह श्रल्चुएण रखा। 
यदि बे ऐसा भ करते तो इस समय 
के अवशिष्ट गन्ध भी बा के लुप्त 
हो गये होते | स्टृति अन्यों का गदर 
जेक्ल मारतवासियों ही ने नहीं किया, 
हिन्दू भाषा के ग्रन्थों दा प्रचार भी 
प्राचौन वाल में इसी तरह होता था। 
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ग्रन्थों वा. प्रचार केबल भारवासीयों ने ही नहीं 
किया तो द्वित्रू, प्न्‍्धों का श्रचार भी प्राचीन काल 
में ऐसा ही हुवा कसा था। युगेपरीय अन्थोंम 
होमर के महाफाज्य वो रामायण के समान सम्मान 
है | इस महायाव्य था प्रचार कैसा हुवा वे बल एफ 
के मूं से दूसरे पास इसामसी के ४७६ साज् पहिले 
द्वोमर के महाक्ान्य इलियड तथा आश्ति लिसे 
गये है । ऐसा कहते दै कि यह सहाकदति ग्रीक 
बाल्मिसी-प्रवास में ही अन्धा हो गया करके 
अपने काव्य को गाते हुवे देलास के भिनर मिन्न 
नगरों मे अमण करता था इस श्रमर काव्य का 
होमर के मुझ से अ्बण करने में लोक द॒र्प सित्त 
हुक करते थे। और इस दी कारण से वहुत लोगों 
में इसबो मुसस्त उरके इस महाकाब्य या प्रचार 
किया। श्राधुनिक अर्मन पंडिता का मत है कि 
होमर के महाराब्य इल यड और शोडिसे एस कवि 
की इति नहीं दे किन्तु श्रनेफ कप्रिया मे उनसों 
बमगाया दे ] जो सथ्य दो से दो परन्सु हमे इन काव्यों 
के मुसोमुखी अचार से हो जरूरत है। जापानीयों के 
बोजीकी या भचार ऐसे द्वी तरीप़ से हुक उरता 
था। चीन देश में लेखन और मुद्रण कला वा 
प्रचार होने के पहिले और वहा पर बुद्ध धम बा 
प्रचार दोने के बहुत ही पहिले उनकी पुराण नीति, 
अपदेश धम श्रादि का प्रचार सछृत्ति पथ से हो 
हुवा बरता था । शजैप्त देश वी ऐतिहासिक लेखों 
में सर्पदा लोक बहुत मरी प्दा करते है इसरा कारण 
शिवाय उनके स्घृतिग्रन्थ की घनिव्रता यंद ही है] 
२ शिला तथा इष्टिया ग्रन्थ 

इस रथ में पापाण, शीक्ता, हड्डी, रॉीगार, 
इश््तिदन्त, पिद्टी के कच्चे पान, इठा या यप्टिया 
आदि उठौण पदायौं का लिसने के वास्ते ब्ययद्ार 
किया गया है। अति प्राचौव काल में दिख समय 
अतुष्य मी सम्य होते चला था उस समय इन 
सर पदार्थों घा उपयोग उद्दोंने किया है। शिला- 


ग्रीस के गद़ायवि दोमर के महायाव्य 
का बड़ा शादर है। उसऊा प्रयार 
प्रगण परम्परा ही से हुआ था। ईसा 
के ४७६ दरप पहले होमर ये गहा- 
वाब्य इलिपड और आ टिसी प्रशीद 
हुए थे | यह महाकति अन्‍्धा हो गया 
था। यह अपने खाब्य को गाते हुए 
अमरण क्या करता था| इस बाब्या 
तो दवोमर के मु से सुनर्र ही लोगों 
ने याद कर लिया था | जापीयों के 
बोजती ग्न्य वा प्रचार भी टसी तरह 
हुआ था | चीन म लेपन श्रौर मुद्रण 
कला का प्रचार होने के पहले वहाँ 
न पुपण, नीति उपदेश और पर्म 
अन्यों का प्रचार भी स्मृति पथ से ही 
हुथ्वा था ) 


सानसिक प्रार्धा जी द्द्रि हाते 
द्ोते उनका याद रपाा उठिन हो 
गया इससे उय्जो लिए रखने री 
जरूरत हुई | घर वागज़ परले था 
नहीं । इसम पत्थर शिला, हट्ठी, 
सींग, हौपी दात मिट्टी + परे पार 

$ ईपी दात मिट्टी उ परे पाच 
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“क्त्र शह्षव में ग्रह पवन बह है। भगम शाल्- | शोर इंट श्रादि पदार्थों पर 
वेसाओं ते इस काल्न शा निरीक्षण प्रबानपूर्वक किया है। | प्न्य लिखे जाने लगे। भुग- 
इस कात्त के सामान्यता) दो विभाग डिये गये हैं। एस | भंशास््रवत्ताओं का मत दे कि 
अ्रति प्राचीन शिला युग और दूससः प्राचीन सत्र | ख़पसे पहले परों और 
जिला युग । हमे झति प्राचीन शिला युग से जरूरत | शिलाब्रं पर हथियारों से खोद 
नहीं है। नव शौला युग के शर्म से भी शिशेष | कर लोग अपने मन की बात 
परिचय की श्रावश्यक्ता नहीं है पर्ठ शिल्ा युग के अन्त | लिखते ये। सपार के स्तन 
में और धातु युग के प्रारम्भ में ग्रन्यालय पा भनोरजर | ही गति प्राचीन ग्रत्ष खिन- 
इतिद्वास मिश्रित दो गया है। स्मृति अन्य का काल जेसा | लिए द्वारा इड्ढो, पत्थर और 
जानना शशवय है वैसा ही प्राचीन ग्रन्थ का काल जानने | शिला श्रादि पर लिखे गये है। 
थी बोशिश करना है| इस प्राचीन बाल को जानने वी | पाठक शायद यह जानना चाह 
की इच्छा हो तो ॥०॥ ॥४(०76 (९४७) (०४ | कि यह चित्र लिपि बया चीज 
ताहय का शिण्यागए8 200 ्िण0९३8 पी, | है। यह यह जिपि है जिसमें 
छाप ० ऐैंधएएए सर्णीएक्ता का, 90079 | महुष्य अपने मन ये भाव 
0 08 ॥ए॥408 008 का; श्रौर मारदीय प्राचौर | चित्रों द्वारा म्यक्ष करते थे। 
ग्रन्थों के दाह को जानता होता तो मान्यवर तिलक के | हस लिपि को एक नमूना 
000), है7७॥६ 44006 0 8 ४८०४४ इत्यादि | थ्राप दो हम बतलाते हैं। 
अन्य और पदित स्पाउमूलर के ग्रन्थ पठने छे बहुत कुछ | अ्रलास्‍्का प्रान्त में एक्ष इस 
मालुम हो जायेगा | जात्‌ के श्रति प्राचीन अन्य भूग, | तरह था लेप मिल्ना है। 
हाथी, ब्रादि चित्रों से इडी, पाणाए आदि पर लिखे गये | उगका सतित्त वर्खन मुनिए। 
है | परन्तु जिस समय थापा को ऐसा व्यक्ष खरूप शाने एक भत्तम्य मनुष्य मछली 
लेगा उमर ही समय चित्र लिपि मे गर्भाव्था प्रा्त होरर | का शिकार करने गया था। 
चित लिपी को जन्म मिल्ला ऐसा पाश्चात्य परड़ितों के भापा | उसे यह बतलाना था फि में 
धर्म शास्र में लिया है। यद श्रति पुराण माया ग्राचोन | नाद से गया था। इसलिए 
काल म कैसी लिपी जाती थी यह जानने को पाठक गए पहले उसने एक मनुष्य का 
ददाचिद उल्मुक हगे तो पाठकों वे मनोरजन के लिये | चि७ अनाझ फिर एक श्रौर 
एे श्रलाछ्ा ढुटी में जिले टुवे लेख में से निग्निलिपित | भनुष्य का चित्र बनाकर उसके 
उदाइरण हैंयेंगे | दोनों दवा्मी पर एक दवाढ़ रख 
एक अलास्क इन्डियन मछली और दूसरे तमद्र के | दिया | पहले मनुष्य चित्र का 
प्रा की शिकार करने हो गया था उसके वर्णन उसने | द्वाय दूसरे वी दरक उठा कर 
लिखा है। उसने यह सूचित दिया क्रि 
(२१)[चित्र ) मैं नौरा से गया हूँ । मैं लिसने | इस दरह मैं नाय पर शिकार 

के वास्ते एक मतुष्य का चित्र निल कर जिस साधन | खेलने गया था | रात को वह 
से जाना चाहता या वह उतलानेके वषते द्वाव रूम्या करके | दो भोपड़ी वाले एक ढायू में 
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जो 
दूसरे चित के तरफ वतलाया और नोरा से जाना चाहता 
हूँ यह वतलाने के वास्ते दोनों हात्रों में वल्दे वल्ढे शब्द 
मराठी इग्लि 006 है कृपया योग्य द्विन्दी शब्द 
लिखना ) शेरर जाने की दिशा बतला रहा है । (२) 
[ चित्र] में रात को दो कुटी वाले द्वीप में सोया ( इस 
चित्र में कामयो हात लगा बर सोने का चिन्हाक्षर लिखा 
और एक घर्दुल निदाल कर दीप लिसा ओर उससें 
दो छुटी उतलाने को दो प्िद्ठ दे दिये। ( ३ ) 
[खिल] में दूसरे द्वीप में सया थ्य इस (दस 
चित में में के वास्ते (१) के समान, और दीप 
के बात्ते (२) के समान अक्षर है |) (४) [चित्र] यहाँ पर 
दो सोय ( दो हात के दो उगलीयों से ) (५) [ चित्र ] 
दोनों ने समुद्रमछली मारी ( मछली का चित्र ) (६) 
(चित ] ओर धलुष्प से मी सारा लौटे ( घनुष्य का 
चिन्द मछली के तरफ करके और लीटने का मार्ग 
बतलाया |) [चित्र] नौका से घर को छोड़े 
( मौका का चित्र निकाल कर अलास्का के घर का चित 
निबाला ) सम्पूर्ण वाय्य का मवलए है कि मैं नौझा से 
गया था, रात को सोया था दी कुी के द्वीप में, फिरि 
दूकरे द्वीप गया था, वहाँ पर दो सोये, दोनों ने समुद्र 
मझली मारी--तीए और लाठी से, मौका से घर को लौट 
आये | थह उदाईस्ण एक पराश्चात्य सशोधक ने दिया 
है। इससे प्रनद्दीन लियी वी योग्य कल्पना होती है। 
इंजित प्रदेश के लेख भी इस दी तरद् के लिसे गये 
हैं। इस प्रणाती जो चीनी लोगों ने वहुत बढारर मुधारी 
है | और ऐसी ही लिपी जापान, कोरिया, तिःरस आदि 
देखा में दै। जापान में दूसरी एक लिपी प्रचलित दे 
जिसको इरोदा कइते हे। इरोहा वा कातावाना का इति 
दास मनोर जय है परन्तु यद विपय विस्तौर्ण होने थे 
कारण मन्धि मिलने से भविष्यत मे कभी लिखेंगे। इतना 
यहाँ वद्द देना ठीझ दोगा कि जापानी भाषा, लिपी, समात 
दुन्‍्द कथा आदि मारतरर्ष के प्रानीन अवस्था से बहुत 
मिलती दे। जापाम के मेरे एक साल तक रदने से इस 
विपय पर थोड़ा अध्ययन करने घो मेरे को सम्धि मिली 


मशोधित 


सोया । इस बात वो उसने 
इस तरह जादिर किया। एक 
एक मनुष्य का चिथ बनाकर 
कान पर हाथ लगाया । इससे 
सोना सूचिद हुशा । फिर एक 
गोल दायरा प्रींचरर उसके 
भीतर दो पिद्ठु दे दिये। 
इससे असमे दो भोोप़ां वे 
टापू या शान कगया। इसके 
अनन्तर वह एक और ठापू मं 
गया। इसे बताने के लिए 
उसने क्र एक मनुष्यारृति 
बनाई घर उसके श्रागे एक 
दायरा सींचा | वढाँ पर उत्ते 
एक और श्रादगी मिल गया 
वे दोनों इस टापू में मोये। 
झतएव एक द्वाथ वो कान 
पर रसकर दूसरे हाथ वी दो 
झगुलिया उठाउर उससे इस 
बात वो दिखाया प्रौर ऐसा 
ही चित्र भी उसने बनोयां। 
उन दोनों ने मछली म्गरी। 
इसके लिए उसने मछली वा 
चित्र बनाया और भनुष्याकृति 
फोदकर उसरी दो श्रगुलिया 
उठाई। मछली का शिव्ार 
उन्दींने धनुप प्राण से किया 
था ] श्रत्एव ममुप्य को 
आपयार सींचकर धनुप उसके 
द्वाथ में दिया। इसी तरह 
उसने और भी कई चित्र सोद 
कर अपने मन वा मात्र अफ्ठ 
क्या! इसी वा नाम है 
चितलिति | इंक्षि् में हस 
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थी, उससे मेरी ऐसी भद्भा होते चली 
की शाएत के आपीन इतिहास मे 
और मारत के प्राचीन इतिहास से 
कुछ ना कुज सम्दन्ध था। सन्धि 
मिलमे से थागे इस विपय पर कभी 
लिखेंगे। अमेरिम्न इश्डियन श्रभी 
भी चित्रित लिपी म लिखा करते हैं 
यह चित्र चित्री लिखित ग्रन्थ जगत्‌ 
के इतिहास में क्ाति कर रहे है. और 
चरेंगे ; यह ग्रन्य शीला तथा इध्टिका 
आदि पर लिखे गये होते वे फाएण 
बहुत दुष्प्राप्प है! 
चित्नलिपी ग्रन्थ शष्टिरा, शीला 
झादि पर लिखें हुये सरते जादा 
मिसर ( इजिप्व ) देश में है। इजितत 
बे शीला अन्‍्धों का छशोधन पाश्चात्य 
पएड़ित अति परिक्षम से कर रहे हैं | 
कारनाक में विस्वीर स्तम्भों के ऊपर 
अनेक शीता लेख अमी भी मौजूद 
हैं | इनके शीला प्रन्‍्यों से माचूम क्‍ 
है कि कम से कम इनके शीला प्रन्थां 
का काल इसा से ६७०७ साल पहिले 
बा होगा | इंजित्त वा इतिदास ईसा-- 
मसी के ४४५० साल के पहिले से 
मिलता दे। इजितत में मेनेस अलेह 
भाडर के भ्राकुमणं तक इजिप्शियन 
रातों ने राज्य किया। तदनन्तर 
प्रराज्य रूपी श्रन्घक्तर में इजि्त 
इपने लेगा । यद काल ४३० ब्ले ३३२ 
वक दमा के पहले दोता है। इसका 
रभ्य इतिहास इष्टिका ग्रन्थों के ऊपर 
चित्रलिपी से लिखा है| जगत में इस 
प्रन्थ भडारसे रपर्यो करने को दूसरे 
कौन से भो देश में शक्ति नहों हे! 


तरह के हजारों लेखों का पता छा हैं | विद्या की 
वह एक जुदा शाखा ही हो गई है। अनेक विद्वान 
इस पिवय थी योग्यता सस्पादन करने और प्राचीन 
दिन्नलिपि पढने के लिए बरसों परिश्रम करते हैं। 

चीन वालों ने इस चित्रलिपि वो विशेष 
उन्नत किया है। जपान, कोरिया और तिब्बत 
आदि में भी, चीन से सम्पर्क होने के कारण, यह 
लिपि प्रचल्तित थी | जपान में इसो दग्ह को एक 
और लिपि का प्रचार था | उसे इरोहर कहते हैं | 
उसका इतिहास वडा सनोरजक है। उस पर में 
फिर कभी कुछ लिखूँगा । में एक साल तक जवान 
में था) उस समय इस विपय की कुछ छानबीन 
भी मेने की थी। उससे मेरी यह धारणा हुई है 
कि जपान के इतिहास या भारत के प्राचीन इति- 
हास से कुछ ने कुछ सम्सन्ध अवश्य था | 

अमेरिका के आदिम निवासी, जिद असम्प 
इंडियन कहते हैं, अब तक इस वित्वलिपि का 
व्यवहार करते हैं। 

ई टो और पत्परों एर लिखे हुए चित्रलिपि 
गन्थ सबसे अधिक मिश्र देश में हैं । कारताक में 
बड़े बडे खम! वे ऊपर अनेक शिवालेख अब तक 
मौचूद हैं। ये इंसा के ५००० बष पहले के हैं। 
इस देश का प्राचीन इतिदास इंटों के ऊपर चित्र 
लिपि में लिखा दुआ है। इस अन्य भाडार से 
स्पधों बने योग्य दूसरे रिसी भी देश में शक्ति 
महों है। पम्रिश्व बालों में अद्भुत अन्य लेखन शक्ति 
थी । इन लोग! शो हरसदी हे इतना एशयल क्र 
दिया था हि बच, प्रपाण, इंट व चमड़ा इत्यादि 
जो कुछ मिला है सब पर इन्दाने लिख मारा है । 





[ इे८६ ] 





मूल 


सशोधन 





इन लोगों में ग्रन्थ लेखन शक्ति भ्रदूशृठ थी ) इन लोगों 
को सरस्वती ने इनना पागल किया था कि दृत्ष, 
पापाण, पर्बत, इष्टिका, चर्म इत्यादि जो कुछ मिला 
वहाँ पर लिस मारा। ऐसे सरस्वती के भक्तों को और 
सम्यता के प्रचारक देश को जिस काल चक ने मौये 
गिराया और उस समय से राजकीय तथा सम्यता में भी 
गुल्ञाम बनाया उसको “बालाय तस्मे नम ”” इतना ही 
कहना यस्स है। 
अलास्का के इन्डियन लोगों के श्रक्षर का नमूना उपर 
देदिया दे ) पाठरों के परिचय फे लिये तथा उपरि निर्दिष्ट 
भाषातिद्वान्त के पुष्ठी के बास्ते इजिपशियन लोगों के कुछ 
चिर्द देता हूँ। [ चिन्द ] इन चिन्दों का श्रर्थ लिए से 
सहज मालूम हो जायगा। जिस समय यह चिजलिपी 
लिपना अत्यन्त जासदायी मालूम होने लगा उस समय 
इजिपूशियन लोगों ने उत ही से सुलम सुलभ चिन्द्र लिपी 
बनाई | ततपरचातू इन लोगों ने सुगम अक्षर बनाये। 
इन लोगों के बहुत प्रन्थ ऐमे ही तीनो मिश्र लिपी से 
लिखे हुए है | घ्वनो लेन प्रणाली का जन्म भी इन 
लोगे ने ही किया । 
चीन देश में श्रति प्राचीन काल में चित्रित भाषा थी 
यह उपर लिप दिया है| उदाइरणार्थ [ चिन्ह ] प्रमात, 
[ थि'द ] पयेत [चिन्ह] शल् ( दरज्त ) [ चिन्द ] घोड़ा, 
[ चिन्ह ]) आदमी । शर्वोचीन उदादरणार्थ [ चिह ] 
प्रभाव [ चिद] परत, [ चिन्ह ) 'ृत्त, [ चिन्द्र ] 
घोड़ा, [ चिन्ह ] आदमी चीनी लोगों ने लिपी में मुधार 
किया परन्तु ध्वनी,लेखन के स्थान में इन्हां ने विस्तृत 
बिन लेखन वा दी प्रचार किया । चिन ते सग्रस्थ उपरि 
लिसित भिन्द्माह्िवि भाषाओं में हैं । 

३ धीरे घीरे लिपी विस्तार टोने लगा और इस 
कारण से ग्रभ्थ साहित्य ही द्यादश्ययता लोगों यो 
अधिकतर सॉलूम होने लगी असेरिया, भीस आदि देशों 
में प्पनी लेग्यन धणयाली का जन्म होते दी लोक लेसनेच्चु 
हो गये परन्तु साथन होने दोने दे बारण उनयो इच्टिया 
या शीला व्यतिरिक्त अन्य साथन हूँ दने का प्रयोजन 


धीरे धीरे जत्र इन्हें बहुत 
लिसने की जरूरत पड़ने लगी 
तब यह चित्रलिपि श्ासदायी 
मालूम होने लगी। श्रतएव इम 
लौगों ने उस लिपि का उशो- 

घन कररे कुछ सुलम चिन्ह 
निर्माण गिये। तलश्चात्‌ 
इन्दोंगे कुछ भमय्र बाद श्रत्वर 

बनाये। इन लोगों के बहुत से 

ग्रैथ इन तीनों प्रभार बी मिश्र- 
लिपियों में लिखे हुए हैं । 


धौरे धीरे लिपि विस्तार 

होने लगा। इसका कारण 
ग्रन्थ साहित्य की शआ्रवश्यस्ता 
लोगा को श्रधिसधिक मालूम 
दोगे लगी । पल यह हुआ कि 
कुच् दिनों मे थ्रासारिया, ग्रीस 

न +- >> तन 
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पड़ा | मिट्टीके तझ्ते बनाना, लियना और भू जना 
चासदायी होने के कारण लोगों ने शढ् लफ्होंयों 
के ऊपर लिएना शुरू किया। वश इद् पर 
क्तिसमे में चोती लोग कुशल बन गये। बुद्ध 
कालीन अनेक लेस भारेत वए मे शात्राता के 
ऊपर है परन्तु लकडीया के ऊपर लिसे हुये लेप 
भी पाये हैं। 

श्रशोक महाराजा के समय के इन लेखों से ही 
भारतापे का प्राचीन इतिहास वा सशोधन बरने 
को सुभीदा हुआ | छकडी पर लिखने का तरीरा 
भारतवर्ष में थभी थ्रमी तक था। मेरे पितामह 
जिनके सृत्यू थोडे महोनों दे हि पहले हुवा, मुझे 
हर हमेश पूर्वफ़ाल्लीन जिद्योपाजन के कष्यता के 
करे में उपदेश पर अनुभव वथन बरते थे | उनका 
उपदेश था हम लोगों से लकड़ीके ऊपर वा ईंट 
चुर्ण डालकर वास के लकड़ी से श्रीगणेशायनत 
से इति तऊ अभ्ययत कष्टवापूर्वक किया । मोसले- 
शायी में काणज्ञ महँगे थे करके शिवाय लकड़ी तख्ते 
के दूसरा मार्य नहीं था। श्ज् तुम्हारे समान 
लड़कों के पढने के वास्ते विद्यालय, पुस्तक, 
लेखणो, स्लेद आदि साधन होकर भी विद्योपार्जन 
में हुम लोक पुराने ज्माने के लोगो वे समय कष्ट 
नहीं उठाते हो। मैंने मारवाड़िय दे दुवानों से 
रंगीन तख्ते पर रण से लिखने दा तरीका यहुन 
जगह पर देखा । व्यदि साधननों व दुष्प्रायवा के 
कारण अमी तक यह शोचनीय स्थिति थी तो 
पुणण वाल दे लोगों को वया द्वालत होगी ? तो भी 
धन्य है उन महात्माओं को जिन्होंने भोज प्र 
पर मारतप॒पांग अमूल्य अन्य भादार लिप डाला 
है। कड़ी पर लिप हुये अन्‍्ध प्रोस और रोम 
आदि देशों में भी पाये जते हैं | 

लबडी, भोजपत के पश्चात्‌ लोगां ने अन्य 
वूतों के पत्तों पर लिपना शुरू क्रिया । ताडपप 
पर भारत के पितने प्रन्थ ल्सि गये होगे यह 


आदि देशों में ध्वनिके अनुसार लेखन 
प्रणाली वा जन्म हुआ |] इस समय 
वत्परों और इंटों पर लिखने से लोगों 
को तबलीफ होने लगी। इससे श्रन्य 
साधन प्वॉंदने दा प्रयोजन हुथ्ा। 
हर क्षोगों ने नरम मरम लक्कषडियों के 
तख्तों के ऊपर लिखना शुरू विया 
दास पर लिखने में चीनी लोगों ने 
बड़ी कुशलता प्राप्त वी। दुदकालीन 
अनेक लेफ़ भाजवर्प में लकड़ी के 
ऊपर लिखे हुए पाये गये हैँ) चोग 
बी हो बात ही नहीं । वहा तो ऐसे 
अप्स्य लैस मिलते हैं। 

लफटी पर लिखने गा रवाज 
भारतवर्ष मे झ्रभी तर था। मेरे 
परिवागद पूनेराल्ीन विदोपाजन थी 
क्प्य्दायक्ता के विपयमे मुझसे बहुपा 
बालें किया बरते थे | वे कहते थे कि 
हम लोगों ने तख्ते के ऊपर इंट का 
चूर डाल कर बास की छड़ी से 
भीगणेशायनम, से प्रारम्भ करके श्रन्त 
लक अप्ययन किया था| मैंने मार 
वाडियों की दूकानों पर रगीन तस्तों 
पर रगसे लिखने का रद्ाज बहुत 
जग देसा हे। यदि साझनों को 
दुष्प्रापपता के कारण श्रद॒ तक यह 
दशा थी तो पुराने समय वी श्रसुवि- 
घाश्ष' या क्या पूछना है। भ्रवएव 
धन्य है उन भारतवरपींय महय्मानओ्नों 
को जिन्‍्दोंने भोज पत्र पर अ्रमूल्य 
ग्रन्ष हिख डाले हैं। लबड़ी पर लिखे 
हुए प्रन्य ग्रीस और रोम आदि देशों 
में भी पाये जाते हूं 

लकड़ी श्रौर सोजपत्र के फ्र्चात्‌ 
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यदि इम निश्चयात्मक नहीं जानते तो भी पाठक 
इसका तक कर सकते हैं 
जिस समय जगत की सम्यता इतने उच्च स्थिती 
प्रतआ यश उस ही समय प्रन्थों का रुपान्तर 
इस्वकों में होने चला । 
४ ताम्रपत्रादि धातू अन्य साथन 
इष्टिका लेफ़ों के पहिले से ताम्रादि घातूओ्रों पर 
मारतीय लेख लिखे गये दे । इष्टिका या मिद्री पर 
लिबने या तरीका भारतपर्ण भें बाविलोनिया से 
आया था ऐसा सिद्धान्त 07 पछ० को मिले 
इप्टिजाी लेख पर से अनेक विद्वान करते हैँ। जो 
सत्य दो सो हो परन्तु यद बात निश्चित है की 
भांरदवेप में सुवर्ण पत्र तथा ताम्रपत् अति प्राचीन 
कॉल मे मौपूद हैं घेदों मे भो इसका वर्णन जिया 
गया दे बुंद्धकालोन अनेक लेख ताप्रपत तथा 
लोइपन इन पर लिखे गये हैं | तत्तिला म अनेक 
ताम्रपञ्नों पर जो सेल पाये राये इन पर से यह 
सिद्ध दोता है कि धावूपत्रां पर लेग्क लिखने का 
तरीका भारत वासो आयों मे ही निकाला है। 
मारतपर्प से ही घातूपत पर लिखने का तरीका 
धन्य देशों में प्रमंत हुआ ऐमा अनुमान करने को 
और अन्य कारणों से रुपान दे। श्रस्तु चोन जपान 
आदि देशों में भी घावप्रत पर लेख लिखने का 
प्रणाली थी 'और है। इनिप्त असेरिया, ग्रीस 
आदि पाश्चात्य पुराण देशों में भी एक काल में 
धादपत्र के उपर अन्थ थे । 
जिस बाल का हमने वर्णन किया है वह 
ग्रन्पालयां के इतिहास में श्रति उपयोगी काल है | 
शीला, इृडूवि, का लकड़ी शृष्टका इत्यादि ग्रन्थों 
के पृष्ठ थे तो ऐमे वसूआं के उपर लोग केम लिया 
बरते ये यह भरन साइजिक उपस्थित होता है| 
अति प्राचीन सै कठीण पदायों से खोदकर लिखे 
यये हे । कदीश शीला के टूठफड़ों पर अच्छा 
कारागिरी का वाम करने मे आचौन लोक निज काका /|/||_ ह्दे 


लोगों ने अ्रन्य इक्षों के पत्तों पर भी 
लिखना शुरू किया ताइपत्र पर भारत 
में लाखों ग्रन्थ लिखे गये हैं । 

दिस समय सार की सम्यता इतनी 
उच्च स्थिति पर पहुँच गई उस समय 
लेखों! का समूह पुस्तकों का रूप 
धारण करने लगा ] 

भारतवर्ष में सोने और ताबे के 

पत्रों का प्रचार बहुत पहले से था। 
वेदों में भी इस बात का उल्लेख है ! 
बुद्धकालीन अनेक लेखतावे और लोहे 
पर सी लिखे गये मिले हैं। ततशिला 
में अनेक साम्रपत्रों पर लेख पाये गये 
हैं। भाडगाब में सुबशुपत्ना पर लैस 
भिले हें | इसते यद्द सिद्ध होता दे कि 
घादपत्नों पर लेख लिपने का वरीया 
भारतवाती थआ्रायों ने नित्रालां है) 
भारतवर्प से ही यह तरीया अन्य 
देशों में पहुँचा हे। चीन, जपान 
आदि देशों में भी घातपन्रों पर लेख 
की प्रणाली थी और अब भी हे। 
ईकिप्ट, श्रामीरिया, औस आदि 
पाश्चात्य देशों में भी कसी समय, 
घानुपत्रोके ऊपर ग्रन्थ लिखे जाते थे | 
कुछ विद्वानों का सँयाल है हि भारत 
ने यद तरीका बाउलपालों पे सोया 
था पर मरी सम्मति हसक पिपसीत है । 
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गये ये। मदर क्ठीण घातू का शोध हुआ । लोक ऐसे घावू पर या 
कष्ट पर घावू से लिएने लगे। लोगों ने घात्‌ के हीत शस्त्र बनाना 
जय सीख लिया तब घातू पर लिखने के दास्ते उन्होंने अच्छे शस्त्र मो 
बना लिय | ऐसे प्राचीन शस्त्र प्राय सर प्राचीन देशों में पाये जाते हैं । 
भारतयामी शस्त्र उनाने में बहुत ही निषुण हो गये ये | लबणे के शस्त्र 
तो भारतवासियों ने बता लिये ही ये १० शस्त्रवैथक्ो के बास्‍्ते भी 
उत्तम शस्त्र उन्होंने बना लिये ये । यह अनुमान नहीं है तो भारतीय 
दिद्वानां ने इस विषय पर ग्रन्थ लिखकर सिद्ध क्या दे। बुद्धकाल में 
भी लिखने के साधन पूर्सत्व वो नहीं आये होंगे और लेख लिखने को 
उनके रूुत तसलीफ भास होते होगा कारण बुद्धलीन पिनय ग्रन्थ 
म एक स्‍्पान में लिखा है कि चह यदि लेखऊ बनेगा तो उसको सुख 
ओर ममाघान द्वोगा परन्तु उससे उसको उगलीये दरद करती रहेगी 
यह वाबय पुत्र के मविष्यत औवन के दास्ते पिता ने नित्नाला है । उस 
मद में उनको लिखने में जलूर आस द्ोता होगा। मारवर्ष में 
रासायनिक द्वब्यों का मी उपयोग लेखन में किया गया है । मार्थिक्ाम्ल 
( नैडिक आएिड छ, )३० 3 ) गन्धक्तिकाम्ल ( सलयूरिक आसिड 
पं 299 4) इमारे पूर्वजा को माल्यूम थे और लेसन में इसका भी 
उपयोग क्रिया गया होगा । ऐसा तऊ करने को स्थान है कारए अन्य 
देशों में इनता लेखन के वाल्ते उपयोग किया गया हे यह मुप्ररिद्ध है। 
इज्िप्सियन छोगोंके ग्रन्थ भी भिन्न मिन्ष रगों से लिखे गये हैं | रंग के 
साथ बस और हुस के साथ लेसन शुरू हो गया। चिनी, जपानी 
लोर अ्रमी भी ब्रत से लिखते हैं । लक्डी हे रग लगाने के तरीके से 
लेसंणी का जन्म इओआा। लेसणी छो श्रच्छा खरूप आते चला | 
कोयले से लिखने का तरीदा भी शुरू हो गया। और वोयले से शाई्‌ 
मी यननी लगी | धान्यादि जलायर शाई यनाने झा तरीका अमी बक 
प्रचलित है | इसका जम मी रोयले वी शाई से ही है। जगत के ब्रश 
न्‍थ लेबर्णी शर्ई आदि बे प्रचार थे पुस्तक लिपना अधिक मुलम 
गया | 


पत्परों, इड्डि यों, 
ताबे और लोदेवे 
वाबे पर लोग 


लोहे वी शला- 
काञ्नों. और 
ओजारोंगे श्रक्ञर 
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% पक्ष के पत्र छाक्णी आदि - 

भीरामायण काल में वल्कल 
की कितनी महवी थी यहद्द 
वल्मिफी तुलसीदास आदि 
मद॒र्पि कद गये हूँ । भारत वर्षीय 
ऑचीन अ'य ताइपत्रों पर पाये 
जाते है। गोधिंग विद्वार में 
भारतपर्प के अति प्राचीम 
बुदकाचीन ग्रन्थ भोष पय 
चर लिखे हुए पाये गये है| 
इन प्रथों के माग पारिस तथा 
सेटपिटमेवर्ग में अपी भी 


खोदते थे। यह वी मेहनत का काम था। कुछ लोग 
यही पेशा करते ये | इससे भम्यात क कारण के यह 
काम बहुत अच्छा और बहुत जल्दी करते ये। कुछ 
विद्वानों का अनुमान है कि भारतवर्ष में घातु पत्रों पर 
लेख उत्तीर्ण करने बाले वारोगर स्न्धक् द्यार आदि 
रसायनों बा भी उपयोग करते ये। इनसे उपयोग से 
अछ्राकन में विशेष सुमीता होता था । 

ग्राचीन समय से ही मारत में चित्र कला वा प्रचार 
चला श्रत्ता दे । सुन्दर रगों से जैसे चित्र बनाये जावे हू. 
वैसे ही भ्रह्दर लिपने और उल्दीर्ण बरने में भी रग 
काम में लाया जाता था। चित पनने में तरस का प्रयोग 
करमा पढ़ता दहै। ब्रश पनाना भी प्राचीन भारतजासी जानते 
चे। गिलदरी कौ पू छ के बालों से प्राय अश बनाये जाते 
थे। इन ब्रशों से धीरे धीरे लिखने का भी काम लिया 
जाने लगा | परन्तु ब्रश से लिसने मे देर लगती थी। 
इस कारण लेखनी का जम हुआ | कलम का आदिम 
रूप ब्रश ही है । 

चौनी और जापानी लोग थय्र भी ब्रश से दी लिजते 
हैं। कुछ दिनों बाद बोयले से तएतें ग्रादि पर लोग 
लिखने लगे | तय उन्हे ग्याही बनाने की घी । पहले 
बोयले से ही स्याही दनो होगी। उठके घाद और 
चीजों से | 

जब से भोज पत्र और ताइपत पर लोग लिफने लगे 
तब से लेसनकला का विशेष प्रचार हुआ | गोसिंह बिहार 
में मारतदर्प के अति गराचीन रितने ही चुदझकालीन अन्य 
भोजपत्र पर लिखे हुए पाये गये हैं। इन मे थो +े कुछ 
अरा पेरित और शेटपिदर्स वर्ग में अर तक रफ्खे हैं 
ये प्राय कम से कम ५०० वर्ष इंसा दे पहले लिखे गये 
होंगे। इसने प्राचीन होने पर मी ये ग्रथ स्पाही से लिखे 
ग्रवे हैं श्रोर स्वाही अच्छी दै। माचानवा बे वारण भोज 
पत्र और ताइयत्र सारतग़सियों को इसने पूयहो गये है। 
यत्र मत्र चहुधा इन्‍्दो पर लिखे जाते हैं । 
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मौपद है। यह प्रन्थ इसामी वे पहिले बेस से कम ४०% 
वर्ष पहले लिया गया होगा ऐसा विद्वाता का तर है इसमें 
बुद्गोपदेश लिखा हुवा है। थाश्चार्य वह दै कि प्रन्थ इतने 
प्राचीनकाल के होकर भी शाई से हिसे गये हैं श्रीर शाई 
भी अच्छी है । कयापटन बखर को कु चर नजदीक मिगाद 
स्थान मे ऐसे ही मोजपत्रपर हिखे हुए प्रथ मिले हैं। वे 
अन्य भाएपप के इतिदाह में अति मूल्ययान हैं कारण इनमें 
अनेक श्रौपधीयों का बर्णंम रे सर्पदश दुद्स्त क्स्ने ह 
भी मार्ग इन ग्रस्पों में लिखा है॥ इस गे थ से भारतवर्ष 
आयुर्वेदिह तथा रासायनिक इतिहास जानने को सुभीदा 
होने बाला है. शोक है कि यह सशोधन बा काम गेवल 
पाश्चात्य लोगों वे दी हा में है। यदि भारतीय विद्वान 
इस मशोघन के विपय में प्यान देखेंगे तो मारतवर्प पर 
और मारतीय साहित्य पर इसके अनल्त उपकार होंगे। 
भौजपण और ताढ़पन्न इस प्राचीनता के कारण साधारण 
लोगीं को इसमे पूज्य दो गये कि वे अभी भी चहुत से 
धार्मोक सरकारों मे औरधार्मिक प्रसगों में उनका ब्यव- 
हार करते हैं इन पत्रों पे वाब्ीज बाकर धारए करने में 
लोगों की श्रमी भी श्रद्धा है इस पर छे भी इनके प्राचीनता 
तथा पवियता का अतुमुज्ध पाठक कर सफते हैं। 
७ पार्यमेंढ या चगड़ा 
जगत दे अम्यों में तथा पुर्तरों में चमडे ने अपने 
दरक है बहुत सेवा वियी है और श्रभी भी कर रह है| 
एक सप्रय जगत के सर्त प्राचीन देश घम्ड़े पर लिखा 
बरते थे परत अहिंसा परपों धर्म का प्रदार जोर शोर 
से शुरू होते के कारण चमड़े का व्याह्वर लिएने के 
फाम में फम होते चला व्याप्र, सिंद, हरिण आदि 
जानें के चमड़े का पथचिय काम में अभी भी प्रचार 
अच्छा है परन्तु चमड़े के सर्यसाधारण अ्पदिया के कारण 
लोफ चमदे का व्यवहार युस्तऱों में वरना पतत नही 
बरते हैं। पिखवतिद्यालय या भद्ृाशिद्यालय बे पदवीरत्न 
( 0 ए[०या4 ), तपा श्न्य सरकारी कार्मा में इसका 
ध्ययद्वर होने चगड़े जो फिर श्रेष्टता श्राते चली | मुझल 
मान भाइयों मे चमड़े का ग्रथ या पुस्तव के काम में 


एक समय था जब चमड़े 
पर भी पुस्तक लिफी जाती थीं) 
विद्वानों का श्रनुमान है कि 
किसी समय ससार के सारे 
प्रादीन देश चमडे पर लिफा 
करते थे । भारतवर्ष में भी 
प्राचीन समय मे चमड़े वा 
उपयोग इस काम के लिए होता 
था । पर “अ्िंसा परों धर्म ' 
का उपदेश शुरू होने के कारण 
चमड़े का व्यवद्वार लिने के 
बाप में कम शो चलता तथापि 
व्याप्र, मिंठ, हरिय श्रादि 
जानपरों के उमड़े वा उपयोग 
पत्र कार्मों में अ्त्र भी होता 
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प्रचार फिर भारतवर्ष गे क्या था। आज कल 
अमडे की जिल्द बाधना, या टोपियों के अन्दर के 
अम्ड़े पर या श्रन्य चमड़े फे वस्‍््यू पर छापना आज 
कल देश में प्रमुत हो रहा है यह धंदे के ख्याल 
से आनद वी बात दे। ३ 
इजिप्त देश में चमड़े पर लिखना प्राचीन काल 
से पसत करते ये । घमंडे पर लिखने या तरीका 
मिसर देश के परगामत्त राजा ने सब्र के पहले 
निकाला था और उस राजा की कीति बढाने के 
लिये उस समय से चमड़े के वागज को पार्चमैंट 
( एथालशाप्राध्ता ) कहने को शरू क्या | इस 
पार्चमेंठ की बह्यानी पाठकों को मनोरजन मालूम 
होगी इस झआाशा से उसका वर्णन सच्षेपत नाचे 
बरता हूँ--अगत में नतननगर बनाने म मिरिया 
देश का सेल्यूकस नियेटर नाम का एक महा 
बिख्यात राजा हो गया। इसके मरने के चाद 
परगामम्‌ माम॑ का निफेटर के आ्राधीनता में पश्चिंग 
आशिया मायनर में एक सस्थान था दह स्त्राघीन 
हो गया । परगामम्‌ के राजा के योग्यता पे बासण 
ग्रीम आदि देशों बे सम्यता में परगामस्‌ यई एक 
सुप्रसिद् केन्द्र स्थान हो गया। वहा पर एक 
विख्यात पुस्तकालय और विश्वविद्यालय सस्था 
पित हो गया। यह पुस्तकाज्लय जगत मे सयस 
बडा चनने वी इच्छा परगामम्‌ के राजा के दिल 
में था और उसने इजिश्तते प्पपीरस सागज मगाना 
शुरू किया परत इजिस्त भरेशों ने कागत को 
परगामम में भेजने को अपने राज्य में मना त्िया। 
इनिप्त बे इस अ्दृश्दशिव ये कारण अगत की 
सम्यता कभी भी पीछे रहने वाली नहां थी। 
परगामम क राजा ने अपनी सम्पूर्ण घुस्तऊे 
पार्चमेट चमड़े वे ऊपर लिययवायी | यह इतिहास 
इसाके पहले २८१ का दे पायमट शद परगामम' 
शाद से निकला है। परगामम््‌ से परगामेट और 
परमामेंट से आ्राचमेंट बन गया । चमड़े को मजबूती 


है। परन्तु अपविज्रता के झ्यालेस 
लोग च्षमडे का व्यवह्मर पुस्तऋ 
लिसने में करना श्रय पसन्द नहीं 
ररते। विश्वविद्यालया और महा 
विद्यालयों के पदवीदान प्यों (09) 
0778) में चमरें का व्यवहार गवने- 
मठ इस समय भी करती है। पुस्तकों 
की जिल्रे बाधने में तो चमडे वा 
व्ययहार स्ाउंबिक सा है। 
इंजिए देश में प्राचीन पाल से 

चमडे पर लोग लिखते थे। चमदे पर 
लिसते कर दरीस बहा एरगामस के 
राजा ने सबसे पहले निक्राला। उमर 
राजा की यादगार से सा समय मे 
चमडे के दाग वो लोग पा मित 
कहने लगे | पार्समेंट की कहनी बड़ी 
मनोरजक है | उसे थोडे म॑ में सुनाता 
ह्ं। 

सीरिया देश का सिल्यूकस नियेटर 
पहुंत पिख्यात राजा हो गया है। उसने 
मरने क बाद पश्चिमी एशिया माई- 
नर का परगामम्‌ नाम या एफ सस्था- 
न स्वाधीन हो गया। परगामम्‌ का 
राजा बद्ा योग्य था| इ समें वह पर 
एक ब्रहुत बडा प्रृस्तकालय और 
विश्वविद्यालय सस्यापित था। इस 
पुत्तमालय वो जगत में सरमे बहा 
पुस्तकालय बनाने वी इल्‍्छा परगामन्‌ 
के राज की थी। शतदव उसमे 
ईजिप्ट से परापीरस ( ९2एए705 ) 
नामय उशज मंगाना शुरू जिया। 
परन्तु ईजिष्ट क राजाओं ने परगा 
मस से कागज मैजना रोक दिया। 
यह देसकर इस ---+____-7_7०- हद देसकर हस परगामश वे राजा ने ने 
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ओर अनेक वर्षो तक की कीडा इस्यादी से खराप्रा 
नहीं होता इन कारणों ते चमड का प्रचार पारचात्य 
देशों में जादा हुवा | 
वाताल के अमरीका के रक्त शी डयने चमडे वा 
उपयोग लिसने के काम में अति प्राचीत काल 
से करते ये | इन की मनोहर चि्रलिपी और चित्र 
अमी भी श्राहद्मरशकारक है इनके चमडे के मन्‍्थ 
चित्र बिचय अज्तरों में लिसे गये ६॥ अति 
प्राचीन दिक्रयू पुस्तकें भी चमडे पर पार्चमेन्ट पर 
लिखी गई दे एक समय युरोप निवासी अन्य प्राचीन 
लोड में चमटे पर लिफना चहुत दी पसत करते 
यु 
८. वागज या परिरप (2४७४४४७) 
सस्ते पहले कागज का शोप चीनी लोकों ने 
श्द१३ साल में चौत में वागज बनाना शुरू हो 
हो गया था भारत में कागज चींन से आया 
ऐसा बहुत विद्वानों वा कहना है। 
गुरोप से कागज का प्रसार इजित से हुवा। 
सारतवर्ष में गंगा जी के किसारे पर तपरचर्या कर 
के सह्पों लोगों ने जेसी भारत्त में सम्यता फेक्ाई 
उस ही समा। युरोप की सम्यता नाईल नदी के 
पविध तीये से हुयी। इस नदी के पवित्र जल में 
पापिरस नाम की एक वनस्पति वैदा हुवा 5 सती 
थी इण दी से पुराण इतिप्शोयन लोगों ने कागज 
बनाया था | इस वापिर्स वागन के ही इजिहत के 
अतिप्रायीन ग्रन्थ बने हैं। इन लोगों का सुप्र- 
सिद्ध पुराण अन्य म्रत लोगों शा अन्‍य ( 8०0५ 
ता 08 0990 ) पापिस्स पर हो लिखा 
गया है बेड से भी यह ग्रन्थ अति प्राचीन है ऐसा 
पएचात्य पडितों का कथन है | रुत्य निर्शय कठीश 
है। यह बात सत्य है कि यद मृत लोगों का ग्रय 
इन लोगों का गरुड पुराण था। पापिस्स का 
बनाना और सम्पूर्ण बाशिस्याधिकार ( छ000- 
00 ) वेवल इन छोगों के दी दाथ मे या सरके 


>> 


अपनी सम्पूर पुस्तक पा पज्षय ते जम सवाल हे सता अपनी उम्पूण पुस्तओ पाचमेंद चमड़े. 
के ऊपर लिखवाई। यद्द बात ईसा के 
पहले र८०८ वर्ष की है। परार्यमेंट 
शब्द परगामम्‌ शब्द से निकला है। 
परयामम्‌ से परगामेंद और परसामेंद 
से पार्यमेंट उमा है। 

अमरीका के रक्तवर्ण असम्य 
६डियन लिखने के काम में चमडे का 
उपयोग झति प्राचीय काल से करते 
आये हैं ) इनकी मनोहर चित्रलिपि 
और चित्र बडे श्राह्मदकारक हैं। 
इनके चमड़े के अथ चित्रविचन 
अज्ञरों में लिखे हुए हैं। हिम्रयू भाषा 
की अति प्राचीन पुस्तकें भी चमड़े 
पर ब्िवी हुई हैं । 

सबसे पहले कागज का आविष्कार 
चीन वालों ने किया | १३७३ ई में 
चौन में कागज बनना शुरू हो गया 
था। विद्वानों का मत हें कि भारत 
में कागज चीन से ही आया | 

यूरोप के काणज का प्रचार 
ईजिप्ट से हुआ । गंगा के किनारे 
तपएचर्यों करने वाले मह्दर्पियों ने जेसे 
भारत में सम्यता पैलाई वेसे दी मील 
नदीके पदितर तटसे यूरोपमें सम्पता पे ली 
इस नदी के जल में दापिरस नाम की 
एक वनत्पनि पेदा होती थी। इसी 
से ईजिप्ट के निवासियों ने कागज 
बनावा | ईजिप्ट के अतिप्रचीन अन्य 
इसी पापिरस कागज पर हैं। इनआा 
सुप्रदिद्ध पुराण मृत मनुष्यों का ग्रन्थ 
( 80०५ ०६ ९06३० ) पापरिरत 
पर ही लिखा हुआ था। यह अन्य 
इन लोगों वा गदड़ पुराण है | 
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ही परमामम्‌ में इन लोगों ने कागज भेजा नहीं | इस ल्‍ 
रस से ही अगरेजी पेपर ( 867 ) शब्व बना हैं। 
खिस्त शास्त्र वा बैबल ( 50|€ ) शब्द भी इजिप्शियन 
के बिब्लल ( 99]85 ) माम के वनस्पती से श्राता दे। 
एक झाशचय दे। 
ज्ञगत वी सम्यता कागज, शारै कलम लेखणी तर 
आ गई | बस इस ही समय में अन्य पिता से एरतक पुत्र 
इस जगत में अयतीर्ण हुआ। यहां पर पुस्तक जन्म का 
इत्तिदास खतम दो गया । इस ही बालऊ ने सरस्वती युग 
आरभ किया | यद्दा पर हम 'श्रीगणेशायनम ! करते हे. 2. 
शर्मी हक़ जि उक्मए (फ्राछोणध०)2 रा 
वर्णन किया उसका साराश यह हैं किद्मार॒म्भ में मुमुष्य्‌ 
के बुद्धिविसास के फारण विचार प्रकट वरते वां" 
व्यक्तिरिक्त साधन की श्रावश्यय्ता हुयी और तत्निवारणार्थ 
स्मृति प्रन्ष, स्मृति प्रर्था से शीला, इष्टिका लकी, घातू, 
पन्ने, चमडा, कागज आदि के ग्रन्थ उन गये । इन सन्यी 
पर धावू, शीला, लक्डी, ध्ग्ल, रग, शाई, लेखस्री थ्रादि 
साधनों से लिख! गया | जगत की भिनर भिन्न लोपी' चित्र 
लौपी फ॒ निकल कर उनको प्रचलित स्वरुप प्राप्त हुआ। 
अुरतकों वा जन्म भी इन धाचीन ग्रन्थों से हुआ (, « 
मैंने मनन्‍्थ की व्याख्या ऊपर दे दियी हैं उससे ? और 
उपरि लिपित विस्तार से पुस्तक वी व्याख्या पाठरों के 
ध्याम में श्रा गई होगी परन्तु विद्वान लोगों के वियी हुयी 
ब्याज्या देना उचित समझ कर नीचे लिखता हूँ -- 
१०-वेवर साइब की व्याश्या 
पुस्तक उसको, इना चाहिये कि जिसमे अनेक 
कागज या तत्ममान दूसरे लिखित, मुद्रित या भ्रत्य पत्रों 
यौ बाधरर सम्रद हो, सामान्यतः नियमित आरार देकर 
बदे हुए लिखित व! मुद्नित पऋ्रा री, झुमछ ग्रथित हियी 
हुयी तिल्द | 
२१--पुस्तर वी विशिष्ट ध्याख्या शास्त्रीय 
बाह्ममयात्मक विद्यार परमग्पणा वायमर खकर लिखे 
हुए विस्तीर्य लेख को जिल्द जो कि छोटी छोटी पतिकाओं 
से मित्र हो। 


पापिस्स कांगज्ञ ईजिप्ट ही में 
जनता या | सम्पूर्ण पश्चिमी 
वाणिष्य भी इन्हीं लोगों के 
हाथ में था | इसी से इन लोगों 
की इच्छा के विरुद्ध परमामम 
में कागज मे पहुँच सका | इस 
पापिरत से ही अगरेजी शब्द 
पेपर बना है । 










[ सर ] 
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भू संशोधित 





3 $7वेब्ाएे 000002%9 में कियी हुयी व्याख्या 
१ झामन्य- 
अनेक कामजरे पष्ट जो एकज्ित या ग्रधित, किवा लिखे या 
छापे गये हों । 
२ 0णप्राहा। [.दछ दे ग्नुसार 

जिप कलू से विचार या बुद्धिमचा प्ररट होती हो 
फिर वो बस्ठु भाषा, गध में हो--उसको पुस्तक कहना । 
४ प्रचलित व्वाल्या 

बा्मयात्मक जिसको कि साहित्य में स्थान मिले-एक 
िपय ये उपर विद्ञार पुझूछ:किको' धो जिल्द के हू 
में मुद्रित रिया हुवा जो विस्ती् लेख हो! उसको पुत्दक 
कह्ना। > सप्के! 922 

अन्पात्य की व्याज्या 

शान[इृद्धि करने के लिये ग्रन्थों का दषा पुस्ततों वा 
विरष्प/पिक सप्रह जिस रपान में हो उसको अन्यालव 
कहते है | श्रौर जिस स्थान में उपरि निदिष्ट, विचार से 
बेदल पुस्तरें रखे जाती है उसवो पुस्तरालंय बेंइना। 
#. प्रकाशक या विक्रय करने वालों के दुहानों में पुस्तके 
जिरस्षापिक नहीं होता उतका मूल उद्देश प्रथम अ्थाजन 
श्र पश्चात्‌ शानइंद्धि-शानप्रतार है करके उनको धन्‍्या- 
रूप या पुस्तकालय नहीं कह सकते। धृस्तकालय या 


अस्पाहय कैयल शान प्राराय है| 
पाइुरग खानखोजे 
ह शसार की रम्यवा वी दृद्धि 
बागन, स्फुएी श्रोर क्तम ने 
जितनी की है उतनी और 
फ़िसी बात ने नहों ! याद 
; लिफने के ये खापनग्राप्त म 


दोते ठो सार का इतिहास 
आज कुछ और ही तरह वा 
क्ैता | 

पाएहुरज्व खानजोने 
( कासववालिस, श्रमरीका ) 
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१७, मित्र मंडली सिद्धिनाव बाजपेई 
१८. चेताउन्नी ( +विता ) अवोध्यासिद उपाध्याय 
१६, हुददेश बोफ (व्यग्यचिय ) है गुरुखामी 
२९ संगीत मुधा ( मैखो होम ताल ] गोविन्द वल्लभ पंत 


३३, झुमगमचय--३. बौद्ध धर्म ये हाम वे चारण, २, श्रालिंगन ( कविता ), ३, पद्वत- 
*+ क्य बना, ४, श्र शा आदर, १. साहित्यात्ोचन दी आलोचना, 
६. हृदय खोत, ७. पजाब विश्वविद्यालय ी दिन्दीपरीक्षायें, ७. मोइन- 
गोह, ६. बन्द गहारुदि, रमशान (कविता); २१, भाव, १२, 
उदबोधन ( कविता )। 
२९. शिवानयादिका--३, चौंढिसों और मनुष्य, ३ छूटे हुए चापलों से दवानि, ३, ष्या 


हे ! मे है ०२ ..] 


डे 


02० पल 
५. अनुष्यः अमर हो सउते हैं, ». रेडियो द्वारा शिक्ता, ५. गत्तिप्क 
मी मन्दिर--रमेशप साद 


२३ महिला-मनोरंजन--१- विश्वमारती में नारी विभाग २, स्त्रियों का द्रब्योपार्जन, 
३, विधवा-विवाह-सहायक समा, ४. महिला कार्य-कारिणी परिषद्‌ 
4 क्या गुणकुल, ६ पा्लियाएँट में स्थ्रियां,...७. स्त्री नया है, 
८. नारी । 
२४, पुस्तक-परिचय 
२५, नायिका ( रंगीन चित्र ) 
२६. साहित्य-सूचना 
२७, विविध विपय--१, माधुरी पुरस्कार २ चअतुर्दश हिन्दी-साहित्य-सग्मेलन, ३, कवि- 
सम्मेलन, ४. भारत में खनिज सामग्री, ५, साहित्य-दपेण वी एक 
सुन्दर टीका, ६. वायस्कोप के अभिनेताश्रां की आमदनी, ७ ए.क 
लिपि का प्रश्न, ८, केनिया की समस्या, ६, मद्दापुरुप लेनिन का 
देह्ान्त, १०, मद्दात्मा जी का कारा से छुटकारा, ११. च तुर्दश हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के प्रस्ताव, १२. बम्बर वी विकुट हड़ताल, १३५ 
डा० उडरो विल्सन की मृत्यु, १४. भारत में रु और कपडा, 
५ १५. ग्राम सुधार समस्या, १६, हिन्दुश्ों के मन्दिरों- ओर पयिव 
* स्थानों की रक्षा, १७. कौसिल में हिन्दी का श्रपमान, १८, बाजपेई 
जी का स्मारक, ३१६, हिन्दू जाति का क्षय रोग, २०. भारत में 
अविया और नि्धेनता, २१, द्विन्दू मद्याममा का संतोपजनक निर्णय, 
२२, बंगाल का हिन्दू मुस्लिम ऐड || 


र८ चित्र-्चर्ना 
(ब0 « ७४७ 
चांद -.. 
बर्ष २, खंड २, संवत्‌ ४, श्रगस्त, श्ध्र८ई०.... मु 
१, मक्ति-विनय [ कपिता ) वेद्यमाथ जी विहल 2 


२ सम्पादकीय विचार --खत्री काफरेंस, अमेरिका के राजनेतिक क्षेत्र में हिटिया,' सैरक्षण< 
गृह, वर्तमान स्थिति और परदा 

३. उस पार ( कविता ) मंहादेवी वर्मो पर 

४० संकल्प ( कट्दानी ) चंडी प्रसाद इृदयेश न््ड 


न 


[ ४०३ ] 


भर तरस ( सत्ता ) राम कुमार छाए नी दस 

& मिमित्ा री वियाह प्रणाली मोलालाल दाए बी ए० एल एल० बी 
७ लालशकर उमाएबर गुजरात महिला पाब्शाता 

'झ दो चित्र १-३० सीता हद्मी पिदेदीर गुजराव महिला पाठशाला की कुछ 


अध्यापिकाएँ 
£ विनोद वारिका--एऊ य्ाच कौ बसर ( यहानी ) प्रेमचन्द 
१७ प्रेम पूजा ( कविता ) रामच द्र जी शुक्ल 'सरस 
, १ शाउमारी वातवदता प्रो७ जयरन्द्र जै शाली, 


एम० ७०, फाव्यीर्ष, विद्यावाचरपति 
२३ राजउमरी बासवदत्ता वा रगीन चित्र 


१३ जया हस अपनी इस्छातुसार सतान पैंदा उर सकते हैँ-डा० हद्मी मारायण 


१४ शिशुयालन (बच्चों री रण ) प्रो० फूलदेव रुदाय वर्मा एम० एस सी० 
१५ अल्प (जरता ) चन्‍्द्रयाष जी मालवीय 

१६ वियाह के समय पारचाय नवरपू के परिषान--उम्ेश प्रमाद सिंह जी गझशी 

१० श्रम्गीत ( गजल ) औपर पाठ 


१८ लैसऊ दी कठियाध्या तथा उनसे छुछेक उपाय-रामदर भारद्वाज गी० ए० 
१६ कुछ पौष॒इल पूर्ण पाते 


२० आगगा ( कहानी) कु० सरस्वती वर्मा 
२१ श्रह्तित्व ( किता ) उलमद्ध प्रसाद जी गुध् 
३२, पार शिक्षा मशिराम जी शर्म 


२३ मधुत [ कयित्ा ) पर्मयद्ध जी खेमरा 

१४ परिसर दिपयुऊ--5चया का गोरी खुगाये कनियों से बात ररमा, सिप्नल की उतत्ति, 
पंगापीगी, एक मदेदार जौर हनय। आदगी गायर, पिश्लियों वा सौमाण, शराब 
पे का सबूत, दे दम मे ग्रीमा, इससे बदल गये, नरिल समत्या, विवाह की विचित् 


प्रधाएँ, विचित बातें, सदर शुद्धि के साथ, माल का पहिला दिन, वेश्याग्रों के 
किस, समायर सग्रह | 


२4 पेरेलू दवाग 

२६ शाहियमसार 

२७ कुद औदलपर्ण सात 

शेप इमरे सहयोगी--शावा को लाज दुद्ियों के हाय में, कुमारी भोज, गुँहों वी शणज़, 
सही मंगनदी, विप्रदृद उलीश डी बुराई | 
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« प्रष्तुत सद्दायऊ ग्रस्थ-सूची ममाप्त नहीं है ) “दिन्दीके निर्माता', मारतीभूषण', प्यवेद! 
आदि बहुसेस्यक अन्य ट्समें परियणित नहीं हो सके दे । सुमित्रा में दर्शित सामप्री कर 
भी यहां उल्लेस नहीं हुआ | द्विवेदी जी को रचनाओं की सूची वर्णोदुम्मसे *परिशिप्ट 
३! में अलग से दी गई है | अत: उसका सी पुनः परियणन निष्ययोजन सममव गया । 
इस सखूबी में वन्‍्दों पन्‍्धों को रुपान दिया गया है जो मस्तुत अन्य छे ध्सपन में विशेष 
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(००९६४ रिशणञ९७ 
सस्कृत पुस्‍तके 

अधभिनवमाखी. अमितकाप॒ २६ रतगगाधए.. पदितराज जगन्ाय 
खतुमहार कालिदास [ मधुरानाय शाली को टीका के रहिए 
करिस्ठाभस्ण. छेमद निर्शययागर प्रेस, १६३६ ई० | 
कादस्वरी बायमड २७ व्यक्तिविवक... मह्िममह 
सत्प्मश मम्भट र८ साहियदर्षण... पिर्यनाथ 
जाव्यमीममा. शाज्शेएर २६ सर्वेशतक मबूर 
नाथयादर्श द्डी ३० रिशुशलयघ माप 
व्ाव्यात्कार भामद ३१ हपचरित बाणमड़ 

.. काम्यालवास्यृत्न॒ वामन हिन्दी पुस्तकें 
फिरहानुनीय.. भारवि १ थाचार्य समचद्र 
कुगासमग्भय कालिदास शुक्ष जिवनाप एम ए० 
गीतगोविन्द ज्ञयदेव २ आधुनिक कवि... महंदेदी वर्मा 
चड्ौशतत पाशमड़ ३ आधुनिर कि. सुमित्रानदन पन्‍्त 
चित्रमीमाता अण्यय दीनित... ४ आधुनिक कवि रामकुमार वर्ण 
िल्रमीमामालडन पदडितराण जगताघथ ४ आघुनिकर कवि. गोपालशरण तिंह 
दशऊुगारचग्द.. दी ६ आधुनिक काव्यथारा डा« देसरीनारायण 
दुशब्पर घनजब ५... « शुक्ल 
जम्यालोक आनदवर्दन ». *७ आधुनिक दिदी 
घन्यालोपलीचन. अ्रमिनवगुप् साहिय 30 वाष्णेंय 
[पहामिशाप शास्त्री की दी माहिद्र ८5 आधुनिक हिन्दी कृष्ण शक्र शुक्क 
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